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आवश्यक सूचना 


नागर्सप्रिचारिशी पत्रिका के वर्ष ६० (संबुत्‌ २०१२ ) के «अंक २के उपरांत 


वर्ष ६१ संवत्‌ २०१३ का प्रथम WH पाठकों की सेवा मं प्रेषित किया जा रही दै । पूत 
सूचनानुसौर संवत्‌ २०१२ के अंक ३-४ का सब्रक्ताक “sto श्रसरनाय भा-स्मृतिश्रंक” 


के रूप में प्रस्तुत हो रहा है ओर शीघ्र प्रेषित किया जायगा । aa: संवत्‌ २०१२ क॑ 
अंक ३-४ के संबंध में पत्रव्यवहार अथवा अनुसंधान अनावश्यक हांगा । | ee 
न ` ° = संपादक 
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Taa जीवन-चरित और उनके वंशज पुरुषोत्तम बुवा द्वारा कही गई ओर feet Ana- 

नाम व्यक्ति द्वारा लिखी गई जीवनी विद्यमान हृ | धूलिया में जन sada के एक वंशज 

न्जो शास्री कहलाते & ओर एक माध्यमिक शाला में अध्यापक हैं, सझे-मिले । अपने 

पूवज जन सवंत के संबंध में अपने पुरखाश्रो द्वारा सुनीसुनाई बातों के आधार से उनका “007 
-o teat दै कि आज भी उनके परिवार में.परंपरा से तुलसीदास महाराज की आरती हिंदी में ` 


न : 
» \ _. गाई भाती हे । प्राचीन संत-चरित्र-अंथ मराठी-भक्त-विजय ओर भक्तलीलामतु में इस « 
5 संत के संबंध में अल्प परिचय मिलता है। इन सत्र खोतों से जो” तथ्य मुझे -प्रात हुए | 
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तुलसीदास के महाराष्ट्रीय -शिष्प--संत जन असवंत 


‘ [ श्री विनयमोहन शर्मा ] 5 


गोस्वामी तुलसीदास के जीवन के संबंध में नित नृतन MAFA हो रहा है | परंतु 
अभी तक उनको शिष्य-पर्परा को ओर ध्यान नहीं दिया गया | व श्रपने जीवनकाल में ही 
ated भारतवष में प्रसिद्ध हो गए थे । उनकी ख्याति से श्राकृष्ट हो देश के प्रमार्थ- 
साधक उनके दर्शन और उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिये उनके निकट पहुँचते थे | 
महाराष्ट्र के जन जसवंत इसी प्रकार कै साधक थे । इनके संबंध में महाराष्ट्र म॑ भी बहुत 
>” ` > कमन्यनुसंधान हुआ दे। मराठी के “प्रसाद? "मासिक और “भारत इतिहास संशोधन 
ह). TE’ की पत्रिका ने इनके संवंध में कुछ सामग्री प्रकाशित की है । गतवर्ष मैंने 
(> घूलिया के श्री समर्थ वागदेवता-मंदिर में इनकी अनेक अप्रकाशित रचनाएं तथा जीवन- 
i संत्रंधी सामग्री जीण-शीर्ण॑ स्थिति में देखी थी | उसमें उनका मराठी के ओी छंद में 
ह... पद्यवद्ध जीवन-चरित और उनके वंशज पुरुषोत्तम बुवा द्वारा कही गई ओर किरी द्व 
j नाम व्यक्ति द्वारा लिखौ गई जीवनी विद्यमान है) धलिया में जन dada के एक वंशज 
i St शास्री कहलाते हैं" ्रोर एक माध्यमिक शाला में अध्यापक हैं, मुझे-मिले। अपने 
aa yas जन Sada के संबंध में अपने पुरखाश्रों द्वारा सुनीसुनाई बातों के आधार से उनका 77 जव 
<, ` ~” चना हे कि त्राज भी उनके परिवार में,परंपरा से तुलसीदास महाराज की आरती हिंदी में ' 
* \ . गाई खाती है। प्राचीन संत-चरित्र-प्रंथ सराठी-भक्त-विजय और मक्तलीलामृतु.में इस ~ 
५ i संत के संबंध में अल्प परिचय मिलता है । इन सत्र खोतों से जो” तथ्य मुझे -प्राप्त हुए. > 
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` उन्हीं के आधार पर इनका परिचय यहाँ दिया जाता है। अन्य संतों के सम इनमें भी 
७ कतिपय अलोकिफ घटनाएँ -समा विष्ट हैं | a 
= शिवाजी के उदय के पूर्व शक संवत्‌ १५३० के लगभग नासिक जिले के बागलाण ' 
( वतमान खानदेश, बुरहानपुर, बागलाण श्रादि क्षेत्र ) में प्रतापशुहा नामक राजपूत 

राजा शासनारूढ़ था । उसक्की राजधानी मूल्हैर की पहाड़ी पर थी । देशस्थ शुक्ल 
यजुर्वदी ब्राह्मण जनादन पंत इस राजा के पुरोहित तथा राजनेतिक परामशंदाता थे। - 
जसवंत इन्हीं का पुत्र था | जसवंत का बाल्यकाल किस प्रकार व्यत्तीत हुआ, इसकी विशेष ,. 
जानकारी उपलब्ध नहीं है। दस वष की श्रवस्था में इनका विवाह कर दिया गया । कहा 

जाता हैं कि प्रारंभ में ये कुछ समथ तक तुलसीदास के समान, विषयांध बने रहे । फिर एक 

घटना घटी जिससे इनके नेत्र खुल गए । एक बार मूल्हेर के निकटवर्ती गणपतिधुर नामक 

गोव में दो योगी ्राए। जसवंत उनकी ओर आकर्षित हए । अपनी पत्नी 

दहीभात बनवा कर नित्य प्रातः उनके पास जाने और दोपहर का भी बहुत सा 

समय उन्हीं की सेवा में बिताने लगे h यह क्रम वर्षोतक ads रूप से चलता रहा | एक 

दिन जब ये नित्य के अनुसार दहीभात लेकर TUTAJ जा रहे थे, तब माग में दो बटुक 

शिलापर बैठे दिखाई दिए । उन्होंने इनसे कहा कि हम बहुत भूखे हैं, हमें यह दही भात 

दे दो । जसवंत ने कहा, “यह भात मैं साधुओं को देकर,श्राता हूँ और घर जाकर तुम्हारे 

लिये ताजा भात GAL कराकर लाता हूँ । तब तक तुम यहाँ से मत हिलना |? जब जसवंत 

भात लेकर साधुओं के मठ में गए तब उन्हें वहां साधु नहीं दिखाई दिए | जयवंत ने 

उनकी बड़ी खोज को, पर उन्हें नहीं था सके | sia में निराश होकर अपने घर छोट * ' 

पड़े । माग म॑ ये बढ़कों को दहीभात देने का विचार करते जाते थे, पर जब उनके स्थ पर E 
पहुँचे तो वे भी वहां से AEA थे | यह इर्य देखकर जसवंत च्याकुल हो गए | इन्हें ऐसा “ 
i भाशित हुआ कि बडुकों के रूप में राम-लक्ष्मण ने ही दर्शन दिए थे | यह कल्पना मन में 

l आते शी ये राम-लक्ष्मण के दर्शनों के लिए पागल हो गए | इनकी भूख प्यास जाती 

4 रही । घर छोड़ ये भन में चले गए और राम की खोज करने लगे | छ; दिनों तक. इन्होंने £ 
ˆ Gh गुफा में ब्रठकर राम की प्राथना की | सातवें दिन इन्हें उन्हीं दोनों बडुकों का पुनः | 
१ ४४=> साक्षात्कार हुआ | उन्होने कहा कि “पंचवटी में जाकर एकांत-साधना करो | वहाँ रामचंद्र ' | 
के दशन होंगे |” जसवंत पंचवटी में जाकर हरिकीर्तन करने लगे | जब साधना पूरी हुई > 


A 
» तब इन्हें राम के दशन हुए। राम ने इनसे जब वर. मांगने को “कह! तब इन्होने ये .! 
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s काबीर कनोद कर्नाटक दच्छन 


पड़े | मार्ग में स्थान-स्थान परं हजारों स्त्री-पुरुप जसवंत के दर्शन के लिए ग्राते और 
® 


ome, जाते थे । मथुरा पहुँचकर जत्र जप्तवंत ने तुलसीदास से श्रीकृष्णं के दशन को प्राथना 


= जो राम तो कृष्ण Fa, यांत कांही संशय नसे | 


ara कै विना मुक्ति नहीं होती रोर गुरु के विना ज्ञान नहीं होता । श्रतणव तू उत्तर में 


रदे थे | जसवंत के आने की बात उन्हें स्वप्न में भगवान की प्रेरणा से विदित हों गई 


तुलसीदास के महाराष्ट्रीय शिष्य--संत जन जसवंत , ३ 


. शेष से सुरेशा से तुमेरे देखे दीन हे , 


चारों देश के राने मेरे लेखे ठण हैं। 
Agus तो बलाय जाय, स्वगे की तो परवाह, नाय । 
ओर सब सुख fra हे ।' jee 
छु कहावे न भावे न मनमो आवे । 
श्री जानुकी जीवन जल और जसवंत मीन है। 
भक्त के उद्गार सुनकर कहा जाता हे कि भगवान ने इन्हें “यह उपदेश दिया कि 


जाकर गोस्वामी तुलसीदास को श्रपना शुरु बना ओर उनसे-ज्ञान प्राक्त कर ।? भगवान की 
यह राज्ञा मौनकर जसवंत मुल्हेरी लौट ग्रण और वहीं ये agga कार्शी की ओर चल 


aaja हिंदीभापा में कोर्तन कर सबको प्रसन्न करढे | काशी पहुँचने पर इन्होंने विश्वनाथ 
के दर्शन ओर गंगास्तान करने के पश्चात्‌ gadaa से भेंट करने की तैयोरी की । उस 
समय तुलसीदास किसी झुफा में एकांतवास ओर आत्मरचितन में श्रपना समय व्यतीत कर 


थी । aa: जतवंत के asad ही उन्होंने zee गुरु मंत्र दिया । जसं ने अपने परिवार 
को करदा कर दिया और गुरु को सेक में अकेले रहने लगे | कहा जाता दै कि अपने गुरू 
तुछसीदास के साथ इन्होंने मथुरा की यात्रा की । मार्ग में दोनों गुरूशिष्य भजन-कीतन 


की, तब तुलसीदास ने Fels = 
मरा. नेम खुना जसवंता = s 
मेरो मन ओर नर्ञ्रि लुभंता x$ 
ne œ 2 NS x c č hr z 
राम बिनो दसू. नहिं कोई, राम बिना पसू नहि काई , 
* _. फोरू नयन औ जो दसू, we कर और जो स्पर । . ह 
` इसपर जसवंत ने मराठी में उत्तर दिया-- लन का 


: ° ` [जो राम है वही कृष्ण दै, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। ] zi 
आर कहा कि में आपको श्रीकृष्ण के मदिर में ही राम के दशन कराऊंगा 1? 
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ऐसा कहकर जसवंत तुलसीदास को कुष्णु-मंदिर में ले गए, वहाँ जाकर जसवंत 
« ने यह प्राथना की-- 


~ ˆ मोर मुकुट नीचे धरो, (और ) किरिट मुकुट धरो शीस । 
धनुक बाण करमो धरो, ( गुरु ) तुलसी नमावत gia 
जसवंत की प्रार्थना स्वीकार हुई । श्रीकृष्ण और राधा ने श्रीराम और सौता. . 
का रूप धारण कर ठुलसीदासजी को दशन दिए। इसके पश्चात्‌ गोकुल, daa, | 
जगन्नाथ पुरी ग्रादि स्थानों के दशन कर गुरु ओर शिष्य योध्या “पहुँचे जहाँ चार महीने 
रहकर पुनः काशी लोटे + इस यात्रा का उल्लेख कृष्णदत्त की 'गोतम-चंद्रिका? में 
भी हुआ है|" कुछ समय बीतने पर तुलसीदास ने इन्हें ग्रपगे घर लौट जाने की आज्ञा 
और श्रंपने गले की माला तथा एक dana की बनी हनुमान की मूर्ति प्रदान 
को | गुरुप्रसाद लेकर जसवंत अपने घर लोट'्राए । मार्ग में AAR चमत्कारिक घटनाएं 
भी धटी । जत्र ये मुल्हेर लोटे तो जनता ने उत्साह के साथ इनका स्वागत किया गोर « 
वहाँ इनके श्रनेक शिष्य बन गए | 
एक बार मुल्हेर के राजा प्रतापशद्दा-ने इन्हें पने दरबार में बुलाकर इनणे अपनी 
स्तुति में जत्र कुछ सुनना चाहा तव इन्होने स्पष्ट कह दिया -- 
r नूर गुण गाई खर मुख होई, न i 
दू भूपति जेसो कूरे तेसो होई।? 


= 
4 


मी तो केला राम धनी © Some 
: a, त्या बिन वर्णी न कोणासी? . ` 
al मैंने तो राम को श्रपना खामी बनाया है | उनके अतिरिक्त में किसी का वणुन 
नहा करेशा ] 
i aa रानी न्ने भी इनसे गुण वणुन का आग्रह किया तो इन्होंने तत्काल कहा-- 
ji ^ हरि थे विमुख भई" क्य रानी | ee r ee 


© 


० ^ - पद नेपुर झुमके MATA, सब-हैँ अंजलि को TAT _ = 


X e y 


~ १ ढेज़िए - श्री विश्वनाथ मिश्र का लेख, नागरीप्रवारिणी पत्रिका, वर्ष Ro अंक १. पृष्ठ ५। ˆ ji 
7 २ यह मूर्ति अभी मी “कुकुरमुंडी? ग्राम में अनि जसवंत के वंशजो के पास हैं। : 


a 
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इस संबंध में वहाँ निम्नलिखित दोहा प्रचलित है-- 


* तुलसीदास के महाराष्ट्रीय शिष्य--संत जन जसवंत , 4 


"राज्जा ने क्रुद्ध होकर इन्हें नजरबन्द कर दिया | थोडे दिन के पश्चात्‌ इन्होंने अपना 


ज जन्मस्थान त्याग दिया श्रोर पश्चिम खानदेश में ताप्ती नद्वी के किनारे बोरठे नामक 


गांव में जाकर वस गये | वहाँ के गूजरों ने एक राम मंदिर भी बनवा दिया। Fei संवत्‌ 
१६७४ ( शक संवत्‌ १५३६ ) के फाल्गुन “शक्ल पक्ष की ग्रष्टमी को समाधि ले लीं। 
“संवत्‌ सोलसो चीओतरा रवितनया के तीर । 
फाल्गुन शुद्ध अष्टमी जसवंत त्यजे शरीर ॥' 


धूलिया के श्री समर्थ वागूदेवता मंदिर में जन जसवंत-संबंधी जो सनदें हैं, उनकी 


° 
प्रतिलिपि नीचे दी जाती हैं*- 


(१) श्री वालेर माहावीखम qin महारा अध्युराज महाराणा श्री दूरंगवाजी 
विजराज आदेशा मोजे आकलकुवो गाम' दादा जी जसवंत जी ने राजे कृष्णापेण 


» ङीधू छे जालृगेबाले रडु राज रहे अम्हारा बंश महे गाम लो पोतेनीया उफेरे गधड़ो 


जाय रे। 
खंबत्‌ १६५६ SAT शुद १३ खेडं ( रविवार ) E 


° 


( इस गुजराती सनद में उल्लिखित वाळेर राज्य कुछ समय पूव बुधावल राज्य के 

नाम से पहचाना जाता था | शक १७४० में यह राज्य चन्द्रसिंह के ग्राधिपत्य में था | 
नद के द्वारा संत जसवंत को आकलुकुवां ग्राम दान में दिया गया है । यहद ग्राम कुकुरमुंडी 
ग्राम से पश्चिम की ओर तीन कोस के अंतर पर 2 । यह सनद भी समर्थ वागदेवता मंदिर 


2 ` . ~A 
gia हस्तलिखित पोथी क्रमसंख्या १,४० ÑR I) 


TE , (२) ॥ श्री राम ॥ म = 
॥ श्रीराज आदेशा + खपशी 5 र 
श्रीमाजोग॒य. + वष्णुदास जी ने ये ग्राम आपूछे जेगाम कोड थारा FAs 
आज हे गाम WSL GA य बाब जे होये + नलिया के अत्राब शते साथे आपूछे 


Bes गांम तफत_पाटन फरणीका ॥ TR ae š 


E we ८ tat १० सं० R .. :>- 


( यह सनद उपर्युक्त मंदिर at हस्तलिखित पोथी क्रम संख्या १८४० में qei 
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ह 
हैं । इसमें भी संत जसवंत के पुत्र विष्णुदास को एक ग्राम दान में देने का -उल्लेख दै | 
> TII AR सनद गुजराती में-है पर इसपर अंकित मुद्रा मराठी में है । ) 


ec 


~ (३) श्री दीवान महाराजा धीरराज महाराणा श्री दुरंगबाजी,. पटे 
ऐनायत वीस्णदास तम्होने चर्ण क्षाल स्वस्ती वचन कारी मो ,पाणीवास आपुछे 
चंद्राक लगे तुम्हे ag देखील कुल बाव दीघु छे | ) 
र : कातीक सुद १ संद १६७८ झु — बेज्ञ 
( कुकुरमुंडी से तीन कोस के ग्रंतर पर पाशीवास' नामक ग्राम और उसी के 
पास वेज नामक ग्राम हे । थह सनद संत जन जसवंत के पुत्र विष्णुदास के नाम पर 
है | शासन ने पाणीवास नामक ग्राम उन्हें दान में दिया हे। यह भी गुजराती भाषा 
में लिखी गई है । ) 


तीन सनदे मराठी भाषा में लिखी प्राप्त हुई हैं, जो नीचे दी जाती हैं-- 

( १ ) वेदमूर्ति राज श्री’ राजभट बीन यडुपति भट हली बस्ति मजकूर 
स्वामीचे सेवेसी सेवक बालाजीराम सुभदार तालुके FEW? नमस्कार Yl इसने 
अशेरमया तेनं व Hay तुमचे संवस्थान निभरेस होते दगयामुले किले मजकुरी 
येऊन राहिला त्यांस साल गुदस्तां सरकारांतून दिल्हे देवाचे पूजा साहित्य न नेवद. 
च तुमचा कालक्षेप. चालला पाहिजे यांज करितां मौजे कोंठरज येथील जमीन सैन 
गोसाबीबाले परतने ५ पाच धमार्थ व० सरकारातून दिल्हे आहे त्यांस कीर्द क़रोन 
उपयोग करीत जावा सदरहू पांच परतन्न जमीन | 


ड 

( इस सनद्‌ में जन जसवंत के वंशज यढुपति के पुत्र रामबाबा अथवा रातति 
को-सूपेदार बालाजी साम द्वारा मोजा कोठरज की जमीन देवालय की व्यवस्था और पूजा- 
॥ श्रचां के लिये दान में दी गई।) - 


s 


(2 ) श्री रामभक्त परायण राजमान्य राजश्री जन जसंवंत राम बाबा वस्ति 
GHGS यासी JAT लक्ष्मण पाडवी मां । काठी मुकाम कुकुरम॒ढ़े परे सुलतानपूर | 
`` खु ॥ सन्‌ १२५६ फसली कारणे नाम पत्र लिहून दिल्हे ऐसी-जे तुम्हास पेशगी 
~ga गाव दिल्हे होते परंतु आमने वहिरीस॑ आज परियंत न्होते ( होते) हाली 
आपणास आमचे स्व संतांषाने श्रीराम व मारुतीचे आरचेन पूजन करून आपण गावः * | 
Hist बोरी आकलंकुव हे देवा Peat ad केले आहे जल amas जमीन“सर्व ०» 
उत्पन्न कपाली सुधा Gat घेत जावी ale परंपरा उपभोग घेत जावा saa 
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° तुलसीदास के महाराष्ट्रीय शिष्य--संत जन जसवंत 9 
ठुलसाद्‌ 5 


बोषांत कोन्ही या गावाबदूदल दावा करणार नाही तुम्ही आमचे अभिष्टचिंतन करून 
गाव सदरहू पुरि प्रमाणे जमीन असेल व गावाची जी सीमा असल त्याची उत्पन्न 
येत रावी ( जावी ) आमचे कडून वावगा उपसग लागवार नाही हे इनामपत्र, लिहून 


fret सही दस्तुर—गांडुरंग बलाल मु० कुँकुएमुई सक १७०१ सोम्यनाम संवळरे 
माहे पोप वा १ संवत्‌ १६०६ साल दिफावाली | 


>> साता. सही : 
(१) मल्हार रामचंक्र गुमस्ति सइ उमदे लळ 
जमीदार पो । मार मु फ्डवी सा कठी _ 
3 कुकुरमुढे दश्तुर खुद दसतुर खुद 


(zA सनद में जन जसवंत के, वंशज बालकृष्ण ऱामवाबा को--ज़िनके विषय में 

कहा जाता है कि ये कुकुरमुढा. ग्राम में वस गए थे--शक १७७१ में काठी रियासत के 
"siz लक्ष्मण, deat ने मंदिर की पूजा के लिये बोरीगांव का दाङ्ञ पत्र लिख दिया Z| 
यहां यह स्मरण रखना चाहिए कि ANS ग्राम में जहां जन जसवंत रहते थे, श्राज भाला 
की दस-बौस भोपड़ियां ही शेष रह गई हैं | रामवाबा के समय et यह ग्राम उजड़ चला 
होगा | तभी वे कुकुरम॒ढ़ा ग्रा गए होंगे | रामवाबा के पुत्र श्रन्याबुवा ही श्रीशंकर श्रीकृष्ण- 


देव के अनुसार वालक्ृष्णुवाबा कहलाते थे । ) -i 


( ३) इनामपत्र श्रीरामचंश्र भक्त परायण राजमान्य राजश्री वालकृष्ण बावा 
देवस्थान कुकुरमुढेकर श्रीरामचंद्र शोवेसी ताफर राणा भगवानसिहजी सा | बुधावल- 
*गर्डवाल्हेर सु ॥ सन १२४६ कारणे धरमपत्र लिहून दिल्ही ऐसीजे श्रीरामचंद्र उछव 
चैत्र श्र ॥*£ स हो तो वदध टके १८ वर्षांत संवस्थान मारीहून पावत होते ते मेथे 
बंदजाले होते त्याजवरून हाली मौजे सामोवल ता । बुधावल मेथर्ली जमीन परतन 
१॥ दीड तुम्ही आपले वोष परां घेत जावी आणि राज्यास अमिष्ट चिंतन कर्जाची 
आमचे daia कोन्ही याज॑विसी हरकत करणार नाही ठिकै परतन १॥ खुण कमान 
खेडुबाल्या ने दिल्हे असे जाणिजे ६. .. ७ माहे VAAL Sh ANS प्रमाण श्र ॥£ 
दुरमु ख .नाम संवळर मोतेब सुद दस्तुर पांडुरंग दलाल कारकून नि ॥ राणाजी सदर 
सेताची चतुःसीमा Jaa लवण दक्ष येस मळपाभटचा इनाम पश्चमंस सरकारी सेत 
उत्रेस गाव। > - ; 


o ~ 
( रामबाबा के पुत्र ग्रन्याबुवा को ( जाँ बालकृष्ण वाबा कहलाते थे ) राजा T, 
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वान सिंग ने रामनवमी के उत्सव के निमित्त सामोश्रल ग्राम की डेढ़ एकड़ जमीन दान में 
-o दी थी। -यह उसी का दानपत्र है। ) 


\ | 
a © Al S ~e . . N ue 
उपयुक्त हस्तलिखित पोथी में जन जरुवंत का dasa इस प्रकार अंकित E — 
जसवंन | 
Pes विष्णुदास | 
| हरिदास | 
t ; शामदास | 
1 X | | 
: | ; Stl ; | 
फेशवदास माधवबाबा । 
: क ६0 तुलसीदास ’ a 
(3 fr) मु | 
| | 
| यदुपति रघुनाथ | | 
[i |: | | 
| | पुरुषोत्तमदास | 
रामबाबा . सखाराम शास्त्री a | 
Re सखाराम लालजी | 
अन्याबुवा | | j| | १ l 
j रामकृष्ण अण्णा प्या श्रीकृष्ण we ह 
4 gn | ae : | | 
i पुरुषोत्तमबुवा | | | 
ee |. | | नारायण. रामदास 
am, 7 जनार्दन केशव देवक्ृष्ण 
है pe | et 
a वेष्णादास घन: 
ह : विष्णुदा „ , घनश्यामदास F ; 


anaq से यह भी सिद्ध होता है कि जन जसवंत अपने गुरु तुलसीदास के नाम फी 
„भोति पतने पुत्र पौत्रों के नाम के आगे “दास” लगाने में गौरव ग्रनुभव करते थे | बंश में 
एक नाम “तुलसी दास” भी रखा गया था | 


a r 
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हिंदी-रचनाएँ 


० जसवंत की हिंदी-रचना के उदाहरण नीचे दिए जाते हैं। ये श्री समर्थ वाग्देवता 
मंदिर, gR की हस्तलिखित पोथियों से साभार संकलित किए गए हैं | 

= oe 
कोई Aral कोई निन्दो कोई केसो कहो रे | ° 
रधुनाथ साथे प्रीत बांधी होस* जेसो होय रे॥ ge ॥ 
कमलम्याने मोट वांधौ नीर था भरपूर रे। : 
रामचंद्र ने कूमे होकर राख लीनी पीठ रे॥ १॥ | oo 
चंद्र सूये जीनी जोत स्तम्भ विन आकाश रे। ; 
जलड पर पापाण तारे ख्य AAR दास रे ॥ २ ॥« र 
जपत शिव सनकादि मुनिजन, नारदादिक संत रे | 
जन्म जन्म के स्वामि रघुपति दास जनजसुवंत रे ॥ ३॥।० 


?2 © 


ह 


mo 


साचा उपदेश देत भली भली मति देत 
` » समता सम बुद्धि देत कुमती को हरत हे । 
मार्ग को दिखाय देत भाव देत.भक्ति देत। , - हू. 
*प्रम की प्रतीत देत आभार भर भरत हे ॥ हि 
° गुमान देत ध्यान देत, आत्म को विचारं देत 
ब्रह्म को बताय देत, ब्रह्ममय करत हे | = 
मूढमति कहे जसवंत* नहि जन कछु देत | | 
श्रीगुरु निशिदिन देत की देवो ही करत हे ॥ १ 
ewe ३ e 
धन धन धन आज को दिन। प्रकट भये स्वामी | . 
पूणं ब्रम्ह प्रगट भये | सकल अंनरज्ञानी ॥ १॥ 
चेत्र मास शुद्ध नवमी | शुभग dex? दोउ | 
७ प्रगट भये ताही aa । रामचंद्र दोऊ ॥ २॥ 


ə 


O 


| 
l 
| 


e Se 
2 प्रहर > म 
`. R a e = 
S e 3 m a ais रर a > 
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gma गी रोप्यखुरी अनेक धेनु आनी । 
i विग्र को बुलाय दिनीं । हेम तुलसी पानी ॥ ३॥ 
अ नाम धर यो श्याम राम । शुभ निशाण वाजे । 
जन जसवंत भाग्यो बडो, बंदीजन गाजे ॥ ४॥ 


x Xx x Xx 


राम जन्म सुनि नाचत मुनीजन | नाचत, गणगंधवे किन्नर । 

नाचत धरणी नाचत NI) नाचत उमया संहित महेश ॥ १॥ 
नाचत ATA पुष्पंहि बरखत | नाचत भालु मगमो हरपत | 

नाचत विधि और नाचत इश । नाचत अमर सहित तेतीस N R I 
नाचे.तरु बंशी दंडक बनमो? । नाचत ज़सवंत प्रफुलित मनसो ॥ ३॥ 

४ 

परम भगत हनुमान मेरो । परम भगत हनुमान ॥ 'वू० ॥ 
अतिमणि तोन्हो लोक का मोल । मानते तृण समान ॥१॥ 
कुटि कुटि मशि भीतर देखे ताहां नहीं रामनिधान ॥ २॥ 
कोप कर प्रभु कपि प्रति बोले । तेरे तन में काहां॑ भगवान ॥ ३॥. 
' काढी खाली wag दिखलाने । ताहां प्रगट रामनिधान ॥ ४॥ 
' रघुनाथ सेवक स्तुति बखाने जनजसव॑ंत को प्राण ॥ ५ ॥ 


? 


X 


| एसा राप मिठा मोहि लागा 

4 अवर मिठाई से मेरा मन भागा ॥ Fo ॥ 
~. कमभि कू जेसी मिठी कामीनी 

चोर अघारे कू. मीठी यामिनी ॥ १॥ aoe 
आन अजेन ( भजन), कु ठाणां | 
~A N : RK 

रोणा लोभी कु जैसा मिठा सुन्ना ॥ २॥ 
कन न क जैस A 
च्यकोर3 कु जेसा मिठा चंदा 

जन जसवंत कुं मिठा waar i 


१ मन में । २ कहाँ। ३ चकोर। ४ जहाँ। . 
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“QR दास जस तु हे ज्याहा* | लळमन सहित 
समेत जानकी हु जो बसतु हो ताहा ॥ 
ज्याहां मेरे जन केवल सोवे वाके निकट हू जागु ॥ 
चलह' जाहा न ताहा धनुप-वान ले डोर तहे संग लागु॥ १॥ 
ज्याहा मेरे जन उटी चले तो at ae बाट लगाउ ॥ 
gaq पितावर कि करु car जाहा ताहां लख लाउ ॥२॥ 
मोसे वेर करे सो सो सुभक्त कुं सहिय न जाये॥ 
ega जसवंत भक्त को महिमा राम आपन मुख गाये ॥"३॥ " 

\9 

कब्र” में राम उपासक देखु ॥ ° o 
धोड' चरन चरनोदक AI सफल जनम कर ag ॥ 
अनन्थ भजन wat श्रीराम और देव, नहिं जातु ।” 
सुकत गेर राजा रामहि देखो. स्वग सुख नहि जानु ॥ १॥ « 


° — o 
te 


संपत विपत सुख ga मेरो राम रंग रस राता 
परधन Wate कि नारी प नारी तब माता॥२॥ 

जोग gaa कछू युगतिन भागु' । हरि खें हरि गुन गाउ ॥ 

जत जसवंत दास दासन को arg मीले सुख पाउ ॥३॥ 
2 & 

तु मेरो जेजेमान मधो । ज्ञान ध्यान न आसन मुद्रा IT 
गोरखनाथ TATA ॥ १ ॥ 

शुरू वीन मारग कोन बतावे। उही' मेरो प्रान॥२॥ . 
जन जसवंत कहे” रघुनंदन । जव तब तुहा जमान॥३॥ । 


2 


© 


c साक्या (साखी ) ° : f 


e 
o a 


qa’ जसवंत को माथो उठो, सुत्र at. ( हु ) ग्गानि को ग्यान N 
करनि तो तितकि नहि पे कृथनि-मेस समान ॥ 


so x 
2— [slat —aa जसवंत को Wa उठो । सुन ग्यानी को ग्यान! 2 
भट पंडीत वैयठ रदे सो गनीका गई विमान ॥ e 


e x 5 z 
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कथनि बधनि छांड़ दे पे हरि से चित लायें | 
निरखें निर पिये बीना कबहु प्यास न जाये ॥ 
रघुनाथजी से प्रीत बांधु हो न होय सो होय रे॥ 
कोड ब्रंदो कोड निंदो कोड कट्टु कहो रे ॥ १ ॥ 
रवि चंद कु जिन जोत Reet स्तंभ बीन आकाश रे। 
जल उपर पाखान तार क्यों न तारे दास रे। 
कांग्ररी में मोट बांधी नीर ( ढोहता ) :- 
ताह। रघुपति कूर्म होकर राखलियो पीठ पर È 11 २॥ 
नही विद्या नहि कोताला नहीं कुळ ओर भाव.र॥ 
येक ज्याने टाम सोय और न sat भाव रे॥३॥ 
स्वामी सेवक भाव ज्याको तान लागत वान रे॥ 
सुमान जुगदास तारे ga (मुक्त ) भये ज्ञान रे॥ ४॥, 
जीस पंथ सनकादिक चले fra नारदादिक संत रे ॥ 
वरण शरण राख लियो दास धन. जसवंत रे॥ ५॥ 


ज्याको आदि येक आति येक मध्य येक देवा ॥ 
'ऐसी रघुराज छयांड किसको करो सेवा ॥ 
दीनबंधु कृपासिंधु मौ तुम्हारी आसा | 

चरन शरन राखि लीयो जन जसवंत दासा ।। 


ननः ननः ननः कनक बाण लघु को दंड ara | = 
~ भ्रिमि ध्रिमि ध्रिमि त्रिमिक नृप रुण झुण सुण बाजे, . | 
| कनकी' चौगान बनी कुसुग गेंद सोहे ॥ | 
omy, सलते सम चंद्र त्रहमादीक मोहे ॥ १॥ 


श्रीमोरव,भाल कि कुलये बनी कोटी चंद्रवारु 
कहे जनजसवंत दास पग पर जीत बार | २॥ 
हळ. ऐसो रघुराज पर दार वार जयें ( जय्ये ) 
k दिक्वकोर' रामचंद्र निरखत सुख पये |) (I) Fo ॥ 


fr f 


१, दृपचकोर 
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, न्याको वान येक वचन येक पत्नि येक शय्या ॥ 


ऐसे रघुराज ware किस्कु भजो भय्या ॥ १॥ 

असे रघुनाथ जी के वारी वारी जैये। 

द्रीगचकोर्‌ रामचंद्र णीरखत ( निरखत ) सुख पेये ॥ 

असे रामचंद्र वली वली बली जैये ॥ १ ॥ . 

ज्याको वान येक बचन येक पतनी येक सैया * 

येसे प्रभु साउ कर कोय कु भजु मै (art) ' 

yaa वितल सुतरपति पती पती पती स्यामा , * 

जनकीपती लक्षमणपती पसुपती राया। 

ज्याके आदी येक अंत येके मध्य येक देवा 

सै प्रमु छोडकर कोन की कुरु सेवा ॥ 

दीनबंधु क्रीपासींथु we होरी आशा, 

चरन सरन राप लिये जन जसवंत दासः॥ ; 
x - X x f 

परम भगत gga मेरो ॥ 

कुळ कुट मनि भीतर ,देखे ॥ 

वामो न ही राम नीधान मेरो || १॥ : 

काहा उखाल नख सोत लावे 

तन मन मो भगवान मेरो 


जन, जसवंत FATA मेरो 
x -X 


x S > 
मन मन का at पोयेले ee 
तन मन दोरी होत । : ; 
मन फीरे .ना माला फीरे 55% र ल 
wa लागी जसवंत दह स्कल की 

x f x x 
मेरो परम भगत हनुमान मेरो परम भगत ...॥ s 
प्रेम प्रीत मनि तीन्हो लोक मोर्ल सो । 27 ल ना 
2 CC-0. In Public क ता Kangri Céllection, ican : Ta A 
® ee uae 
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र ~ 
मानत त्रुन समान॥ मेरो ... N 
J वामे नही राम निधान मेरो ॥ 
Nc A 
E- कोपि करी प्रभु कपी प्रति 
STN AA 
गले मोतन की हार AT II 
काहा की माल, नख सो वरलावे 
~ SN ` 
तामो प्रगटे रामनौधान N 
फेरी हात रघुनाथ कीरत 
हो बीसर गयो दुख मान ॥ मेरो ...॥ 
रघुपति सेवक स्तुति बखाने 
जन जसवंत को प्रान निधान॥ 
सवाई 


गये जी जोवन कामिनी के संग 
ga भयो जप. माल धरी है। > 
आग लागी मंदीर कु कुप खनावत चेल्ले' भरी है ' 
'ले गये चोर चुराये के 
लागो लोचन तेल भरी है। 
अंत समे रघुनाथ नहि | 
जसवंत कहे मुख ga परी हे ॥ |. 
र x ° xX x | 
डरीये रे बाबा डरीये रे ॥ 
=== आपने साहेब सुं डरीये रे॥ 
| अवगुन आपने दीवान gaa 
मि तब जवाब :काकरीचे रे॥ 
= आकर मकर कने मुंठले पीछे पीजाण कनोउ देख ।। ` 
ज्यादा कोड नही ताहा जन जीवन आपे नेन प्रभु देखें ॥ १॥ 


TENE f 


| 
। 
` १ चले। । 
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* तुलसीदास के महाराष्ट्रीय शिष्य--संत जन जसवंत 


असो गुलाम नवाजी लीये प्रभु 
कपटी कुटील मन कामी 

सेवा चोरनीवाले हाजीर 

जन जसवंत हरां भी ॥२॥ 


ne 


मेरो अ्यज्यमांन' रघुनाथ येक ||, 
हम मिक्षक तुम देव त्राम्हयां ॥ 


युरी 


दीयो अञ्युरी दानं lle 
सोने के गड दीयो--भी भीखनं | 
वे तो असुर नीदान। 
हम भी (क) कहे ज्यु तुम्हारा 
अमल भरती दीज्यों दान ॥ २॥ « 
ज्योग A सांगु, ज्युगत न मांगु सुगत्ति न मागु 
सुख दुख मेरे जीवन मरण कु सदा «रहो तुम ध्यान ॥ . 
जनक सुता ओर दशरथनंदन * मेरे जीवन त्रांन | 
मन मंदोर मों सदा वीराजो 

* जन जसवंत के TA ll र 


d o 


A 
G 


जसवंत के पद खानदेश में ही नहीं, महाराष्ट्र के अन्य स्थानो A AL जन सा धारण 


G 


द्वारा गाए जाते हें | इनकी WATS हिंदों रचनाए, नीति ओर भक्तिपूण हैं | तुलसांदास 


के समाल रामभक्त होने पर भी इनमें साम्प्रदायिक असहिष्णुता लेशमात्र भी नहीं g| 
तुलसीदास के जीवन का अ्रध्ययन करनेवाले शोधकों ने उनके इस मल्लराष्ट्रीय शिष्य का 
कहीं उल्लेख नहीं किया है । इनकी मराठी रचनाएँ कम होने कें कारण मराठा के प्रशिद्ध 
इतिहास-ग्रंथ महाराष्ट्र-सारस्वत में भी इनका उल्लेख नहीं है। ठुलसी के जीवी और 
साहित्य-संबंधी श्रन्वेषण-कवार्य्रा को इस उपेक्षित संत कवि की, ओर ध्यान देना चाहिए । 
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शं * नागरीप्रचारिणी पन्निका 


वर्ष ६१ $ संवत्‌ २०१३ ¦ AH १ 


भगवान बुद्ध के परिवार का संहार 
[ श्री परिपूर्णानंद ami] 


धार्मिक महापुरुषों ने प्रायः अपने जीवनकाल में ही, निधन के बहुत निकट, 
अपने वंश का संहार होते देखा है। चाहे कंबरेला का मैदान हो या ऋषि के शाप से 
ताड़-बृच के पत्तों से कृष्ण के यदुबंश का संहार हो, या ईसा के परिवार की तबाही 
हो, या गौतम बुद्ध के घरवालों फा रक्तस्नान हो, घटनाएँ प्रायः एकसी ही हैं। गुरु 
गोविंदसिंह या किसी भी सिख गुरु के परिवार में कोई नहीं बचा । ऐसा क्यों होता है, 
इसका उत्तर देना कठिन हे। यही कहा जा सकता है कि महापुरुषों के तेज का भारउनका 
परिवार नहीं सहन कर सकता, इसलिये समाप्त हो जाता है 

ऐसी ही दुघटना भगवान बुद्ध के जीवनकाल में ही घटी । छंबिनी में उनके 
जन्मस्थान का दशन फरने के लिये जब में गया था तो मुझे ऐसा अनुमान नहीं था 


कि उस पवित्र स्थान के बहुत ही निकट ऐसे भी स्थान पड़े हैं जहाँ गौतम के परिवाठ.के | ® 
it D : wy 6 | : 
| लोगों को तलवार के घाट उतार कर उनकी श्रस्थियाँ रख दी गई थीं | इसका पता भी | 
| S i र | 
आज के बहुत वर्षा पहले एक अंग्रेज जमींदार ने ही लगाया था | | 


Te तक भारत में जितने भी लेख प्राप्त हुए हैं उ नमें सबसे पुराना लेख पिपरहवा 

का है| जनवरी १६०६ के रायल ऐशियाटिका जनल में श्री छे० एफ फ्लीट (आई० | 

सी० एस० ) ने जब इस पिपरहवा लेख पर अपना विद्वत्तापूर्ण निबंध प्रकाशित किया ठो . | 

“एक अनोखी घटना संसार के सामने आई | fie के हृह की खुदाई में पत्थर के एक... 
बतन पर जो लेख मिला था, वह इस प्रकार है — | 

सुकोति भातिनाम सभगिणी का नाम्‌ a -- पुत — दलानाम्‌ इयम E 

afaa — निधाने gaa भगवते साकियानाम्‌ | 


fe 
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भगवान बुद्ध के परिवार का संहार 2 १७ 

_( सुविख्यात के बंधुवग, उनकी छोटी बहनों के साथ और उनके बच्चों के साथ, 

ai के साथ, उनका यह अवशिष्ट--श्रस्थियाँ इसमें रखी हैं जो मगवान बुद्ध के 
परिवार के हैँ । ] 

पिपरहवा छोटी लाइन के नोगढ़ रेलवे स्टेशन ( जिला. वस्ती ) F दस मील पर, 

श्री डब्ल्यू ० सी० पेप्पी की हावडं लेहरा नामक जागीर में पड़ता žl सनू १८६८ में श्री पेपी 


A 


` ने इस ay की खुदाई स्वयं की थी। पिपरहवा सिद्धार्थ गोतम की राजधानी कपिलूवस्तु 


अथवा कपिलवल्यु से giani हैं| छम्तरिनी-कानन पूर्व-उत्तर में है। इसके दक्षिण में 
एक अंग्रेजी जागीर बर्डपुर के नाम से है । यह नेयाल से उस्का*- सड़क पर- १६.७५ मील 
पर और नेपाली सरहद के (नेभाल सरकार की ्रोर से लगे) ४४ वें AH सें आधी मील की 
दूरी पर है। जो स्तूप खोदा गया था वह १६ फुट लंबा, साढ़े १० फुट चौड़ा और २ 
फुट ऊँचा था | इसके खोदे जाने पर बुद्ध के इतिहास पर एक ऐसा प्रकाश पड़ा कि 


A 


सनू १८६८ के FIZA महीने में प्रसिद्ध इतिहासकार श्री faz स्मिथ इसका निरीक्षण 
करने यहाँ आये । न : - 

स्तूम के शिखर के भीतर १० फुट dA एक टूटा हुआ बर्तुन मिला जिसमें मिट्टी, 
पत्थर के दानों की कई मालाएँ, सोने के सुंदर गहने, नाक की लॉग, सोने की बिंदी, 
हार तथा एक फुट लम्बा सोने का गोलाकार डंडा था । ओर खुदाई करने त॑था १८ 
फुट नीचे जाने पर एक बड़ी पेटी मिली जी ४ फुट लंबी, २ छुट चौड़ी तथा सवा २ 
फुट गहरी थी। उसकी पुरायी ४ इंच की थी | उसके भीतर भी एक बक्स या”जिसमें 
सोने का एक लोटा, स्वरं के गहने, मूल्यवान पत्थर, श्रस्थि के श्रवरेष आदि थे । एक 
बर्तनपर जो खुदाई पाली भाषा में थी उसे विश्वविख्यात विद्वान तथा वियना _विस्वविद्यालय, 
में प्राच्य भाषाओं के प्रोफेसर Sto वूलर के पास भेजा गया | उसमें लिखा था — 


इय सलिला निधाने gaa भगवते साकिया नाम सुकीति मातिनाम्‌ खं कामि 
णिकानाम्‌ स पुत दलानाम?- e ee 


Se a A 3 eo पक ® 
° इस. प्रकार ATEN का पूरा शिलालेख पढ़ा गया । श्री Sat ने जिस स्थान को कोतू- 


` हलवश खोदा था उसने इतिहास में एक WAL GS जोड़ा | एक ओर उनका जन्मस्थान 


gad, पास में ही उनकी राजधानी कयिलवस्ठु ओर उसके पास ङ नदी के किनारे, 
सलिलँनिधाने, उनके परिवारवालों कीं हत्या का स्थल, यह सब कितना रोमांचकारी 
इतिहास है | जन मैंने श्री पेपी के वंशज वृद्ध पेपी के निवासस्थान परै उस बक्स में तथा > 

र 2 Z ° 
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१८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१ अंक १, सं० २०१३ ह. 


उसके आसपास प्राप्त बर्तनों से निकले हुए कुछ सामान देखे तो रोमांच हो श्राया | 
~ masa that जैसी लंबी-लंबी टिकुलियाँ लगाती हैं वैसे ही लंबी परंठु सोने की टिकु 

लियाँ थीं जिनको भगवान बुद्ध की बहनों, बहुओं ने उस समय लगा रखा होगा जब्र 

उनकी हत्या हो रही होगी या उनका सौभाग्य सिंदूर पुछु रहा होगा । उनके हाथ की 

सोने की सुंदर चूड़ियाँ आदि वस्तुग्नो को देखकर जो भाव उठते हैं उन्हें शब्दों में व्यक्त 

करना कठिन हे । श्री पेपी ने श्रधिकांश सामान भारत सरकार को दे दिया था, या कुछ 

न फि ‘ कु > व ° wa 
लंदन चला गया । फिर भी जो कुछ हे वह दशनीय है | . 


प्रश्‍न हो.सकता है कि भी तक प्राप्त लेखों में यही सबसे पुराना करों कहा 
जाता है। भगवान बुद्ध के जन्मस्थान लंबिनीकानन में जो शिलालेख स्तूप पर है, 
वह भी बहुत पुराना है । यही ,एक ऐसा स्तूप है, जिसपर शिलालेख के अतिरिक्त बहुत से 
लोगों ने अपने हस्ताक्षर ्रादि करके नष्ट कर दिया है। मालूम होता है कि युगों तक यह 
विशाल स्तूप मिटटी से इतना टँक गंया था कि लोग इसके सिरे तक Gea तो जाते थ 
परंतु इसके विषय में जानते नहीं थे | 


a 


G 


अशोक के शिलालेखों की भाषा तथा लिखावट की शेली, दोनों ही से उपर्युक्त 
लेख की”भाषा तथा शेली स्पष्ट: पुरानी है। सम्राट अशोक के शिलालेख ईसासे २४९ से 
२२२ वप पूव के हैं, उनके सभी. स्तूप प्रायः ऊँचाई में सिरे पर २३. १८ फुट, मध्य में... 
५. ४७ फुट चोडे तथा एकदम नीचे ३. १७ फुट चौड़े हे । परंतु भगवान बुद्ध तो ग्रशोक | 
से बहुत पहले हो गए थे, तथा जिस घटना का यहाँ उल्लेख है वह बहुत पहले हेः गई थी |° 
हसकी चर्चा करने की तो आवश्यकता नहीं है | 
ee FR अशोक अपने शासन के २१ वें वर्ष में लुंबिनी आए. थे। अ्रपनी उस 
यात्रा के संस्मरण में तथा भगवान बुद्ध की स्मृति को अमिट रखने के लिए उन्होंने gaat 
स्तूप खड़ा कराया: था | SAT पहरिया ग्राम के पास कपरिलवस्तु से १०० मील की दूरी | 
पर हे । महारानी महामाया भायके जा रही थीं कि मार्ग में ही 'उनको बुद्ध भंगवानः | 
|. को जन्म देना पड़ा | वह स्थान डुंबिनीकानन था । आज वहाँ वन के नाम पर केवल | 
एक बड़ा दक्ष है | WA वहाँ दो विशाल मंदिर तथा पुस्तकालय बन रहे हैं । नेपाल राज्य | | 
में, भारत की सीमा से १० मील झागे जाना पड़ता है। यहाँ तक जाने की सड़क | ; 
भारत सरकांर्‌ ने बनवा दी हे | 4 
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भगवान बुद्ध के परिवार का संहार र १९ 


ग्रशोक ने अपने विद्वानों से खोज कराकर बुद्ध के जन्मस्थान का पता लगाया था | 
हॉ जो कुछ बनाया गया होगा उसके भग्नावशेष का टीला. ही १०० गज ऊँचाई म 
खड़ा टै । अशोक ने यहाँ जो स्तूप खड़ा कराया उसपर यह शिलालेख है | 


देवानाम वियद्सिना लाजिना विसाति कपिसितेन अतेना अगापा महिपिते 


दिदू-बुधि--जाते साक्यसुनिति सीलविंग दायित्व कलापिता सीलच मेवडसापायिते 
` द्विदा agaa जाते ति लुंब्रिनी गामे उपलिके कते श्रथमिज्ञाच। 


[ प्रियदर्शी सम्राट्‌ अपने शासन के २१वें वर्ष इस स्थान पर आए और यदद कहते 
हुए पूजा की कि - यहीं साक्यमुनि बुद्ध उत्पन हुए थे, श्रौर” उन्होंने यहाँ पर यह स्तूप 
ळुंविनी ग्राम में जहाँ साक्वमुनि Gar हुए थे, खड़ा कराया । ] 

यहाँ, पर तथा आसपास में fagat तथा स्तूपो की क्लिसी समय भरमार रही होगी । 
एकबार भगवान का जन्मस्थान निश्चित हो जाने पर तो ऐसा स्वाभाविक ही था | 

एनसांग ape प्रसिद्ध चीनी यात्री जत्र इधर श्राया तो वह काई-पी-व-सा-तू अर्थात्‌ 
कपिलवस्तु भी गया था | उसने लिखा है कि वहाँ पर adi की भरमार थी | हुपूनसांग ने 
पिपरहवा "स्तूर्पो की चर्चा तो नहीं की है पर उसने उस घटना का संकेत किया है जिसका 
उल्लेख हम श्रागे चलकर करेंगे | 

गोरखपर-तराई पर श्री डब्ब्यू० गिवन्स ने एक पुस्तक लिखी जो afaa, 
zags से प्रकाशित हुई थी । Ana में नारायणी नदी के त्रिवेणी घाट से लेकर आरा 
(Fert) तक के ६० मील के भूमाग को गोरखपुरु तराई कद्दा जाता था | इस्ट इंडिया .कंपनी 
ने अवध के नवाब से सन्‌ १८०१ में १, ३३, ४७, १३५ रुपया १२ श्राना ६ पाई देकर 
इसे प्राप्त किया था । यह क्षेत्र शाल के gatas लिए प्रसिद्ध था श्रौर इस क्षेत्रः से ˆ 
कम्पनी को १८४६-४७. में २, ११, ६८, १७५ TIT की आय हुई थी । उन्दी दिनों 
कंपनी को गोरखपुर से २३, ८६, ६६० रुपया तथा कानपुर से केवल २३, ३४, CeO AA 


e 
e 


की आय हुई थी । £ 
> इस धनी इलाके को कम्पनी ने प्रबंध की श्रसमर्थता*के फारण कुछ अंग्रेजों के 

aa oe वर दे दिया था | इसी पट्टे के अनुसार श्री पेपी की उपयुक्त जागीर बनी” 
आर उनको इन्हीं स्तूपो का भूमाग मिला । उन्होंने अपने काम के लिये जो खुदाई की 


sae ARET का लेख मिला । उसकी भाषा, लिखावट, घटनाक्रम आदि से, स्थापित 


Ñ 2 ` c 3 i e 
होता है कि यह स्तूप ईसा से ४८२ वर्ष पुराना है | . द 
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हुएनसांग के अनुसार श्रावस्ती के नरेश विरुधक ने साक्यों को जीतकर, भगवान 
2 के जीवनफाल में ही, ६, ९९, 00, ००० ( साकयों ) को बन्दी बनाकर उनकी हत्या की | 
प उनके रक्त से एक भील बन गई | उनकी ्रस्थियाँ ४ स्तूपों में गाड़ दी गई । बाद में 
भगवान बुद्ध के. निर्वाण के उपरांत यहीं उनकी अ्रस्थियाँ भी गाड़ी गई । ६ करोड़ झी 
हत्या तो कल्पना श्रवश्य है परंतु घटना सिद्ध होती है । फाहियान ने भी इस हृत्याफांड 

का उल्लेख किया है | 


बुद्धधोष द्वारा अपनी धम्मपद की टीका में तथा बुद्ध साल जातक? में भी इस 
घटना फा उल्लेख किया गथा है। पर “महापरिनिर्वाण सुत्त” में इस घटना कोई संकेत 
नहीं है | सब सूत्रों फो मिलाकर कथा इस प्रकार बनती है -- 


सिद्ध/थ के पिता शुद्धोदन का राज्य श्रावस्ती के नरेश पासेनदी के श्रधीन था | 
जब भगवान बुद्ध का यश चारो ्रोर छा गया, उनके कुल ( शाक्य वंश) के लोग 
अपने को इतना ऊँचा समभने लगे ,कि पासेनदी के वंश वालों को नीची श्रेणी का 
समभ कर उनसे संबंध नहीं करते थे । शाक्यवंश के भिक्षु उनके यहाँ भिक्षा नहीं लेते 
थे | राजा पासेनदी ने गवान से पूछा कि भिक्षु किनके यहाँ भिक्षा लेते हैं तो उत्तर मिला 
कि प्रथम जो अपने कुल का हो और दूसरा जिसपर विश्वास हो | 


इस उत्तर से राजा को. निराशा हुई ।- उसने सोचा कि शाक्य-परिवार में वे 

विवाह कर लें तो उच्च खत्तिय (क्षत्रिय ) हो जायेंगे | उन्होंने विवाह का संदेश 
कपिलवस्तु भेजा । सप्नाट की बात टालने का साहस शाक्यों को नहीं हुआ । पूर उन्होंने 
.. एक चाल चली । एक दासी-कन्या को क्षत्रिय कहकर उससे राजा का विवाह करा दिया 
गया | यह कार्य ara के मामा महानाम ने किया | उस कन्या विसारा से विदूधक 
या टिरोधक नामक पुत्र हुआ । युवा होने पर उसने अपने ननिहाल जाना चाहा l 
उसकी माठा घबड़ाई कि सब भेद खुल जायगा | श्रतएव उसने कपिलवस्तु में चेतावनी भेज 
दी । विरुधक जव कपिलवस्तु पहुँचा तो इस भय से कि कहीं उच्च क्षत्रियों को दासी- 


| ~ गया । जब नगरप्रासाद में सब लोग उसके सम्मान में एकत्र हुए तो उसके सामने 
अभिवादन के उत्तर में श्राशीर्वाद देने वाले ही थे,। प्रणाम करने वाला कोई न था। 
इस fafa aia का एक योंहीं उत्तर दे दिया गया। तीन दिनों तक खूब सस्कार 
_ पाकर ala दिन वह 'मकुशल विदा हुआ | जव वह श्रागे चला गया तो सेना का 
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भगवान बुद्ध के परिवार का संहार ‘ २१ 


कुछ सामान छूट जाने के कारण एक सैनिक लोट कर श्राया । उसने देखा कि एक 
दासी उस स्थान को धो रही थी जहाँ विरुधक बेठा था । वह. कहद रही थी कि शुद्र के 
ब्रैठने के कारण स्थान धोना पड़ रहा दै यद्द बात सैनिक ने राजा से कह दी । फिर कया 
था, बलपूर्वक उसने माता से सब सव्य स्वीकार करा लिया, और बदला लेने के लिये 
उसमे ्राक्रमणु किया । तीन बार तो किसी प्रकार भगवान बुद्ध ने वहाँ पहुंच कर 


- शाक्यो की रक्षा की | चौथी बार वे नहीं BIT श्रोर “अपने पूवं जन्म का पाप? धोने के 


लिये शाक्यो का. घोर नरसंहार AFI उस समय बडे-वूदो ने एक उपाय निकाला | 
विरुधक की सेना हृत्या करने के पहले हरेक से पूछुती थी-दक्याः्ठुम शाक्य हो ? उस 
समय जौ शाक्य अपने दांत में तिनका या घास दबाए रहता था वह नीति से कहता 
थानो सको तिनम्‌ श्रर्थात्‌ मैं घास “नहीं खा रहा हूँ या मैं शाक्य नहीं हूँ अथवा 
“सको नालो” कहता तो वह बच जातौ था | 8 
k घोर नरसुंहार करने के उपरांत विरुधक की, सेना श्रचिरावती नदी पार करने लगी 
तो उस समय ऐसी श्रॉधी आई कि उसकी सेना नष्ट हो गई | विरुधक तथा उखके बहुत से 
साथियों झो जानवर खा गए | इस प्रकार*भगवान के जीवनकाल.के श्रन्तिम feat में यह 
ANAF UNA समाप्त SAT | Wee: 
° इस कथा में कितना ऐतिहासिक तथ्य हैं यह कहना कठिन 21 भगवान को 
श्रावस्ती के लोग बड़े आदर तथा श्रद्धा से देखते थे। ब्र चातुर्मास्य वहीं करते थे, 
यह तो निर्विवाद है। Ha श्रावस्ती का वह स्थान भी देखा जहाँ भगवान स्नाळ करते 
शरीर बचे खुचे पानी का चरणामृत नीचे तक पहुँचता था। परंतु भिक्षुओं के चोथे 
HEMT के कारण यह सात्र हो गया | इससे भगवान के ऊपर भी एकलांछुन लगता इ 


कि वे श्रपने वर्थ का aura set दूर कर सके | ND नदी हीं है 
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Ak 


[ श्री रत्नचंद्र अग्रवाल ] 
` जोधपुर के सुदृढ़ दुर्ग की स्थापना राव जोधा द्वारा विक्रम संवत्‌ १५१६ (= १४५६ 
ईसवी ) में हुई थी | तदनंतर ही जोधपुर को मारवाड़ की राजधानी बनने का सुग्रवसर 
मिला था | इससे पूर्वयुग में तो जोधपुर नगर से उत्तर दिशा में लगभग ५३ मील के 
अंतर पर विद्यमान “मंडोर? ही राजधानी के परमोच्च पद पर अ्धिष्ठित रहा है | 


टा 


स्थिति एवं प्राचीन नाम 
lata श्रश्था 'भोगिशेल? पर्वतमाला के sata एक ऊँची पहाड़ी पर एक 
प्राचीन दुर्ग के खंडहर दृश्गोचर होते हैं तथा नागकुंड के पास नीचे “नागाद्री' नदी | 
ig ~ . | 
बहती हे जो एक बरसाती नाला ही हे। fro सं० ८६४ (= ८३७ ई० ) की जोधपुर | 
प्रशस्ति को नवम पंक्ति में इस स्थान पर 'मांडव्य ऋषि? के आश्रम के साथ पुण्यसरिता | 
नागाद्री की श्रोर भी संकेत किया गया हे — 'मांडब्यस्याश्रमे' पुण्ये नदी निर्भोर 
शोभिते” । प्राचीन साहित्य तथा शिलालेखों में इस स्थान के विभिन्न नाम --'मड्डोदर |° 
AT? मंडोर मड़ोश्रर, माडव्यपुर दुग," मां ATS °° *** इत्यादि उपलब्ध हुए | 
| % यह निबंध दिसंबर १३५४ में ही प्राप्त हुआ था परंतु अप्रत्याशित कारणों से अब प्रकाशित हो | 
रहा ९॥ -- सपादक । | 
१ - यदद लेख आजकल श्रजमेर संग्रहालय में है तथा एपिग्राफिया इंडिका ( १८, लेख संख्या १२) | 
। में इस्का प्रकाशन इआ है । ' | 
Å २ - Uo Ro, $, 7० २८०, पंक्ति १३. ग्राव्यालॉजिकल सर्वे रि० १९०६ - १०, प० १०२-३। | 
* ३ - वही, १०, Jo १९ फुट नोट १। 
४ - Blo Ho २२, १६०७ - ८, १० २१६ फुट नोट ३ । 
५ - जनल रायल एशियाटिक सोसाइटी, लंदन, १८६५, पृ० ५१६ Hula घटियाले का वि० de 
९१८ का लेख । ० 
६ - वही, १८९४, १० ५ | 


“खरतरगच्छपट्टावलि?, जोधपुर के समीपवतीं स्थान shay के लेखों में भी [ एच० सी० रे, शिर 
नेस्टिक feet आफ aad इंडिया?, १९१६, भाग २, To १११७, १११६ ] । 
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s मारवाड़ की प्राचीन राजधानी मंडोर २३ 


e 
ə 


हैं। संभव है कि इस स्थान का नाम “Hise” ऋषि के नाम पर पड़ा हो । श्राजकल तो 
राजकीयोद्यान के एक BAS नामक एक छोटासा ग्राम हर | कुछ विद्वानों का मत 
है कि प्राचीन नगरी का विस्तार इस ग्राम से लेकर दुर्ग के उस पार रानी की ळुतरियों 
तथा पंचकुंड के स्थल को सम्मिलित करता हुआ पर्याप्त दूरी तक था“ | 


ə 
a 


इतिहास 


८: 
मंश्रोर के अति प्रचीन इतिहास के विषय में पर्याप्त स्म्मग्री अभी तक नहीं भिल 
सकी हे | शक संवत्‌ ot ( = १५० Zo ) के महाक्षत्रप रुद्रदामा के लेख में मरु-विजय्र 
का भी डृल्लेख हे । उसके अनुसार मंडोर भी चत्रपों के अधीन होना चाहिए परंतु 
शिलालेख का यह कथन सत्य प्रतीत नहीं होता | इस स्थूल पर खुदाई द्वारा एक भी क्षत्रप 
मुद्रा नहीं प्राप्त हो सकी हैं वैसे समस्तु मारवाड़ तथा बीक्कानेर के भागों मं ही Way 
मुद्राओं का सर्वथा अभाव हे । ,इन स्थानों का क्षत्रपाधिपत्य स्वीकार करना संभव प्रतीत 
“wal होता । साथ ही मंडोर पर गुप्त शासक वर्ग का भौ प्रभाव नहीं ,दिखाई देता क्योंकि 
तत्संबंधी कोई भी वस्तु ञ्रमीतक नहीं मिली है। इतना ATA कहा जा संकत्ता है कि 
मंडोर के प्राचीन दुर्ग में गुसकाल में एक Fuga - देवभवन अवश्य विद्यमान था क्योंकि 
यहाँ से १२ - १३ फुट ऊँचे आयताकार विशाल पापाण - स्तंभ मिले हैं जो इस समय 
सर्दार म्यूजियम जोधपुर में सुरक्षित हैं। इन स्तंभों पर उत्कीण कृष्णलीला - संबंधी दृश्य 
गुसफालीन कला के परिचायक हैं,। इनका gam विवेचन श्रागे किया जायगा | 
एक स्तंभ के मध्यवर्ती भाग में गुसकालीन लिपि, में कोई लेख उत्कीण था fa wa 
त वह सवंथा लुप्त हो गया है; केवल WA के ऊपरी भाग के त्रिकोणाकार fre mae 
। हैं जिनके .आधार पर इसकी लिपि प्रारंभिक gara (aga शताब्दि इसवी ) की 
| मानी जा सकती हे ।* ये स्तंभ राजस्थान की प्रारंभिक प्रस्तरकला कीः अनुपम याती 
के रूप में सुरक्षित हैं । re 
मंडोर के दुग के नीचे आधुनिक राजकीयोद्रान-स्थल से १६३३-४ म॑ खनन द्वारा 


o 
= an r 061110 a 


- ८ - नागरीप्रचारिणी पत्रिका, ५४, अंक १, Jo २६- ३१। ˆ 
९ - श्री ओझा जीने (जोधपुर राज्य का इतिहास, १, १६३८ ५० २६ फुट नोट ३) VE २० वॉ 
शताब्दि का माना हैं परंलु उनके कथन की पुष्टि किसी प्रकार भी संभव नहीं है । कला की दृष्टि से भी ये 
aa युप्तकालीन कौशल के प्रभाव के द्योतक हैं । खेद है कि मंडोर से प्रारंभिक युग की मुद्राओं की अमी 
तक प्राप्ति नहीं हो सकी हें । पुरातत्व संबंधी खनन द्वारा भी इस दिशा में कुछ "प्रकाश नहीं पड़ा है । _ 
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कुछ प्राचीन वस्तुएं भी मिली हैं, यथा एक विशालकाय gig तथा जानमुद्रा में 
a कमल धारण किए पापाणु की गुप्तकालीन देवप्रतिमा जो ग्राजकल जोधपुर संग्रहालय में 
सुरक्षित हैं | मृद्‌भांड (उत्तर गुप्तकालीन) की गर्दन के खंडित ठुकड़ों पर उत्तर गुप्तकालीन 
लिपि में किसी कुंभकार के नाम के निर्देशक कुछ अक्षर भी अवशिष्ट हैं अर्थात्‌ वि, ख, य, 
[ द्रष्टव्य - Blo ato रि० १६३० - ४, Jo ५० ] | इन वस्तुओं से उस समय की सभ्यता 
के विकास पर तो प्रकाश पड़ सकता है परंतु मंडोर के राजनीतिक इतिहास-संबंधी किसी भी 
प्रकार की सामग्री का अ्भाध ही है। : ie 
बाऊक नरेश की वि० संवत्‌ ८६४ की उपयुक्त प्रशस्ति से यह ज्ञात होता है कि 
उसके पूर्वज हरिश्चंद्र के पुत्र भोगभट, कक्क, रज्जिल तथा दहू ने “मांडब्यपुर दुर्ग? विजय 


my 


2 


कर उसके चारों ओर एक प्राचीर ( Rampart) बनवाया था - श्रीमान्‌ भोगभटः 
ककको रज्जिलो दृद एव च । मांडव्यपुर दुर्गेऽस्मिन्नेभिर्निजञभुजाड्जिते | प्राकारः 
कारितस्तुङ्गो विद्विषाम्‌” ``" इत्यादि ( प्रशस्ति, पंक्ति ६ ) | रज्जिल के वंश में बाऊक 
(edi शताब्दि वि० Go ) तो १०-११वीं पीढ़ी में था । अतः यह अनुमान करना श्रसं- 
गत न होगा कि मांडोर के प्राचीन दुर्ग के प्राचीर का निर्माण छुठी** शताब्दि ई० में 
हुआ होगा | परंतु Raia के पौत्र नागभट्ट (नाहड़)११ ने मेडंतकपुर (मेड़ता, जोधपुर से 
७३ मीळदूर) में श्रपनी राजधानी बनाई थी। इस नागभटट का पुत्र “तात? धार्मिक प्रदत्त 
का राजा था । ad: उसने राज्य अपने छोटे भाई भोज को सोंपकर स्वयं wiser ऋषि के 
पवित्रा श्रम में निवास प्रारंभ किया तथा धर्मपरायणु “जीवन व्यतीत करने लगा | बाऊक 
तथा उसके पिता कक्क के काल में मंडोर की राज्यशक्ति का विस्तार पर्याप्त मात्रा में हुआ | 
कक्ष के पुत्र कक्कुक के घटियाले के वि» सं० ६१८ के लेख में मडडोश्रर' ( मंडोर में) 
जयस्तंभ की स्थापना का उल्लेख मिलता है। तदनंतर कई सो वर्ष तक मंडोर के इतिहास ` 
के विषय में सामग्री कम ही मिलती है 1१२ 
CH, SO 
E at आभ जी ( राजप्रताने का इतिहास भाग १, १९२७, Go १५२ ) हरिश्चंद्र का समय वि० 
सं० ६५४ ( = ५९७ ३० ) के लगभग मानते ÈN रेउ ( मारवाड़ का इतिहास, १, ए० ७) इसकी तिथि 
fio do ६७० TA ÈL : , ' ; : | 
-Re श्री ओझा ( राजपूताने का इतिहास, १, १६२१, Yo १६६ ) का विचारे है कि जोधपुर राज्यां | 
तर्गत gamal के वि० do ८७२ वाले लेख का नागभट तो मंडोर के नागभर से भिन्न व्यक्ति हैँ तथा राजः | 
पूताना में प्रसिद्ध नाइड़ शब्द मंडोर के नाहड़ का सूचक नहीं है [ फुटनोट १५० १६६ ] | 
. १२ - विर Ho ९९३ ज्येष्ठ सुदि १० का पक लेख प्रतिहार जसकरण का वेराई माम (जोधपुर )से | ° 
मिला 2 ç द | 
देखिए रेउकर्त, मारवाड़ का इतिहास, १. १० ८; ओझा, राजपूताने का इतिहास १, १९२७, ५० १५२। 
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ऐसा ज्ञात होता है कि नाडोल के चींदान नय रायपाल ने मंडोर पड़िद्दारों से छीन 
लिया था । उसके पुत्र सहजयाल के एक लेख के खंडित टुकड़े मंडोर से मिले है १३ 
जिनसे यह धारणा बनती हैं कि वि० Ho १२०२ के mana सहजपाल का वहाँपर 
प्रभुत्व था । मंडोर-स्थित रानी की छुतरियों के पास पंचकुंडा के र्पति कुंड के वि० सं० 
१२१३ के Bal? से यह बोध होता है कि' संभवतः राष्ट्रकूट, मारवाड़ में सीहाजी के ग्राग- 


(an पहाड़ी के ) लेख-से यह भता "चलता हूं कि चांद्दान नरश चाचिगदेव के पिता 
उदयसिंह ( १२६२ - १३०६ वि० do) का राज्य मंडोर प्रर tar था। इसी बीच 
मुसलमानों का यहाँ श्रस्थायी oot रहा क्योंकि लाहोर के सूवेदार नसीरुद्दीन महमूद 
ने मंडोर पर श्राक्रमण ( fro do १२७४ ) कर हस्तगत उसे किया या | पुनः १२5४ 
fre do में अल्तमश ने मंडोर पर विजय की थी | परंतु शीघ्र ही पढ़िहार शक्तिशाली 
हो गए। पड़िहारों की सत्ता शीघ्र ही समाप्त हो गई तक्षा १३५१ वि० सं० मं फीरोजशाह 
द्वितीय ने ग्राक्रमणु किया । उसके काल की बनी एकबश्मस्जिद आज भी मंडोर के ग्राधुनिक 
ग्राम में विद्यमान है जिसमें एक खंडित शिलालेख भी लगा हृ । ब्रि» सं० १४१२ में इदा 
शाखा के पड़िहार वंशजों नें मंडोर को हस्तगत कर लिया परतु आने को मंडोर की सुरक्षा 
में असमर्थ समभकर उन्हें मंडोरु राठौड़ राव चूँड़ा ( वि० सं० १४५१ - १५१६) को 
दहेज में देना पड़ा | तत्संत्रंधी एक सोरठा BAMA है =, e 

; ag इंदारो पाडू कमधज कदे न घीसरे। z 
चूड़ो चँत्री ag feat मँडोवर दायजे ॥ l 


कुछ लोगों का यह विचार ह कि मंडोर में नागवंशी राजाओं ,का भी राज्य रहा हू 
क्योंकि यहाँ के एक कुंड को नागकुंड, नदी को नाग्प्रदरी, पवतमाला को दागपवत oe 
भोगिशेल फहते है ।१५ परंतु इस कथन की पुष्टि किसी प्रकार की अन्य सामग्री, aa 
नहीं होती । मंडोर से आज़तक नाग-विषयक कोई प्रतिमा; मुद्रा ्रथवा "Sa प्राप्त 
नहीं हुआ है। अतः केवल किंवदंतियों के आधार फर किसी भी aa का प्रतिपादन 
"करना उचितं न होगी | नक - ; 


g 


१३ - आ० स० Ro, २९०६ — १०,१ ० १०२ - हे; ए० ३०, ११ Jo 3091. 
१४ - यह आजकल जोधपुर संग्रद्दालय में दै । 
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मंडोर के राजकीयोयान-स्थल के खनन द्वारा ७-८ वीं शताब्दियों के युग फी 

- चाँदी को छोटी-छोटी गोलाकार ३० मुद्राश्रों\* की प्राप्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन 
मुद्राओं की तौल ७ से ६ ग्रेन के बीच; विस्तार ४ इंच तथा मोटाई १/२८ इंच है | सिंध 

के अरब श्राक्रामकों के कुछ नाम इन पर उपलब्ध हुए हैं AMA श्रमीर अब्दुल्ला, वली 
अब्दुल्ला, मुहम्मद, बनु अमराविया, बनु Bahar, बनु श्रब्दुरहसान, मुहम्मद इत्यादि | 


मंडोर के शिलालेख 


(१ ) मंडोर के गुप्तकालीन तथा जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित कृष्णुलीला-संबंधी 
फलक पर उत््कीणं ( परंतु aa सर्वथा लुप्तप्राय ) शिलालेख क्वा उल्लेख ऊपर किया ही जा 
चुका है। ख़ेद है कि इस बहुमूल्य सामग्री फी इस नष्टप्रायस्थिति ने मंडोर के तत्कालीन 
इतिहास को पूर्णतया आवरणाच्छादित रखा RI लगभग ४८-५० वर्ष पूव मंडोर 
के दुर्ग के ऊपर नाहड़राव के थान या गुफा-के ऊपर प्रारंभिक गुसकाल की लिपि में 
उत्कीण कुळ AA पढ़े TEA! [ste Ro १६०७, go ३० तथा आगे ] परंतु वे 
अन्न सर्वथा अदृश्य ही È | 


A 


(2) जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित मिट्टी की बनी मूंण के टुकड़ों पर उत्तर 
गुप्तकालीन ( ५ - ६ शताब्दि ) श्रक्षरों का भी उल्लेख किया जा चुका है। यह भूँण 
इतनी बड़ी है कि इसमें लगभग ३ मन अनाज तक समा सकता है तथा इसकी ऊँचाई 
लगभगु ४ फुट ७३ इंच तथा मध्यभाग का घेरा लगभग १० फुट ३ इंच है। किनारों 
पर नाम तो संभवतः गीली अवस्था में किसी तिनके से लिख दिए गए होंगे । ये खंडित | 
टुकड़े एक एथक BTA में रक्‍खे हें । 


३ ) मंडोर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने तथा पर्वतमाला के ठीक नीचे पहाड़ी 
eri m काटकर तथा साधारण सीढ़ियाँ बनाकर एक सादी सी बावड़ी बनाई गई है 
जिसमें एक श्रायताकार शिला भाग पर वि० सं० ७४२ का शिलालेख sate है जिसमें | 

E वि० Fo ७४२ (= ६८५ Fo ) में वापीनिर्माण का उल्लेख स्पष्ट हे) इस वापी का राज... 
स्थान की झ्रारंभिक वापियों में एक महत्वपूर्ण स्थान है तथा तत्कालीन युग में वापी i 
निमांण-शेली की यह ज्वलंत प्रतीक है । वापी के लेख से यह शाल होता है कि ब्राह्मण 3 


२६-- वही, ५० २८ । अधिक विवेचन के लिए देखिए श्री रेड कृत 'कौएंस ऑफ मारवाड' १६४६ 
„ जोधपुर, भूमिका पृष्ठ १ तंरा पुस्तक go ४; जनेल न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी आफ इंडिया, ९, go १२४-५ 
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चणुक के पुत्र माधू ने इसे बनवाया था। खेद दै कि वापी कें निर्माण के समय शासन 


~ 


A 


FANS किसी भी राजा के नाम का उल्लेख नहीं मिल सका है। इस लेख से सातवीं 


¢ 


शताब्दि ई० में शिव तथा विष्णु की पूजा पर प्रकाश पड़ता दै। & पंक्तियों का 
यह लेख?» इस प्रकार रै र 
१ झो नमः (1) शिवाय ॥ ~ रोद -- 0 `. ` ¬ खं 
_ = = सर्व्वाम्भसामधिपति >प्रध — 
रवो सुराणां Í | ॐ ] श्रीमत्सुधाधवलददेमविमानवर्ती देव [¦ # ] सदा 


जयति पाशाधरः 


"2 प्रचेता [: Ji [ie % ] अविह्तचक्रप्रसरो विक्रम्याक्रांतसकलयः 
लिराज्यो ( ज्यः) [। # ] दूरनिराकृत — , 
४ नरक (|) स्स जयति पुरुषोत्तम ना [थ] [:॥२% ] चण्णकसूनु— 


on म्मांधूगुणिनामम्रसरो भवति [1 # ] क 
बहिइखरकाख्यकेता यो agar वित्तनिचयेन ॥ [३ # ] aca - 
cen ¢ 


६ भव्यदिग्रमिनो (a: ) [ । # ! ] अविषमदृष्टिल्लाके तयापि तन्वी — 
aati सिद्ध । [। 8 # ] आयुश्चलं धनमसारमिती — = 


° ७ gga (1) near स्थिरं घवलमत्र यशः प्रि ( पृ) थिव्यां [। # ] 
सवादुप्रकीण्णंसलिला सुमनोह्‌ - 
८ ta वापी निपानमिव सो ( a ) aqai चखान ॥ [ ५ # ] संवत्सर ¬ _ 
शतेषु सप्तसु ढ।च्त्वा -- : : 
९ रिं स्त्रां (शो) Aag यातेषु [॥ # ] A 
(४ ) जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित लालपत्थर [9७३ इंच ६३ इंच ] के 
टुकुड़े पर ८ - & वीं शताब्दि के लेख की द्वितीय पंक्ति,में शेषशायी भगवान्‌ विष्णु तथा 
चतुर्थ पंक्ति में विष्णु के धनुष “शाङ्ग” का उल्लेख किया-गया दै | 
(५) जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित एक अन्य त्रिकोणाकार शिलाखंड [£x ११] 
पर तु\कालीन लेख की-प्रथम-द्वितीय पंक्तियों में विष्णु की स्तुतिं के उपरांत यह ज्ञात होता 


® 


१७ - पडमि He Ba रिपोर्ट आवर्यालॉजिकल डिपार्टमेंट, जोधपुर १९३४४ १० ५ पर प्रकाशित । 


e a 
° 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
~ e e 
38 . 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८ ` नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१ अंक १, Fo २०१३ है 


है कि किसी ब्यक्ति ने (नाम खंडित है) संभत्रतः हरि का भवन बनवाया तथा उसके निमित्त 
प्रतिदिन एक 'करिष' तेल ( तैल फरिषो, पंक्ति ८ ) के दान की व्यवस्था की थी | श्श्वीं 
पंक्ति में पुष्कर तीर्थ ( श्रजमेर के पास ) पर प्राणोत्सग का भी उल्लेख मिलता हैं -- 
“पुष्करे प्राणं? se इत्यादि | इस लेख की ११बी पंक्ति में तिथि ६ से प्रारंभ होती है 
तथा शेष भाग AEE है | । न 
लेख के प्रारंभ में ही विष्णुस्तुति (- आं नमो भगवते वासुदेवाय ००० ...! |; 
दूसरी पंक्ति में मांडव्या श्रम; चौथी प॑किति में हवन तथा वासुदेव; पाँचवीं पंक्ति में विष्णु के 
संबोधन केशव “** फा उल्लेख उपलब्ध है -- ‘gad कृत्वा साघुव्वासुदेव (स्य) ... 
सदा भक्तश्च केशवे कारपित *-- ? इत्यादि | << ! 
(६) वि० सं० ८९४ की बाउफ की उपयुक्त प्रशस्ति भी सम्भवतः मंडोर में 
ही रही होगी | इससे तत्कालीन इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यह श्राजकल AS- 
मेर संग्रहालय में सुरक्षित है [ To Fo १८, लेख १२ ]। E 
(७) मंडोर दुग के ऊपर नाहड़ राव की गुहा के पास के चबूतरे से १० वीं 
शताब्दि ईसवी का एक खंडित लेख मिला है जिसमें प्रतिद्दार कक्क ळे पुत्र का 
नाम मिलता है [ श्रो झा, जोधपुर राज्य का इतिहास, भाग १, To २६ तथा प्रोग्रेस रिपोट 
वेस्टर्न TFT पुरातत्व विभाग, पूना, १९०७, To ३० तथा ्रागे ] । , 
(८) जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित दो शिलाखंड एक साथ जोड़कर रके हैं| 
ये किसी बड़ी प्रशस्ति के भाग रहे होंगे । इनके द्वारा लेख की प्रथम ११ पंक्तियों का 
बोध होता है जिनसे after वंशज art की हरिश्चंद्र से लेकर भोज तक at वंशावली 
ज्ञात होती है । प्रथम चार इलोकों में विष्णुबंदना के श्रतिरिक्त ग्रन्य सामग्री भी उपलब्ध 
, है श्रर्थात्‌ कृष्ण की राधा तथा ग्रोपीवर्ग सहित गोकुल में केलि ( गोपी गिरौ गोकुले | 
azi राधिकया ), विष्णु के संब्रोधन इरि; शौरि ( शोरेः कृत पाणिनाङ्गणे ` ` ` पं 
हरेः पातु वः ); afte अवतार ( द्रं्ाग्रोप्ं प्रदेश म्रसितुमिब मही मुदः ` ` ` सिंघवपुर 
सुखधे `` ` `` )इत्यादि पर भी कुछ प्रकाश पड़ता है | 
; इन शिलालेखो द्वारा, विष्णु के केशव, हरि, वासुदेव) शौरि «++ इत्यादि 
भिन्न-भिन्न नाम मंडोर में वैष्णव विचारधारा के पुरातन प्रभाव के साची हैं १८ 


१८ - भंवर के लेख से भी यह सिद्ध होता है । वारतव में भवर ग्रा भंवर मांडब्यपुर चेत्र के 
अंतर्गत भ [ दरष्टव्य--जनेल श्रॉफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ़ बंगाल, न्यू सीरीज़, संख्या १२, खड रै 
१६१६, ४६ १०२-३ ] 


(८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(६ ) मंडोर से प्राप्त fre do ११५२ का एक स्मृतिसूचक लेख [ २३ इंच % 
१ इंच जोधपुर संग्रहालय मं रखा <I 


( १०) Fro do ११६५ के एक लेख २५ इंच % १३ इंच द्वारा खनदस गोत्र 


तथा धर्कट जाति के एक व्यापारी कॅ स्वर्गवास का बोध होता दै । यदद लेख भी जोधपुर 


( ११) ५ इंच % ४ इंच के एक शिलाफलक”* की द्वितीय पक्ति में शवों के कुछ 
नाम, तृतीय में 'उकेश?,( श्रर्थातू वतमान Mea जोधपुर स॑ २९ मील दूर ); पांचवीं 
में तिथि ( श्र्थात वि० ११६७ ) तथा छठी में ञ्रासदेव का बोध होता है ।, यह AAA 
किया जाता दे कि चाहमानों,के ग्रथीन रहनेवाला ्रासराज ही यह श्रासदेंद रहा होगा | 

(१२) २६ इंच % १७ इंच आकार की रक्तपाषाणु-शिला पर ६ पंक्तियों का लेख 
केवल ९५१७ इंच भाग पर उत्कीर्ण है.। इससे संवत्‌ १२१३ में भुवनिग के पुत्र राठौड़ 
मल्ला का पंचक्रंड नामक स्थान पर स्वर्गवास होना खूचित होता दै | व्रहस्पतिकु ड से प्राप्त 

था ञ्रब जोधपुर संग्रह्मलय में सुरक्षित इस लेख की पंक्तियॉ* " इस प्रकार है 
* (१ ) संवत्‌ १२१३(ज्येष्ठ) सु ९वारोर(वे) 
(२) सलखा राठड़ भुवणिग पुत्र 
( ३) सलखणदेवि चाहुया (वा) णी वडी , 
(2) वितीक gaaf सोलकि--” 
(५) णी adie सेजणदेवि गुहिलोतणी 
( १३) जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित एक खंडित मृतिं के नीचे तीन पंक्तियों का 


a 


ग्रस्पष्ट लेख है जिसका स्पष्ट अंश दै -- 2 
(१) (संव) त ११८० पोषवंदि ११ ( म ) oe 


(२) Cat) राज महिपाल (राय) श्री = 
C2) oe ण॒ दे वि लोक -*- *** : a NG 
, (-१४ ) एके खंडित काले टुकडे पर (९८१७ वीं शताम्दि ई० ) ८ पंक्तियों 
का अस्पष्ट लेख THY दै ( जोधपुर संग्रहालय ) | 


G 


&  २१६- आ० स० Ro १९०६-१०, ३० १०२। 2 
२० - Lefo, ( १६३२, १० ७) में यद Qa प्रकाशित दो चुका,डे।, १५० 


e e 
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(१५) १२-९२३ वीं शताब्दि का लघु लेख केवल इतना ही स्पष्ट है ~ 


: (१) +° गुरौ राठी ... 
ग * पुत्र सीह * °° 
` जन घाचं ++ 

oes दिलक -** 


यह लेख भी जोधपुर संग्रहालय में सुरच्षिद है । 


( १६ ) जोधपुर संग्रहालय के एफ श्रन्य लघुलेख (१२ वीं-१ . बीं शताब्दि go) 
में नाहड स्वामी देव के RAD के लिये ग्रामदान फा उल्लेख है यथा ~ 


( १ ) बहुक 
(२) स्वामिदेवा : ° 
(३) हिंडोलहेत (वे) - 
(४ ) ... पाडलिक | 
(५) --- तत्म्रामं चतुः 
( ६) कुलं सहिरण्य 

i (७) :** द्त्त.-- न 
९८) `° कल्पयित्वा | 
CA Nae a i | 
(१०) ... श्री नाहड़ स्वा | 
०९११) ( मि) तदस्य प्राम E 
(१२) ..- भिदे 


@ (१६) १२वीं शताब्दि ई० के एक खंडित da के १७ टुकड़ों को मिलाने से 
पर्याप्त लाभ*१ gat है तथा शिलालेख की ४८ पंक्तियाँ प्रकाश में m चुकी हैं । | 
PA में एक ग्राम के दान का उल्लेख है जिसका नाम तो ग्रस्पष्ट है परंतु उसके उत्तर में . | 
सीयाहटि ( वतमान सीहट, सोजत से ६ मील WX) नामक स्थान के विद्यमान होने का | 
उल्लेख महत्वपूर्ण दे--उतरतः सीयाह्टि (पंक्ति ४०)। श्रभिलेख के प्रारभ में ही विष्णु | 
: i 


` e 


= 


२१ - AE लेख ग्रा? Fo fo १६०-१०, Yo १०२-३ पर प्रकाशित है । 
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तथा लक्ष्मी की वंदना की गई है - आं नमो नारायणाय युक्तः प्रवितत वनमाला ee 
इत्नाकरो लक्ष्मी समेत | दान का लेनेवाला ( श्रीनर ) भट स्वामी हे ( पंक्ति ६ ) तथा 
दाता चौहान सहजपाल । उसके पूर्वजों के नाम भी वर्णित हें। लेख में तिथि तो बर्णित 
नहीं है पर यह वि» do १२०२ के बाद का रहा होगा। इस अभिलेख में दिवाकर 
( सूर्य ) तथा महेश्वर ( शिव ) की पूजा का भी उल्लेख मिलता gi दान में दी गई 


e ® e (a 


* मंडोह को स्थापत्य एवं मूर्ति कला 

प्रारंभिकु युग ! ent: 

(2) मंडोर-दुर्ग से प्राप्त yasa पापाण-स्तंभों का उल्लेख किया ही जा 
चुका है | इन स्तंमों पर केवल कृष्ण? लीला-संबंधी संदर्भ श्रर्थात कृष्ण, तथा माता 
यशोदा, शकटमंग; दधिमंथन-क्रिया में तल्लीनता तथा कृष्ण द्वारा नवनीत-चोर-चातुर्य, 
कालियद्मन, हार्वे एवं वृषभासुरों का वध इत्यादि उत्कीण हैं। “कालियंदमन-दृश्य में 
कालिय नाग का शरीर तो सपं का तथा मस्तक मनुष्य का है। पीछे से फण उठा हुआ 
है | कालिय के समीप ही उसकी स्त्री स्वपति के जीवनदान की fhe मांगती हुई दिखाई 
गई है | यहाँ गोवधनधारण के दृश्य ने ही ६३ फुट स्थान घेर लिया है। कृष्ण ने वाम 
भुजापर पर्वत उठा रखा है, उनके नीचे गोएँ बनी हैं तथा ऊपर गोबधन पवत। यहाँ 
गोवर्धन पर्वत की छोटी-छोटी कई च्मेटियाँ तथा उनपर विराजमान सर्प, सिंह एवं ma- 
मुखी यक्षिणी का तक्षण ञ्रतीव महत्वपूर्ण ढे 1४3 इसी दृश्य के नीचे लेख उत्कोण या 
परंतु अत्र सवथा नष्ट होगया 


उपयुक्त गोवर्धनधारश-फलक पर कृष्ण शरीर के श्रधोभाग" पर लंगोटी धारण 
किए हैं। कमर के चारों ओर लपेट खाकर इसके फु दने नीचे परों के बीच ऋणों 


२२ - विस्तृत विवेचन कें हेतु देखिए ato do flo १६०५-६, Yo १२५-४० वही; १६०६-१० 
पृ० ९७५: प्रो० Ro १६०७, Jo ३३; वही, १६०८, Jo ३५-६, ९४३-५९; नीद्दाररंजन रे का लेख, “दि 


a 


बलैसिकल एज?, १६५४, बंबई. go ५२१-२२; Ada इंडियन सोसाइटी आफ ओरिएंटल A कलकत्ता 
भाग, १४, १९४६, Fo १८-१६ तथा फुटनोट १। 

२३ - आनंदकुमार्‌ स्वामी कृत 'हिस्ट्री आफ इंडियन एएड इंडोनेशियन Ble’, लंदन १६२७, To 
२६ ge नोट ३, चित्र संख्या १६६; द्रष्टव्य मेरा लेख. “राजस्थान की प्राचीन मूर्तिकला a PT; शोध 
पत्रिका, जून १६५४, To १-१२ I e 


e e 
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के मध्यतक लटकते स्पष्ट दीख रहे हैं। परंतु बलराम ने इन फुदनों फो पीछे बांध 

; Tat है | बलराम की कमर पर कायत्रंध दोनों सिरों से बँधा है जो तनिक ढीले होकर 
नीचे लटक रहे हैं । शरीर के श्रधोभाग में धारण किए हुए इन वस्त्रों की तुलना सांची के 
तोरण-स्तंभों से साम्य रखती है| उसी प्रकार मंडोर के फलक के व्यक्ति एक छोटी तथा 
एक बड़ी माला गले में, कान्नों में बडे-वडे कुंडल '** इत्यादि धारण किए हैं । बलराम 
संभवतः भुजाओं तथा कलाइयों पर भी आभूषण पहने हैं ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने 
सिर पर पगड़ी नहीं धारण की हे अपितु केशों का जूड़ा ही बड़े चातुय से बना wear है & 
तथा उसे एक रस्सी से-बॉँधा भी हे । कला की xfs से इस प्रकार का ove एवं प्रसाधन | 
अतीव भव्य है ( BTo स० feo, १९०५ - ६, Jo ११७-६ ) । 

ये स्तंभ तत्कालीन मंदिर के द्वारस्तंभ के रूप में ही रहे होंगे, ऐसा अनुमान 

करना श्रसंगत न होगा। | | 


(२) मंडोर्‌ के राजकीयोद्यान से प्राप्त तथा जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित एक | 
aa गुप्तकालीन पद्मप्राणिदेव का भी विशेषरूपेण उल्लेख करना आवश्यक है।यह मूर्ति | 
खंडित हो गई है परंतु.कमर से ऊपर का भाग श्रवशिष्ट हे [ ऊँचाई लगभग' २२ इच 
तथा चोड़ाई १६ इंच ] । देवता के सव्यहस्त में एक कमल है जिसे वक्षस्थल का स्पर्श 
करते हुए रकखा गया है । बायां हाथ नीचे झुका है। देवता के. समस्त शरीर के ऊपर 
धारण किए आभूषण तो विशेषरूप से श्राकप्रफ प्रतीत होते हैं, यथा- कंकण, भुजबंध गले 
में मोतियों की माला तथा सिर पर विशेष प्रकार का एक टोपा है जो वर्तमान न्यायालयों | 
में न्यायाधीश के उपकेश श्रर्थात विगर ४ से पर्याप्त साम्य रखता है | | ° 


पूवेमध्यकाल 

“£ = ( १ ) रेलवे स्टेशन के ठीक सामने दाई ओर पहाड़ी पर तथा उपर्युक्त वापी 
स्थान पर BEATA” * सहित गणेश फा aay अ्रतीव महत्वपूर्ण है। यहाँ पर | 
शिशुविहीन मातृकाओं की स्थानकमुद्रा तथा उनके हाथों की संख्या विशेष उल्लेख्य 


; 

| 

२४ - RET नागरी प्र पत्रिका, उपयुक्त, Jo २८ | | 

7 २५ - द्रव्य मेरे लेख, इंडियन दिस्टोरिकल बवार्टरली?, दिसम्बर १३५३,प० २६३-५; प्रजा सेवर | 
जोधपुर, नंबर ४, १९५३, रष्ट १६-२० | | 
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a डोर की प्रत्येक मातृका की ऊँचाई लगभग १३ फुट है। कुछ वर्ष पहले इन 


भमूर्तियों के समक्ष एक चवूतरा बना हुआ था । इसका नाम “रावण की a? भी पढ़ 


गया । स्थानिक किंवदंती के अनुसार लोगों की यह धारणा दै कि इस स्थल “पर ही 
मंडोर-नरेश-कन्या मूंदोदरी का रावण के द्वारा पाणिग्रहण हुआ था | ऐसा प्रतीत होता है 
कि उपर्युक्त वापी के निर्माण के समय ही श्रनुमानतः इन मानिकाओं की प्रस्तरकला में श्रभि- 


` व्यक्ति हुई थी | कला की दृष्टि से भी इन प्रतिमाओं को ७ वीं शताब्दि के श्रत की स्वीकार 


करने में कोई संकोच नदीं होना ज्ाहिए । भारतीय प्राचीन प्रस्तरकला के क्षेत्र में यें 
प्रतिमाएँ द्वितीय ही हैं क्योंकि एक साथ स्थानक मुद्रा में AAT २, ४, २, ४, २, ४; २ 
तथा ८हाथोवाली मात्रिकाओं का एक स्थान पर पास-पास तक्षण श्रन्यत्रं दृष्टिगोचर नहीं 
होता | खेद है कि किसी नृशंसतृत्ति की सक्रिय चेष्टा के परिणाम स्वरूप इनके सिर तथा 
हाथों के ग्र्धिकांश भाग तथा AAT सवथा „खंडित किए. जा चुके हैं। बडे आश्रय की 
बात है कि इनमें से एक भी माता शिशक्रोडा स्थिति में, नहीं है । स्वयं मंडोर के प्राचीन 


_ दुर्ग से शिशुक्रॉंडा विषयक प्रतिमाएँ मिली हैं परंतु श्रष्मातृकाओं में से किसी एक की गोद 


में भी शिशु नहीं है । वास्तव में ये मूर्तियों मातृका शब्द को चरिताथ करने मॅ पूणुतया 
समर्थ नहीं हैं | ® 


° ्म्त्रोदर गणेश के बाई ओर मातृकाओं की गणना क्रमशः इस प्रकार है£-- 


( १ ) द्विबाहु मातूका | -> 

(२) चतुभु जा वैष्णवी--शंख लिए । + 

(३ ) द्विवाहु माहेश्‍वरी--नंदी सहित | 

(४ ) agga ब्रह्माणी--हंस सहित | RE ee 


` (७) Rag मातृका । : : : 
(६) चवुर्बाहु देवी । =A 


( ७) fag ऐन्द्री-ऐरावत सहित | . 
(८) अश्भुजा चामुडा नीचे लेटे हुए व्यक्ति के शरीर के ऊपर खड़ी है। 


° 


कुछ विद्वानों का विचार 2 कि १; ५ तद्रा ६ संख्यक प्रतिमाएँ कोमारी, वाराही 
तथा नारसिंही की होनी चाहिए [ द्रष्टव्य ्रा० To Ro १६०६-१०, ४० ६२-४ Jı 


(२ ) उपयुक्त अ्रष्टमातृका-प्रतिमाओं के पास तथा उपयुक्त वि० Fo ७४३ वाली 
वापी के बाई ओर समची शिला में एक अन्य मूति का तक्षण भी* उसी युग का प्रतीत 
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s A 3 s 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
ae . 


e a 


ie 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१ अंक १, सं० २०१३ 


होता हे | यहाँ सब खुदाई फा काम एक आयताकार स्थान पर हुआ है [४ फुट ५ इंच ५ 

३ फुट ६ इंच ] । इसके मध्य २ फुट २ इंच % २ फुट ७ इंच भाग पर आसनमुद्रा-स्थित 
देव का aay किया गया है तथा वाह्यभाग पर भ्रति सुहावने वेल qe आदि दृष्टिगोचर 
होते हैं। खेद है कि स्थानिक जनता द्वारा “टोकेश्वर? नाम से पूजी जानेवाली प्रतिमा पर 
अंधभक्ति के कारण सिंदूर आदि लगा.दिया गया है । अतः ठीक-ठीक पहचान संभव नहीं 
हो सकी है | देव के एक हाथ में कमल है तथा सामने दो wa विद्यमान प्रतीत होते हैं। 
ar है कि यह मूर्ति सूर्य भगवान की a8 देवता के. आसन के दोनों Ae सिर पर 
हाथ रक्खे तथा घुटने झुकाए दो व्यक्ति प्रस्तुत किए गए हैं। इन सबके नीचे दो सिंह भी 
प्रदर्शित हैं जो बैठे हुए. अपनी गर्दनें मोड़कर एक दूसरे को देख रहे है | 


मध्यकालीन मूर्तियाँ ¬ 


( १) रक्त-पाषाण की बनी सूर्य-मूर्ति (जोधपुर संग्रहालय), १० इंच % ११ इंच | 
यहाँ चतुभुंज सूय भगथान्‌ सप्ताश्व द्वारा संचालित रथ पर बैठे हैं | Í 

डो हाथ टूटे हैं तथा श्रविशिष्ट दो में धारण किए हुए आयुध अस्पष्ट हैं। दोनों 
ओर पुरुष तथा ait का एक-एक युगल विद्यमान है |*७ 

(२) वैस्टन सकल के ऐलबम के एक चित्र में ( चित्र १८२, वर्ष १६०९-१० ) 
एक छोटी सी ताक में ऐरावत के पास बैठे हुए चतुभुज इंद्र दिखाए गए हैं। शीश-सुकुट, 
कुंडल, भुजबंद, चरणफड़ियाँ तथा ऊपर के हाथों में प्रायुध स्पष्ट हैं । 

(३) मंडोर दुर्ग से शिश्ुक्रोडा स्त्रियो की कई मूर्तियाँ मिली हैं तथा कुछ द्राभी । 
भी यत्रतत्र बिखरी पड़ी हैं। इनमें से दो तो जोधपुर संग्रहालय में हैं। जोधपुर संग्रहालय " * 
की एक सुंदर प्रतिमा का ऊपरी भाग टूट गया है परंतु बच्चे फा नीचे का भाग स्पष्ट है। ८ 
बड़े;त्सश्चये की बात है कि उपयुक्त अ्रष्ट मात्रिकश्रों की गोद में शिक्षुओं का प्रदर्शन | 
सर्वथा अदृश्य ही है। | 


( ४ ) मणके गिनते हुए योगी की एक खंडित मूर्ति इस समय जोधपुर संग्रहालय 


'में सुरक्षित है }९१ RA 


२६ - द्रव्य Blo To flo १६०६-१० Yo १४; प्रो० Ro १९०७ SIT | 
२७ - RBA आ० Ho Ro १६०६-१०, Yo ९७, प्लेट ४३ चित्र 5; मेरा लेख मरुभारती, ` , 

बर्ष २, हंक ११० WK l 
३७ वही, चित्र ५॥ २६ - वही, चित्र ४ | 


¢ 
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क 


(५) रमणी की एक सुदर मूर्ति के कटिप्रदेश से ऊपर का ही भाग बचा है 


उपलब्ध है ।3? ; 
* (६) एक पुरुष के शरीर "के ऊपरी भाग में केश विन्यासादि श्राकर्षक हैं | 
(जोधपुर संग्रहालय ) | * 4 


(७ ) वेष्टन सकल के एक चित्र में स्थानक परंतु were मूर्ति के नीचे चोकी पर 


-१० वीं शताब्दि की ब्राह्मी लिपि में “क पु” दो max उत्कीण हैं । 

( ८ ) वैस्टन सकल चित्र में चतुर्वाहु पुरुष तथा एक खरी एक दूसरे के पास खड़े 
हें | पुरुष का वामहस्त ot के कटिप्रदेश पर रक्खा दै तथा स्त्री का सव्यहस्त पुरुष के 
कंधे पर | दोनों की वेशभूषा ग्रतीव ञ्चाकर्षक है । पुरुष के ह्वार्थों में गदा तथा चक्र स्पष्ट 
दिखाई देते हैँ । यह मूर्ति संभवत; कृष्ण रुकिमणी की निदेशक है| यहाँ आयुधपुरुष या 
विष्णुवाहन गरुडू का सवथा श्रभाव है | र 

(६5 चतुर्भुज शिव नंदी पर बैठे हैं; ऊपर के हाथों में त्रिशूल तथाः at और 
दोनों ओर ग्रनुचर हॅ । यह मूर्ति भी जोधपुर संग्रहालय में रखी दै ।३* मूर्ति का श्राकार 
हे फुट १ इंच %२ फुट है 

* (१०) जोधपुर संग्र्दालय में सुरक्षित एक खंडित मूर्ति के नीचे दो व्यक्ति ad- 


मस्तक प्रदर्शित किए गए हैं । इनके केशविन्यास श्रतीव ञ्राकर्षक हैं | 


( ११) मंडोर दुर्ग पर स्थित नाइड्राव के थान के बाहर एक आधुनिक "कोठरी 
के बाहर पद्मपाणि देव की एक मूर्ति दीवार में चुनी हुई दै । दाहिने हाथ में धारण किया 
हुआ कमल वक्षृस्थल के पास रक्खा हुआ दै । देवता का सिर सर्व॑या, खंडितावस्था में दै > 
यह सूति कहीं से लाकर दीवार में चुन दी गई दै ।- * 


i” 


( १२) ३ फुट ४ इंच लंबे एक फलक के मध्यवर्ती खंड में एक पुरुष किसी"स्री 
को गोद में उठाता ent दिखाया गया है। यह सत्री किसी अन्य व्यक्ति पर कटार से 
प्रहार क्र रही है । गले खंड में एक व्यक्ति कटार से"स्री,का «हाथ काटने की चेष्टा कर, 
रहा दे । _ इससे श्रगले खंड में एक -हृश्पुष्ट चुत॒भुंज व्यक्ति है । इस खंड के ठीक दूसरी 
ओर एक प्रेमालाप-सूचक दृश्य प्रदर्शित हे ( द्रव्य, वही, ४० ९६ ) । एतद्विषयक कुछ 
पाषाणु-मूर्तियाँ जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित = | 


३० - वही, चित्र ७ । ३१ - वही, चित्र २, To ६६ । . 


s 


° 
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( १३ ) विष्णु के वराहावतार की एक विशालमूतिं ( कुछ खंडित ) जोधपुर 
संग्रहालय में है । चतुर्भुज वराह के सिर के ऊपर कमल छत्र बना है परंतु खंडित होने से 
सौव कम हो गया है । इसकी तुलना पार्श्वनाथ फलोधी की प्रसिद्ध वराहमूर्ति से की जा 
सकती है । यहाँ वेषभूषा का प्रदर्शन ग्रत्यंत आकर्षक है | 

( १४ ) जोधपुर संग्रह्मालय में विष्णु-मूति के शिर का ऊपरी भाग सुरक्षित है जिस 
पर मुकुट धारण किया गया है | 

( १५ ) जोधपुर संग्रहालय के एक पाषाशफलक पर MITAAA में शिव फा 
प्रदशन उपलब्ध है | , 

( १६) वेस्टर्न सफल के एक चित्र में तीन गौएँ एक दूसरे के ऊपर खड़ी दिखाई 
गई हैं| फलक के खंडित एवं Wer होने के कारण यह Hear कठिन है फि यहाँ गोवर्धन 
धारी कृष्ण हा प्रदर्शन किया शया होगा । 

(१७ ) दुग के प्रमुख ब्राह्मण देवालय के गभंग्रह के बाहरी भाग पर दो बड़े-बड़े 
ग्रायताकार शिलाफलक3 २ लगे हुए थे जो आजकल जोधपुर संग्रहालय फी शोभा बढ़ा 
रदे हैं | एक पर तो सैनिक प्रयाण-संत्रंधी दृश्य, अंकित हे जिसमें एक अश्वारोही कुछ 
पादाति तथा शेष कुठ (पक्ति ऊँटों से खीँचीं जानेवाली शकट में सवार हैं | इस फलक 
के मध्यवर्ती भाग में रहट का प्रदशन उपलब्ध है | पास ही एक कुंड में जल पीता ga 
तथा एक श्रन्य ऊँट दिखाई देते हैं । ये सब दृश्य मरुभूमि (मारवाड़) के दैनिक जीवन के 
द्योतक हें । मंडोर की प्राचीन प्रस्तरकला में लोकर्जःवन की उक्त झाकी बड़ी MIPIR 
है | इस प्रकारं के रहट अब भी प्रयोग में आते हैं | 

द्वितीय शिला पर एक ओर परस्पर युद्धरत तथा दूसरी ओर अश्व-संचालित रथ में ` + 

ad हुए कुछ सैनिक प्रदर्शित किए. गए हैं | | 

a ( १८) जोधपुर संग्रहालय में तुरक्षित एक आयताकार प्राषाणफलक पर विष्णु | 

के वामनावतार का प्रदशन महत्वपूर्ण हे । एक AL नीचे श्रातपत्र लिये विष्णु भगवान्‌ 

वामन-रूप में खड़े हैं तथा उनके सामने एक राक्षस उनके हाथ पर जल डाल रहा है | 

पास ही विष्णु का विराट रूप .हे जिसमें उन्होने बायाँ पॉव ऊपर उठा रक्खा है, मानों 

तीन चरणों में ही समस्त ब्रह्मांड को नापने का भ्रयास हो रहा हो । ९-१० वीं शताब्दि 
यह कलाकृति अ्रति भव्य है 152 


í 
| 
| 
'। 
Í 


| 
| 
l 
RR द्रव्य aa Yo ९८, चित्र ए प्लेट ४४; चित्र Go १५० १५७, वैस्टने सकल वर्ष १९०८-६ । i 
३३ -“वही, 1B ९७, प्लेट ४३, चित्र ३ । | 
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( ६६ ) जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित दो खंडित पाषाणु-द्वार-स्तंभी का उल्लेख 
रना भी आवश्यक है 13४ इनमें प्रत्येक पर क्रमशः नीचे से ऊपर की ओर विष्णु के 
अवतारों का प्रदर्शन किया गया है यथा--एक पर मत्स्य, कच्छुप, नरसिंह तथा वामन 
इत्यादि; दूसरे पर नरसिंह वामन इत्यादि | इसी ग्राशय का एक स्तंभ किरा ( किराटकूप, 
जोधपुर राज्य ) से भी प्राप्त हुआ है तथा. जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित दै | 


(,२० ) राजकीयोद्यान की “तेंतिस करोड़ देवताओं की साल” [ Heroes 
५ ˆ Hal]è अंदर राजस्थान के प्रमुख वीरों तथा हिंदू धम के प्रमुख देवदेवीगण 
की समूची शिला में उत्कीर्ण मूर्तियाँ विशेष आकर्षक हैं । ated वाछे दालान का निर्माण 
तो महाराज श्रजीतर्सिह ( वि» सं १७६३-७१ ) के काल में तथा देवताओं वाळे भाग 
का निर्माण श्रमयसिंद्द जी?* ( १७८१-१८०६ वि० सं० ) के काल मं हुआ था | यहां 
निम्नलिखित विशालकाय मूर्तियाँ दृष्टिगाँचर होतीं हैं यथा--चामुंड।जी, काली गुसांईजी 
मल्लीनाथजी, पाब्रूजी, रामदेवजी, हड़बूजो, जाम्वाजी, मेहाजी, गोगाजी, ब्रह्माजी, सूयजी 
रामचंद्रजी, कृष्ण `" `, महादेव, जलंधरनाथजी तथाश्गणेश | पास ही भरव क्रा भी एक 
पृथक देवालय विद्यमान दे जितका इस प्रमुख साल से कोई भी संत्रृंच नहीं दं | ईस भरव- 
थान के पास एक बावड़ी है जिसे “भेरोंजी की बावड़ी” कहते हैं । यह भरव वाला दालान 
adua अजीतसिंह के काल में बना था (रेउ, मारवाड़ का इतिहास, १, ४० ३३०)। 


WFAA दुर्ग के भवन 
(१) प्राचीन मांडव्यपुर दुग का किंचित्‌ उल्लेख किवा जा चुका है | - यहाँ 
, से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण मूर्तियाँ जोधपुर संग्रहालय की शोभा बढ़ा रही Z| इस दुग के 
दक्षिणपूर्वी भागपर पूर्वदिशोन्सुख ब्राह्मण-मंदिर के भग्नावशेष दृष्टिगो चर होते है । प्रारंभ में 
| यह मंदिर विष्णु का Ter होगा | यहाँ से प्राप्त पूर्वोक्त MUHR मध्यकाल के बहुत से शिलर्ळेख 
भी इसी कथन फी पुष्टि करते हैं| यहाँ से प्राप्त गुप्तकालीन स्तंम (कृष्णलीला अंकित) जोध- 
पुर संग्रहालय में सुरक्षित है । इस देवालय का समय-समयपर जीणोंद्वारहोता tet - ऐसा 


z ह 
a 


५४ -aa हेरा लेख---जर्नल श्रॉफ ग्यूजियग्स ऐसोसिएशन श्रॉफ इंडिया, बंबई ६, १६५२, 


qg १०५ | z = 2 
a ३५ - द्रष्टव्य रेउ मारवाड़ का इतिदास, १, पृष्ठ ३५७-८, ३३०; MoRo १९०७ १० ३० 
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प्रतीत होता है | वाह्य भागों पर लगे पत्थरों पर खुदाई के काम में पक्षी, गन्धर्व, गायक 
कीर्तिमुख, फूल पत्तियाँ आदि विरोष श्राकर्षक हैं। कुछ नमूने तो सारनाथ स्थित अशोक 
के धमेक स्तूप से साम्य रखते R [ द्रष्टव्य ग्रा To Ro १६०६, ४० ९४ तथा आगे ] | 
इसी मंदिर के रहट, सैनिक तथा Set द्वारा खींची ' गई गाड़ियों-संबंधी शिलाफलकों का 
उल्लेख किया जा चुका हैं। खेद है कि इस स्थान से प्रारंभिक युग की मूर्तियाँ, एवं 
मुद्राएँ mias aaa हैं! महाराज सर्दारसिं्जी के काल में यहां पुरातत्व विपयक3१ 
खनन कार्य भी हुआ था जो सर्वथा ग्रसफल रहा है। गर्मणह फे बाहर बड़े बड़े पत्थरों 
की दीवार में चूने या मिट्टी का कोई जोड़ नहीं दे अपितु ये सत्र लोहे की कीलो (पाउश्रों) 
से जोडे गये हैं. [ काशी नागरीप्रचारिणी पत्रिका, ४४ Jo २९ ]। यह मंदिर कालांतरं 
शेव-मंदिर के रूप में परिणत हो गया था, ऐसा प्रतीत होता है। यहीं से एक शिवमूर्ति 
तथा कुछ «शिव लिंग भी 'उपलब्ध हुए थे [द्रष्टव्य To स० रि» २६०६ - १० 
Jo ६६ - १०० | | 

(२ ) पास ही नाहड़राव का थान है जिसे पर्याप्त प्रारंभिक युग का माना जाता 
है | इसमें भीतर एक श्रंघेरा-सा कमरा है। ऐसी धारणा है कि यह प्रतिहार नरेश नाग- 
भट की स्मृति में बन्या गया था। इस स्थान की ग्राजकल भी यदा - कदा पूजा 
होती cect है। 

( ३) पास ही सर्वथा खंडित एक्‌ ग्रन्य देवालय का आधारमात्र वशिष्ट है। 
जिसके चारों रोर उत्कीणं गजप्रदर्शन ग्रतीव आकर्षक एवं रोचक दै । यहाँ शिशुकरोदा 
स्त्रियों की कुछ खंडित मूर्तियां भी पड़ी हैं। श्राशा है भारत सरकार इनकी सुव्यवस्था के | 
लिए शीघ्र ही कुछ प्रबंध श्रवश्य करेगी | 


(४ ) थोड़ी दूर पर पूर्वदिशोन्सुख दो मंजिला एक'जैन मंदिर दृष्टिगोचर होता है | 
जिः गभग्रह के द्वारललाट बिंब पर जैन तीर्थकरों की मूर्तियों बनी हैं। फला फी दृष्टिसे | 
यह स्थान कुछ महत्व का नहीं है और न यहाँ से किसी विशेष मूर्ति की प्रासि हुई है। 

(4) नागङुंड की ओर से इस दुर्ग पर पहुँचने के लिये एक सड़क बनी हुई है | 

ऊपर qed समय मुस्लिमकाल की कुछ इमारतें दिखाई देती हैं जिसमें “गुलामी खां a 5) 
मस्जिद? तथा “तानापीर की दरगाह'% कालांतर में मंडोर पर मुगलशासकों के IA 


G 


३६ - रेड, वही, २, To ५१६, फुटगोट ३। 
३७ -qa महाराज मानसिंह के काल में बनी थी । 
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की साक्षी हैं। नीचे ग्राम में फिरोजशाह की मस्जिद तथा फारसी के शिलालेख का उल्लेख 


ळपर किया जा चुका है 


(६ ) दुर्ग से आगे दूसरी ओर पंचकुंडा की बहुत सी छुतरियाँ, त्रृह्पतिकुंड, 
चूँ डाजी का देवल ':* आदि भी दशनीय स्थान हैं। व्रहस्पतिकु ड के एक लेख का उल्लेख 


A 


ऊपर किया गया है । चूँडाजी के देवल 'पर तक्षणकाय बहुत सुंदर दै [द्रष्टव्य प्रो० 


*रि० १६०७, Jo ३२० -- २ ] | मालदेव के समय इस इमशान की भूमि का गोरव 


श्रस्तंगत हुआ तथा श्राधुनिक राज़कीयोशद्रान में ही स्मारक बनने प्रारंभ हुए | 


राजकायोद्यान के प्राचीन भवच * 


ल C g 

वर्तमान राजकीयोद्यान स्थल पर-खुदाई से प्राप्त उत्तर गुप्तकालीन मृद्भांड तथा 
एक गुप्तकालीन पद्मपाणि देव की मूर्ति क्री ओर संकेत किया ना चुका है यहीं से सिंध के 
ईसा की ७-८ वीं शताब्दि के अरब शासकों के बहुत से सिक्के भी मिले S जो जोधपुर 
संग्रहालय में सुरक्षित हैं ३८ | इस उद्यान में नागानदी के किनारे-किनररे राठोड मालदेवजी 


( वि० go १४८९ - १६१६ ) से लेकर श्रजीतसिंहजी (१७६३ - ८१ ) के काल तक 
के जोधपुर'नरेशों के देवल बने हुए हँ जो तत्कालीन स्थापत्य uz शिव्यकला की सुंदर 
कलाकृतिया हैं | इनमें महाराज श्रजीतसिंद का देवल बहुत सुंदर है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ 


~ 


कर्नल टाड ने इनका भार भूरर प्रशसा का | o 


“These dumb recorders of ashation’s history attest the epochs of Marwar’s 
glory, which commenced with Maldeo and ended with the sons of Aject. 


The temple monument of Maldeo, which yet throws into shade the still 


more simple shrines of Chonda, and Joda, contrasted with the. magnificent — 


mausoleum òf Raja Ajeet} reads us a lesson on the advancement of luxurious 
pomp in this desert state. The progression is uniform, both in mag=itide 
and elegance, from Maldeo’s, who opposed on equal terms the Afghan king 


( whose memorable words, ‘I had nearly lost the throne of India fora 


_handfal of Barley’, mark at once the gallantry and the poverty of those 


whom hg encountered ), to the last “great. prince Ajeet. Even that of Raj 


of Guj Singh is plain, compared to his successor’s. These monuments are 


३८ - द्रष्टव्य, रेउ कृत 'कौएंस आफ मारवाइ?, १९४६, जोधपुर, भूमिका पष्ठ १। a 
Re - राड कृत 'ऐनल्ज एंड ऐंटीविवटीज आफ राजस्थान? मद्रास, भाग १, १८८०, पृष्ठ १८-६१९ 
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all erected of a very close-grained freestone, of a datk brown or ted tint, 
with sufficient hardness to allow the sculptor to indulge his fancy. The 
style of architecture, 01 rather the composition, is mixed, pattaking both 
of the Sivite and Budhist; but the details are’ decidedly Jain, more especially 


the columns, which are of the same model as those in Komulmer”, 


यहाँ निम्न नरेशों के देवल प्रमुख हैं यथा-- राव मालदेव, मोटा राजा उदयसिंह, 
सूरसिंह, गजसिंह, जसवंतसिंह प्रथम तथा श्रजितसिंह । यहाँ पर “एक प्राचीन बावडी भी 
बनी हुई है | 

“तेतीस करोड़ देवता की साल? के ठीक सामने महाराज ्रजितसिंह के 'काल के | 
बने 'एकथंब्रा महल? तथा 'जनाना महल? ( वि० सं० १७७५) भी उल्लेखनीय है we | 


मंडोर के प्राचीन भग्नावशेष तथा मंडोर से प्राप्त प्राचीन शिलालेख तथा मूर्तियाँ 
( जोधपुर संग्रहालय में सुरक्षित ) कलाप्रेमियो तथा विद्वृढग को आकर्षित, करने में सतत 
समथ रहेंगी | प्राचीन खंडहरो के समीप राजकीय उद्यान की बढती हुई हरियाली भी 
मंडोर भ्रमण के लिए विशेष उत्कंठा Seta कर सकती है | 
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उज्वल प्रेमरस-संबंधी राधावल्लमीय दृष्टिकोण ° 
[ श्री ललिताचद्ण गोस्वामी ]. 
राधावल्लभीय सँप्रदाय में द्वित “किंवा मांगलिक प्रेम ही परातर तत्व है । यह 
अनंत भावों एवं रूपों में नित्य क्रीडा करता रहता हे | विभिन्न mgit में हितस्वरूप के 
विभिन्न«प्रकाशन को लेकर क्रीडावैचित्री का निर्माण होता है, जिस लीला में *जितना 
AR जिस प्रकार हित का प्रकाशन होता है, वैसा ही लीला का स्वरूप बनता है। 
वात्सल्य, सख्य आदि wat की लीलाएँ-हित की ही लीलाइ है किंतु इने से किसी में 
हित के सहज aes की अ्रभिव्यक्ति नंहीं होती । सभी रसज्ञों को श्रनुभव दै कि हित 
किंवा प्रेम का सहज एवं चरम परिपाक उज्वल रस म॑ होता हैं। sae a में प्रेम के 
जितने सुंदर और समृद्ध रूप प्रगट होते हैं ,उतने अन्य किसी रस में नहीं। श्राक्नंकारिका 
ने भी संपूर्ण काव्य-रसों में »/गाररस को ही रसराज माना है | श्रंगार रस का स्थायी 
भाव रति है और रति मनुष्य की ग्रत्यंत मौलिक और प्रबल बृत्ति है। श्राधुनिक मनो- 
विज्ञान की दृष्टि में अन्य ग्राठ रसो के स्थायी भावों में से अनेक रति के, ही विभिन्न विवत 
हैं । गोड़ीय वैष्णव-रस-शास्त्र में भी अह सव कृष्णरति के हीं विभिन्न रूप माने जाते ZI 
इसका Wa यह हुआ कि एक रति किंवा प्रेम ही विभिन्न कारणुकार्या के योग से Tafa 
wat के रूप में श्रास्वादित होता 
रस ( भाव ) की स्थिति तीन स्थानों में देखी जाती है — ल्येक में; काव्य में श्रौर 
भगवदूभक्तों में । लोक का व्यक्तिगत एवं लौकिक कामभाव ही काव्य मैं कवि-प्रतिभा- 
जन्य “विभावन? नामक अलौकिक व्यापार का योग पाकर अलोकिक एवं सव-रतिक-संवेद्य 
श्र गार रस कहलाता 'है। लोक में अन्य व्यक्तियों की जिन काभचेशओं को देखकर मनमें 
जुगुप्सः का उदय होता है, वही काव्य और नाट्य में सत्कवि द्वारा निबद्ध होकर श्रानंद- 
विधायक वन जाती है । लोक में रस (ata ) की निष्पर्चि उसके कारण, कार्य एवं सहकारी 
भावों के एकत्र मिलने से होती है । रस के यह कारण कार्य ओर सहकारी भाव काव्य में 
क्रमशुः विभाव, श्रनुमांव एबं संचारी भाव कहलाते हैं। नाट्यरस के लिए भरत का'यह 


[ 


a 


# लेखक की अप्रकाशित पुस्तक “श्री हित हरिवंश गोस्वामी और उनका ज्ञाहित्य? से 
है 
Q La e 


a 
° ~ = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 
१.8 L] 


Se 
1 


TTT 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४२ , नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१ अंक १) Fo २०१३ 


. g हा डि भाव श्र नुभ à 
सूत्र प्रसिद्ध है, 'विभावानुभावसंचारियोगाद्र्॒न निष्यत्तिः' — विभाव अनुभाव और 
संचारी के योग से रस निष्पत्ति होती है। इसी सूत्र का ग्रहण काव्यरस के विवेचन के, 
लिये फर लिया गया है | 


ग्रालंकारिको ने काव्यरस फो अलौकिक सिद्ध करने में बड़े पराक्रम का प्रदशन 
किया है। उन्होंने उसको स्वप्रकाश, चिन्मय, अखंड एवं ब्रह्मास्याद के समकक्ष बताया है 
ओर यह सत्र किया है सहृदर्यो के प्रत्यक्ष अतुभव के आधार पर _जिससे किसी भी फाव्य- 
रस-रसिक को इसके स्वीकार में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती। सह्ृदर्यो का यह भी ' > 
प्रत्यक्ष अनुभव है कि काव्यास सब कुछ होते हुए भी नित्य नहीं होता ओर श्रालंकारिकों 
ने इसको स्वीकार किया है। काव्यरस की सत्ता उसके संवेदनकाल ( जशञानकाल ) में ही 
रहती हे; उसके पूर्व और उत्तरकाल में उसका अभाव रहता है। किंतु नित्य-वस्वु की सत्ता 
उसके ज्ञानकाल के अतिरिक्त भी रहती है; जो नित्य है उसका ज्ञान हो या न हो, उसको 
सत्ता तो रहेगी ही -- न ag faa बस्तुनोऽलंबेदनका लेऽसंभवः | 


देखना यह है कि चिन्मय, स्वप्रकाश ग्रादि होते हुए भी काव्यरस नित्य क्यौ नहीं । 

बन पाता ? इसका कारण यह प्रतीत होता है कि यह रस कई कृत्रिम व्यापारों के सहयोग | 
से. निष्पन्न होता है। हम ऊपर देख चुके हैं कि मनुष्य की सहज रति को व्यक्तिगत एवं | 
लोकिक स्वाद से निकाल कर सावजनीन श्रास्वाद की वस्तु बनानेवाला एक “विभावनः 
किंबा 'साधारणीकरण्‌? नामक अलोकिक व्यापारं है जो सतूकवि की लोकोत्तरध्रतिमा-नत्य | 
होता २। यह व्यापार श्रलोकिक भले ही हो किंतु कवि-प्रतिभा-जन्य होने के कारण यह | 
कृत्रिम होता है। मम्मट ने कविभारती को “नियति कृत नियम रहित! कहकर उसकी > 

= कृत्रिमता को स्वीकार किया है | इसी प्रकार लोक में विभावादिक यद्यपि रति के कारणं 
कार्य आदि होते हैं किंतु काव्यरस के उद्बोध में यह सब्र कारण ही माने जाते हैं क्योंकि 
यह da मिलकर रस का उद्बोधन करते है — यह क्रिया भी कृत्रिम है । 


'इस प्रकार लोक का रस संपूर्णतथा व्यक्तिगत एवं लौकिक होता हैं और काव्यरस 

` सावंजनीन एवं श्रलोकिक होतं हुए भी कृत्रिम और श्रनित्य होता हे ॥ अब vet भक्तों की 
भक्तिरस | प्रसिद्ध तैत्तिरीय श्रुति परमतत्व को रसस्वरूप बताती हे । Gala सः” wee 
होने के कारण ही उसमें श्रानंद की स्थिति है--रसं ह्येता यं लब्ध्वानंदी भवति | भगवद 
भक्त अपने भगवान को 'निखिल रसामृतमूर्ति? मानते हैं और प्रेमोपासकों की डटि A | 
उनका AARAA प्रेम ही wer हे । यह रस भगवत्‌ स्वरूप होने कें कार 


| 

। 
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नित्य होता है. और भगवदंशजीव के लिये सहज मी न श्रुति नें परतत्व का रसरूप होना 
eat घोषित किया हे किंतु संपूर्ण श्रति-साहित्य में यह कहीं नहीं बताया गया हें कि यह रस 
रूपता किस प्रकार सिद्ध होती हे। श्री कृष्णलीला का गान करनेवाले श्रीमद्भागंवतादि 
पुराणां में कहीं इस इस की परिपाटी का वर्णन नहीं मिलता । केवल श्रग्नि पुराण में इस 
विषय की चर्ची मिलती है किंठु वह मरत की रसम्रणाली पर ही श्राधारित है । 

संबेलहवीं शताब्दी में क्ृष्णुभक्ति-संप्रदायों के उदय के साथ रससंवंधी विशद 
geriz का प्रारंभ होता है | भक्तिरस का विवेचन करनेवाला सर्वप्रथम ग्रंथ श्री रूप 
गोस्वामी कृत हरिभक्ति रसामृतर्सिधु’ दै जिसकी रचना शकाब्द १४६३ (सं० १४६८ ) 
में गोकुल में हुई थी । इस "ग्रंथ में भरत की रसविवेचन की प्रणाली को श्राधार 
बनाकर भक्ति रस का विशद विवेचन किया गया है एवं भक्तिरस को व्यक्त करने के योग्य 
बनाने के लिये उस प्रणाली में अनेक मौलिक परिवर्तन किए. गए हैं। इन परिवर्तनों का 
विस्तृत वर्णन श्री जीव गोस्वामी ने अपने विद्वत्तापूर्ण श्रीतिसंदर्भ! में किया दै । भक्तिरस 
के साधारणीकरण्‌ के लिये कवि-प्रतिभा-जनित विभावनै-व्यापार को उक्त ग्रंथ में स्वीकार 
नहीं कियान्गया हे । भक्तिरस के विभावादिके का स्वरूप ही ऐसा बताया गया हे कि समान 
वासना वाले मक्त के हृदय में वे स्वयं विभावित हो जाते हैं । काव्य-रस-प्रणाली की जो दो 
sema ऊपर दिखाई गई हैं'उनमें से प्रथम का परिहार यहाँ हो जाता हे ॥ दूसरी 
कृत्रिमता जो लोक में ्रनुभूत रति के कारण, कार्य आदि सबको कार्व्यरस का देतु बनाने 
के कारेण उत्पन्न होती है, उसका after भरत की प्रणाली को स्वीकार करने के बाद 
mena प्रतीत होता हे। : 

काव्यरस सामाजिकनिष्ठ होता 21 जिस रस के उद्ब्रोध में रति'के कारण, कार्य - 
और संचारीमाव तीनों ही कारण बन जाते हैं, ae केवल सामाजिकनिष्ठ हो सकता है, 
अनुफाय अथवा नायक-निष्ठ नहीं | अनुफार्यजिस रस का श्रास्वाद करता हे उसमे उसकी 
रति के कारण कार्य ग्रादि ञ्रपनी लौकिक स्थिति में रहते हे झतः ग्रनुकार्य-नि्ट रस को 
अन्य कुछ भी नाम दें, वह काव्यरस नहीं Fel जा सकता | भक्तिरस अनुकाय-निष्ठ भी 
होता है क्योकि भगवान रसस्वरूप हें । अगवान जिस -प्रेमरस का श्रास्वाद करते हैं 
gail उनकी रति के कारण, कार्य और संचारी भाव अपने स्वाभाविक रूप को छोड़कर 
रस के कारण नहों बनने । अतएव भर्गवत्‌-प्रेम-रस भरत की परिपाटी से, निष्पन्न होने वाले 
छाव्यरस से सवथा भिन्न होता भगवान को यदि काव्यरस का आलंबन बनाया भी 
जाय aa भी वह रस सामाजिकनिछ ही रदेगा, इस विशेष प्रकार की योजना के कारण 
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भगवदूनिष्ठ नहीं बन सकता । भगवान्‌ की संपूर्ण लीला लोकवत्‌ होती दै, उनको रसानु- 
भव भी स्वाभाविक रीति से होता है । नंदग्ह में लोक के साधारण बालक की भाँति दे 
माता 'की वत्सल रति के कारण बनते हैं। लोक में बालक जिस वात्सल्य रस का विप 
बनता है वह काव्यरस की भाँति कृत्रिम नहीं होता । उसमें रस के कारण, कार्य रादि 
यथावस्थित होते हैं। इसी माँति ग्रन्य रसों के संबंध में समभना चाहिये। 
लोक के रस ( भाव ) एवं भगवदूरस में केवल इतनी ही समानता है. कि दोनों 
सहज हैं, इसके अतिरिक्त अन्य कोई समानता नहीं हं । भगवान के रसास्वाद का श्रथ > 
यह है कि रस ही रसास्वाद में प्रवृत्त हे, ओर यह स्थिति सवथा छलोकिक है । लोक की 
संकुचित सीमाओं एवं ग्रंतरायो के कारण यहाँ रस ( मभाव) का स्फुरण क्षणिक एवं 
श्रनित्य होता हे । काव्यरस अपनी कृत्रिमता के कारण अनित्य हे शोर लोक का रस | 
( भाव ) श्रपनी परिस्थिति के कारण । भगयदू-प्रेमरस कृत्रिमता एवं परिमितता दोनों से | 
मुक्त हैं ्रतएव वह नित्य है। उसका स्फुरण शाश्वत है। शाश्‍वत रसस्फुरण जेसी 
'परमोज्वल; मांगलिक एवं mizat स्थिति दूसरी नहीं हो सकती, इसलिए भगवध्रेम- 
रस को भगवस्स्वरूप माना जाता है | परिमित, अलौकिक एवं ग्रंतराय-शून्य होत्रे के कारण 
यह रस सरस हृदय में स्वयं विभावित हो जाता है और भगवन्निष्ठ रहता हुआ भी भक्तः 
निष्ठ बभा रहता है | भक्त और भगवान के बीच एक मधुर ग्रात्मीय संबंध स्थापित 
रहता दै जिसके कारण वह. श्पने-पराए का. भेद भूलकर भगवत्मेमरस का निर्विष्त | 
mere कर सकता है । काब्य के क्षेत्र में इस संबंध की कल्पना नहीं की जा सकती | 
श्रतएव वहाँ कवि-प्रतिभाजनित “विभावन? व्यापार की आवश्यकता होती है | le 
E पंडितराज जगन्नाथ से पूव के श्रालंकारिकों ने रस को “रसो वै ay श्रति से प्रमाणित 
करने की चेष्टा नहीं की है। उनकी इष्टि में इन दोनों रसों का भेद स्पष्ट था और उन्होंने | 
काव्बिरऊ के लिये केवल 'सद्ृदय? को प्रमाण माना है | सर्वप्रथम पंडितराज ने काब्यस | 
को उपयुक्त श्रुति से प्रमाणित करना चाहा है । उनके पूर्व गौड़ीय गोस्वामीगण भगवद. 
प्रेमरस को व्याख्यान काब्यरस की परिपाटी से कर चुके थे और स्पष्ट दे कि उनसे ही. | 
भावित होकर पंडितराज ने दोज़ों रसों को एक करने का प्रयास Reet था |" उसके बाद. 
के काव्य रसशो ने ARI उनका पदानुकरण किया है किंतु इस संबंध में प्राचीनों का | 
aa ही ठीक है | ; : | 
० भरत की रस-परिपाटी के साथ उसके ग्रन्यतम अंग नायक-नायिका-भेद को स्वीकार 
“करना अनिवाय हो जाता है और इसीलिये गोड़ीय भक्तिरस-साहित्य में हम श्रीराधादृष्ण 
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का दर्शज्ञ नायक-नायिका के रूप में पाते हैं वहाँ इनके भेदो का प्रचुर वर्णन मिलता 2 
sic राधाकृष्ण को ही इनके उदाहरण में दिया गया दे | श्रीक्रष्णलीला के पौराणिक 


A 


स्वरूप के वणन के लिये यह शेली उपयुक्त सिद्ध हुई दे श्रोर इसके द्वारा भक्तिरस के 
प्रचार एवं प्रभाव Hate हुई है, यह निर्विवाद है - 


2 
. 


राधावल्लभीय रसिकों ने प्रारंभ से ही,श्रपने रस के व्याख्यान के लिये काब्यरस- 


परिपाटी m किसी ater में भी ग्रंगीकार नहीं किया दे शर उन्होंने रस को जिस दि 


देखा दै उसके अनुसार वे कर भी नहीं सकते थे । रति किंवा प्रेम ही श्रास्वादित होकर 
रस कहलाता है | यह प्रेम, इस संप्रदाय के AJI श्रद्वय'युगल-स्वरूप हैं । प्रेम की 
रति ग्रद्वय-युगल स्वरूप इयौमाञ्याम हैं | यह प्रेम के कारण भी हैं atx कार्य भी 
श्रतएव इनको श्रालंवन-विभाव, जो प्रेम का केवल कारणु होता है, नहीं Fat जा 
सकता । साधारणतया नायक-नायिका cae के ग्रालंवन-विभाव एवं रसकेलि के 
प्रयोजक होते हैं, किंतु जहाँ वे स्वयं रसस्वरूप भी हों कहाँ रस को ही रसकेलि का प्रयोजक 
मानना पड़ेगा | श्रूवदास जी ने इसीलिये कहा है कि इस रस में नायक-नायिका नहीं 
होते स्वयं रस ही केलि का प्रयोजक होता हें | + 


'नायक तहाँ न नायिका रस करवावत केलि' 


श्री हित हरिवंश के उपास्य प्रेमस्वरूप श्यामाइ्याम जलतरंगवत्‌ «एक दूसरे में श्रोत- 
प्रोत हैं और जलतरंग की भाँति दीन्वे दो भिन्न रूपों में प्रगट रहकर क्रीड़ा करते रहते 
हैं । इनकी क्रीड़ा अनादि अनंत एवं प्रेम-मदन-मयी? होती दै । श्रुवदासजी बताते z 
कि श्यामाश्याम के हृदय में प्रेम और मदन के दो सिंधु सदैव aed UAE । प्रेमर्पी 
सिंधु के तरंग जब उनपर छा जाते हैं तब वे विवश हो जाते हैं we मदनख्पी तरंगों क 
छाजानेपर चेतन्य लाभ करते हैं । कभी खेल खिलाड़ी के ग्राधीन रहता है ओर कमी 
Rat खेल के श्राधीन हो जाते हं । यह दोनों प्रतिक्षण इस प्रकार मधुर रस का 
उपभोग करते रहते हें | इनका प्रेम श्रस्यंत सूक्ष्म ह ्रांर उसकी रीति-भाँति का वणुन 


e 


नहीं किया जा सकताः। oe $ 5 
: प्रेम सदन के fag है बहत रहत दिन द्वीय । 
कबहुँ faa चेतत कबहुँ छिन छित प्यारी पीय॥ 
५ छिन छिन प्यारी पीय मधुर रस ब्रिलसत ऐसे | ड 


सूक्ष्म प्रेम की घात कहो कोऊ बरन केसे 
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यह सूक्ष्म मधुरस प्रेम और मदन किंवा प्रेम ओर नेम के नित्य योग पे निल 
निष्पन्न रहता है | इस नित्य रस के दोनों तत्वों — प्रेम ओर नेम का स्पष्टीकरण Atay. 
दास मे इस प्रकार किया दै । प्रेम स्वरूपतः श्नादि श्रनंत, एकरस, नित्य नृतन, उज्वल 
सरस, मादक, स्निग्ध, एवं स्वच्छुंद भाव है। नेम भी भावरूप है । वह श्रादि-अ्ंत 
युक्त शोर ग्राकृतिरूप एवं परिणामख्प हैं | Aa’ को समझाने के लिये तीन उदाहरण 
दिए गए हैं | पहिला उदाहरण रँगे हुए वस्त्र का है। लाल रँगा हुआ वस्त्र वस्त्र ही 
रहता है, उसमें लाल रंग का योग हो जाता है। यहाँ पर वस्त्र प्रेम दै और लाल रंग ० 
नेम दै। दूसरा उदाहरण,पात्र ओर उसकी श्राकृति का 21 पात्र प्रेम है ae 
ग्राकृति नेम है, “जो किया जाय और फलित हो? उसको नेस कहते हैं । तीसरा उदाहरण 
कनफ-कुंडल का हे । कनक से कुंडल गढ़े जाते हूँ इसलिये वे नेम हैं श्रोर एक रस 
रहनेवाला कनक प्रेम है | प्रेम के नेम के कुछ उदाहरण देखना, हँसना, बोलना, मान तथा 
कोक के विलासादिक दिए गए हैं १ नित्य एकरस रहने वाले प्रेम के साथ यह सब बनने- 
मिटने वाढी क्रियाएँ, ग्राकृतियाँ एवं परिणाम 'यंत्रित' रहते हैं नवधा भक्ति भी 
नेम है जो प्रेमलक्षणा-भक्तित के उदय के बाद प्रेम में लीन होकर रहती है lo 

साधारणतया “नेम' से उन विधिविधानों, क्रियाकलापों एवं क्रियापरिणामों का 
बोध होता है, जिनका नाश प्रेम के उदय के साथ हो जाता हे | “Aa में नेम नहीं होता! 
यह बात प्रसिद्ध हे | किंतु श्रीप्र वदास कहते हैं कि, प्रेम के उदय के साथ वही नेम नट 
होते है,जो उससे भिन्न होते हैं; जो उससे जुड़े हुए हैं ( यंत्रित हैं) वे कैसे नथ हो | 
हो सकते हैं? इन नित्य यंत्रित नेमो के कारण ही मधुर प्रेम मधुर रस बना रहता है > 
AR इसीसे प्रेम ओर नेम को रस-पट का तानाबाना कहा गया है। श्रीधर वदास ने | 
मधुर प्र म से afta नेमो को 'मदन? किंवा काम भी कहा है॥ विद्वानों मे "शगार शब्दे 
की उद्मत्ति Ora? से बतलाई है जिसका ्रर्थ "मन्मथ फा उदभेद? है। लोक के गार 
की निष्पत्ति भी रति ( प्रेम ) और मन्मथ के योग से होती है किंतु यहाँ यह दोनों TF 
होते हैं | प्राकृत काम का श्रवसान उपरति में होता हैं Be उसके साथ रति भी उपरत-सी 

प्रतीत होने लगती है। इसीलिये यहाँ का “ए गार अनित्य होता है | aoa प्रेम नि. 

नूतन बननेवाला भाव हे श्रौर उसके साथ: नित्य यंत्रित रहनेवाला काम भी उसी के 

समान नित्य नूतन बनता रहता हे । नित्य नूतन चननेवाले काम को sarge काम कहा 
जाता है | अप्राकृत काम भी काम ही हे । उसमें काम के अनेक लक्षण प्रकट रहते ह । 
श्रीहित हरिवंश मे श्रण्ने एक पद में बताया हे कि पशुपति ने काम को अपनी क्रोधाग्नि मे 


~ 
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भस्म फर दिया था, नागरी श्यामा ने उसको पुनः जीवित किया ate उसको ARER 
कुरके नित्य नृतन बना दिया । ( fee चठु० ५६ ) } 

प्रेम और मदन ( प्राकृत ) के नित्य योग से यह रस नित्य निध्यन्न रहता हें । 
वास्तव में इन दोनों के योग से ही मधुर रस की सृष्टि होती हे । प्रेम (रति ) ही आस्वा- 
दित होकर रस कहलाता हे | मदन केलि के योग से प्रेम mena बनता है ।श्रीश्रुवदास 


कहते हैं कि प्रेम an की बेलि के लिये मदनकेलि जल के समान हृ । परम रासिक-नागर- 


. 


नवल इस जल का पान HH प्रेम-तृषा की बेलि को हरी बनाए! रखते ह — 
प्रेम तृषा की बेलि कों केलि अदन रस आहि । 
° परम रलिक नागर नवल पीवत जीवन ताहि ॥ (मन कुंडलिया) 
परस्पर की काम-केलि के योग से' जिस प्रकार श्यामाझ्याम का प्रेम हरा वना रहता 
हैं, आस्वाद्य वेना रहता हे, उसी प्रकार रसिक उपासक का प्रे इन दोनों की केलि के योग 
से रसरूप बना रहता श्री हितहरिवंश ने केलि-रसपान को अ्रपना चरमसुख बताया 
हे | fea चतुशासी? के एक सुंदर पद में प्रेमकेलि HAUT करके वे श्रत म॑ कहूते दै कि 
“उभय प्रेमरूपा के संगम-रूपी सिंधु में ्ंगारकेलि का जो कमल खिल «रहा ६, 


Y” 


zl 


उससे अनवरत प्रवाहित होनेवाले मकरंद का पान हरिवंशरूपी BHA करता ह 
> उभय संगम fag सुरत पूषण 47 : 
द्रवत मकरंद हरिवंश अलि wale (पद -८१) 
० प्रेम और मदन के जो सिंघुन्श्यामश्यामा के हृदया में प्रवाहित रहते हैं, उन्दी का 
एफ कणु उपासक के हृदय में भी बहता रहता दै AN इस प्रकार यह रस राधाकृष्णुननिष्ठ 
रहता हुआ, भी उपासक-निष्ठ बना रहता है। इस रस के रसिकों का श्रनुभव ही इसका 
प्रमाण हे l, t SE 3 
इस नित्य निष्पन्न रस का नाम 'श्रीवृंदावनःरस' है । ब्रंदावन-रति को इस रसू का 
स्थायी भाव कहा जा सकता है | दृंदावन-रति वास्तव में प्रेम-रति है | क्योंकि za संप्रदाय 
के अनुसार, राधासाधव का अत्यंत रमणीय पारस्परिक प्रेम a वृंदावन, के रूप में मूति- 
» मान हैआ है | रसिक उपासक एवं रसिक शिरोमणि श्यामाश्याम समान रूप से इस प्रेमः 
से ग्रासक्तः हैं और प्रेम-रति समानरूप से दोनों के रसानुभव का आधार बनी हुई है। 
बृंदावनकी प्रेमरति-रूपता के बडे सुंदर वर्णन राधावल्मीय वाणियों में मिलते हैं । श्रीश्रु व- 
AIL स्यानपर कहते हैं दावन सुहाग का बाग है जो रस में पगा हुआ है । यहाँ 


कौ प्रीतिलता में रूपरंग के दो फूल ( स्यामाश्यौम ) लग रहे ET, “8 
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बन है बाग सुहाग को राख्यो रस में पागि। । 
रूप रंग. के फूल दोउ प्रीति लता रहे लागि ॥ ( इंदावन शतक) | 
उपासक के चित्त में व्रंदावन-रति का उद्बोध करने के लिये श्रीक्रु वदास ने यृ | 
उपाय बताए, Boras फो वृंदावन का नाम रटना चाहिए, दृ दावन को दर्शन 
करना चाहिए, ब्र दावन से प्रीति करनी चाहिए और TATA को अपने हृदय में अंकित 
करना चाहिए | उसको यदि विश्राम की चाह हे तो उसे बूंदावन को प्रणाम BAT चाहिए 
और उसको पहिचानना चाहिए | इस प्रकार वृ'दावन का स्मरण करने पर उपासफ के | 
समस्त प्रतिबंधक कर्म, ge हो जाते हैं और फिर रस-भजन की नेह-बेलि उसके हृदय में 
उत्पन हो जाती ह’ ( वृंदावनशतक ) | 
इसी 4दावन-रस के कथन के लिए श्री हित हरिवंश का जन्म हुआ था "हित 
agug} चे पदों में उन्होंने इसी का गान किया ह । 
करुणानिधि और क्गानिधि श्री हरिवंश उदार । 
वृंदावन ta कहनि को ,प्रगट aay अवतार ॥ ( श्री श्र्‌वदास-रसमंजरी ) 
'हिताचाय के शिष्य श्री हरिराम व्यास ने इस रस के प्रति अपना स्वाभाविक qq- 
पात ब्यक्त करते हुए इसको श्रन्य सत्र रसों से विलक्षण बताया हे | 
, वृंदावन रख मोहि भावे हो । ; ' 
ताकी at बलि जाऊँ सखीरी जो मोहि आनि सुनावै हो । 
बेद पुराण औ भारत भाखे सो मोहि कछु न सुहावे हो ॥ 
मन वच क्रपस्मृतिहू कहत है मेरे मन नहिं आवे दो। 


कृष्ण कृपा तब ही भले जानौ रसिक अनन्य मिल्लावे हो॥ 2 
> व्यासदास' तेई बड़भागी जिनके जिय ag आवे हो ॥ | 
नी ( व्यासवाणी-ए० ७३-७४) | 


"अन्यत्र उन्होंने कहा हे - 'इस रस का पान करके भेरा मन नवधामक्ति एसे | 
भागवत कथा की रति से ऊबने लगा हे । इस रस के उपासक aap समुदाय की रहते: | 
कहनि सबसे भिन्न हे | 

यहि रस नबधाभक्ति उच्रीठी रति भागोत कथाकी। oo 
रहनि कहनि सबही ते न्यारी ‘sara’ अनन्य सभा की ॥ | 
( व्यासवाणी - ४० ११०) | 
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« दयारामकृत सतसेया' , 


[ श्री अंत्राशंकर नागर | j 


गुजराती कवि दयाराम* की हिंदी-कतियों में “सतसैय्रा' सर्वश्रेष्ठ ह॑। ञ्रकेला यह 


. 


ग्रंथ ही इस अंहिंदीमापी कवि को हिंदी 'कवियों में ऊँचा स्थान दिलाने के लिए पर्याप्त 
है। mt तक यह ग्रंथ गुजराती-साहित्य के श्रंचल में छिपा पड़ा रहनेके कारण हिंदी- 
सेवियों के देखने में नहीं आया है। दयाराम ने इस «ग्रंथ की रचना संवत्‌ १८७२ में 
adarraz पर स्थित चांडोद गाँव में की थी-। ग्रंथ के अंत में कवि ने स्वयं इसका स्पष्ट 
उल्लेख किया है - a 


a 


अति शुभ गुजर देश मधि, दछन प्रयाग रुचीर || 
महा सरित श्री. नमदा, अति सुचि उत्तर तीर ॥ ७२२॥ 
निकट निपट हाँ चंडिपुरि, fara को सुचि थान। a 
जिहि राजत हे सदा श्री, शेषशायी भगवान ॥ ७२३॥ | 
सो पुरिं मध्य निवास कवि, दयाराम हरिदास.। ˆ 

` जाति विप्र साठोदरा, नागर न्याति प्रकास ॥ ७२४ ॥ 
aa g वैष्णो वल्लभी, श्री गुरुदेव प्रताप । र 
किये सात at दोहरा, कृष्ण समंघ अलाप ॥ ७२५ ॥ 
शक अष्टादश दुहुतरा, शुभ्र पच्छ नभ मास । | 
मिति श्री राधा अष्टमी, वार गुरू” शुभ रास ॥ ७२६ I 
ar दिन संपूरन भयो, सतसैया शुभ प्रंथ। 
पढ़े ga सीखे सुमति, लभ्य कुष्ण पद पंथ ॥ ७२७ ॥ 


a 


2 e 


१--जन्म सन्‌ १७६७, मृत्यु सन्‌ १८५२; जन्मस्थान नमंदा तट पर स्थित, चांडोद । ` 
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सततैया फो लिखने के उद्देश्य के संत्रंध में कवि का कहना है कि मैंने यहग्रंथ | 
भगवान श्री कृष्ण को रिभाने के लिये लिखा है, किसी राजा को रिभाने' के लिये नहीं - | 
पुरुषोत्तम गोपीश श्री, कृष्ण ANT रूप l 
aq प्रीढ्यर्थ सुग्रंथ यह, नहि रिझवन को भूप ॥ ७२८ ॥ 
सतसैया लिखने की परंपरा भारतीय साहित्य म॑ बहुत प्राचीन है। प्राकृत, संस्कृत 
ग्रौर mia के बाद हिंदी में भी यह परंपरा चलती रही | तुलसी, रहीम, मतिराम Te 
रौर बिहारी की सतसइयों हिंदी में प्राषद्ध है। हजार, सात सो, तीन सो या सी फुटकर 
पद्य के संग्रह के रूप में काव्य-र्चना की यह परंपरा श्रभीतक प्रचलित है। दोहाया 
मुक्तक लिखने की परंपरा गुजरात म॑ बहुत प्राचीन है।' हेमचंद्राचाय के समय से ही | 
गुजरात में भुक्तकों का प्रचार, रहा हे । गुजरात के चारणी साहित्य में तो दोहदं का बहुत | 
ही महत्व रहा है । सौराष्ट्र के दोहे बहुत प्रसिद्ध है -- | 
सोरठियो gà भलो, भल मरवण री वात; स्य 
जोबन छाई घण भली, तारा छाई रात॥ | 
गुजराती साहि में दोहों का प्रचलन होते हुए भी सतसई की परंपरा के | 
fag दुयाराम से पहले नहीं मिलते | दयाराम पहले कवि हैं जिन्होंने गुजराती साहित्य में 
सतसई-पद्धति BATA किया | 
दयाराम उत्तरी भारत में काफी घूमे थे, उन्होंने ्रजभाषा और उसके साहित्य का 
श्रद्धा और निष्ठा के साथ साभिप्राय अध्ययन किया था। यह बात उनकी कृतियोंसे 
स्पर है कि वे ब्रजभाषा में प्रचलित विभिन्न शैलियों का समावेश गुजराती साहित्य में करना | 
- -चाहते ये । | 


= „ सतसई की तरह गजल ओर रंख्तों को भी गुजराती में शुरू करनेवाले वे पहले कवि 
थे | न केवल हिंदी बल्कि कच्छी, पंजाबी, मारवाड़ी, मराठी, संस्कृत, फारसी, तेलगू तथा 
द्राविड आदि भाषाओं से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा हे और इन समी भाषाओं में 
ˆ उन्होंने रचनाएं की हे । ददाराम के बाद गुजरात में और एक दो. सतसह्यां प्रकाश में 
श्राई हैं । श्र्वाचीन कवि दलपतराम ने .शामल के ७०० गुजराती दोहों का संग्रह ' l 
किया श्रौर स्वयं भी एक सतसई लिखी | 


दयाराम से पहले संवत्‌ १७१६ में बिहारी जयपुर के मिर्जाराजा जयसिंह को रिभाने के | 
सतसई? की रचना कर BRA । संभवत; कवि ने यहाँ इसी ओर संकेत Pra RI 


A 
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/ *दयाराम ने यह ग्रंथ गुजराती में न लिखकर ब्रज़माषा में लिखा, यह भी विचारणीय 

RA ऊपर बताया जा चुका है कि दयाराम ने यह ग्रंथ अपने aE श्रीकृष्ण कों 

प्रसन्न करने के लिये लिखा 2 1 कवि का यह विश्वास था कि भगवान को तरजमाधा अधिक 

प्रिय है। श्रुतियों की स्तुति से भी उन्हें ब्रज की गालियाँ अधिक रुचिकर 'हैं 13 संभवतः 

इसी भावना से दयाराम ने इसकी रचना हिंदी (ब्रजमापा ) में की । इसके श्रतिरिक्त 
'ब्रजभाषा एक विशाल क्षेत्र की साहित्य भाषा थी ग्रौर उसका , क्षेत्र गुजराती की श्रपेक्षा 

अधिक व्यापक था | Fe 

इध सतरौया में कुल ७३१ दोहे है । ग्रंथ का मुख्य विषय श्री कृष्ण की , महिमा 

| का गुणगान है | दयाराम पुटिमार्गीय कवि हैं। पुट्टिमार्ग के सिद्धांतों को कवि ने इस 
| ग्रंथ में इतने सुंदर ढंग से व्यक्त किया हे कि उनमें कहीं भी_नीरसता और सांप्रदायिकता 
| की गंध नहीं आने पाई है। यह रचना साहित्य-रसिकों श्रौर सहृदय पाठकों के fem भी 
|... उतनी ही आकर्षक दे जियनो पुष्टि मार्गीय भक्तों के लिये । भक्त होते हुए मी दयाराम 

'. ` कविथे। उनके पास कवि-हृदय था । वे विभिन्न भाषाओं और काव्य परंपराओं के ज्ञाता 

| थे । उनके पास देशाटन ओर सत्संग द्वारा श्रर्जित श्रनुभव का श्रनेत भंडार था । स्वभाव 
से ही वे रसिक थे इन सव विशेषताओं के कारण “सतसेया? एक श्रनूठा ग्रंथ बन गया 
हे। उसमें भक्ति, नीति, वैराग्य, शट गार, ,नायिकामेद, अलंकार, छंद-योजना तथा काव्य 
चाठुय का चमत्कार हे | इस ग्रंथ Lanta की सवतोमुखी प्रतिभा प्रकट हुई दै | 

aaar निम्नलिखित १५ प्रकरणों में विभक्त दै :-- ; 

° मंगलाचरण, भग्वद्स्वुति-विज्ञप्ति, Trays, नाविकावणुंन, Taya, संगवणंन, , _ 
भक्ति प्रकरण, -वाद-प्रकरण, ताम-माहात्म्य-प्रकरण, आश्रयप्रकरण, ,विवेकप्रकरण, शिक्षा- 
विवेक -प्रकरण, प्रस्ताव-प्रकरण, काठिन्यार्थ-प्रकरण तथा काव्य-चातुर्य प्रकरण । - = , 
मंगलाचरण ९ 3 


* "मंगलाचरण्‌के प्रथम दोहे में कवि ने पहले वल्लभावायी जी का और फिर श्रपने 


| 

i 

| 

H 

। : > 
| 

। ` आराध्यदेक श्री ष्ण का स्मरण किया हैं। इससे यह सिद्ध होता दै कि कवि के हृदय में 


a | afta की तुम्हें लागत नहि वैसी प्यारी। sete 
„ Sat माधुरि लगत प्रीति की गोपिन गारी ॥ श्रीकृष्ण स्ववनारृत छुंद--४३ 
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a 
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e : f g म ने भी मंगलाचरण में 
वल्लभाचार्य जी के प्रति weit श्रद्धा,दे | विहारी की तरह दयाराम ने UF 


j 
धाधानागरि? की वंदना |की' है -- | 
श्री राधांवर जाहि बस, ता पढ्‌ पुष्कर Ge | | 

daa कर माँगू सदा, ता में नूतन नेह ॥ ५॥ 


भगवदूसतुति विज्ञप्ति 

` मंगलाचरण के वाद क 
कि 'यदि श्री कृष्ण पाप्रमोचन हैं तो मैं पापी हूँ | वें क्षमा करनेवाले हैं तो में भूल करने में | 
सिद्धहस्त हूँ | थे ग्रथमउधारन हैं तो मैं acta अधम हूँ | इस प्रकार उनका गर मेरा 
नित्यसंबंध है। पर मेरे आर।ध्यदेव या तो अपना ब्रिरद भूल गए हैं या फिर मुझे ही भूल 


` a q विं A 
श्री कृष्ण की महत्ता और MA लघुता पर कवि कहता हे 


गए हैं, AAA श्रवतक मेरा उद्धार अवश्य हो गडा होता? — 


faat बरद्‌ कीधों हरी, एक fand मोहि | | 
gg में तें कछु «तो भयो, नांतर मम गति होहि ॥ १३ ॥ | 


SN 


कवि अपने ञ्राराध्यदेव से कहता है कि' मैंने अपने हृदय को जानबूझकर कुटिल | 
बनाया है।. क्योंकि मैं श्रापको हृदय में धारण करना चाहता हूँ (और आप कुटिल- | 
Print हैं ) तलवार के अनुरूप ही तो म्यान होनी चाहिये — l | 


चाहुँ ad हृदय Ñ, ae त्रिभंगी ध्यान | | 
ताते' राख्यो कुटिल उर, होहि असी सों म्यान N १८॥ 
बहुबिध ग्रात्मदैन्य प्रकट करते हुए एक उक्ति देखिए-- | 3 
गोकुल बुंदावन्न लिहु, मोपे जुग जीवन्न । | 
i पलटें मोको देहु फिर, गोकुल वृंदाबन्न ॥ २९॥ | 
a (आप मेरी इंद्रियो ( गोकुल ) को वश ने षर लीजिये | मेरे पास फुछ भी नहीं | 
RI दीन हूँ इसलिये तुलसीदल ( वृ दावन ) स्वीकार कीजिए। इसके बदले श्राप । 
BR अपनी शरण में लेकर गोकुछ और दृ दावन का वास दीजिये ) 
; ओर aa में बिहारी की भांति. व्यंग करते हुए दयाराम जी कहते हैं, fanaa! | 
कहदी श्राप मेरे पाप देख कर डर तो नहीं गए !? — 
कबकों हरि हरि रटत हों, कटत न क्यों संताप | 
हरन बिरद Raat किधों, डरपे afa मो पाप ॥ ५३॥ 
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A 


प्रेम वर्णन 

प्रेम की महिमा का बड़ा ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया गया दै! 
प्रेम की महत्ता पर अनेक दृष्टिकोणों से विचार करते कहते हैं--जिस प्रकार ग्राकाश का 
पार नहीं मिल सकता, जिस प्रकार चिंतामणि का मूल्य नहीं रांका जा सकता, जैसे इस 
पृथ्वीतल पर बसनेवाले जीवों की संख्या नहीं जानी जा सकती उसी प्रकार प्रेम का भी 


ता है कि फोसनेवाले ( व्याधू ) के' फंदे में शिकार ( मृग ) फंसता हे, पर यह प्रेम का 

gar ऐसा विचित्र दे कि इसमें शिकार के साथ शिकारी भी फॅसे विना नहीं रहता 1 इसके 

ग्रतिरिक्त कवि की प्रेम के संबंध में कही गई प्रत्येक उक्ति अनूटी हे। Ga की तो गाली 

भी मीठी लगती है । ओर प्रेम का श्रानंद वही ले सकता है जो प्राणों का ओर लोकलाज 

का मोह छोड़ दे । प्रेम की चरमावस्था' का एक चित्र देखिए-- क 

-JAMAT इयाम पुझारती, श्यामः Wd FMA | 

अली अचंभो आज ag, जुगल जपत निज नाम ॥ ७८॥ 

शौर श्रत प्रेम के गूढ़ रहस्य को सममिये । प्रेम ऐसी वेले दै जो रागे से बढ़ती 

है, जल सींचने से कुम्हलाती दे । सिर देने पर ही उसका फल मिलता दै a वह फल 
बिना मुँह खाया जाता हे 


° - आगी तें वेली” बढ़े. जल सींचत gaara 
सिर के पलटें फल मिलें. मुख बिन खायौ जाय ॥ ७१॥ | 


और प्रेम जैसा माधुर्य संसार की किसी वस्तु में नहीं है -- , 


ऐसो मीठो नहिं पियुष, नहि मिसरी, नहि दाख । 
तनक प्रेम माधुयं में, न्योछावर अस लाख ॥ ८९ ॥- 
PEs 


? 


एकांगी प्रेम .के संबंध में कवि की उक्ति हैं-- : 
० शशि चकोर अरविंद अलि, दिप-पतंग मृग राग | | 
जिन बिन चल्यो न क्‍यों वजे, जदपि एक श्रनुशाग ॥ ११० ॥ 


कवि की कुछ अन्य अनूठी उक्तियाँ देखिएः = 


a 


| ; 
- ४दोहा ६१, : र 


x » &3, l sce Sie 


० 
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रसिक नेन नाराच की, अजब अनोखी Qa | 
दुसमन को परसें नहीं, मारे अपनो मीत ॥ १२०॥ 
रूप भूप के राज्य में, यह महान अन्याय | 
नामन लें को मूढ़ को, च्यातुर मारे जाय ॥ १२१॥ 
रति चहलें मातंग मन, फस्यो न fasaa ara l | 
बलकरि निकस्यो चहत हे, त्ये त्यों घसतहि जाय ॥ १५५ ।; | 
नायिकावर्णन 
रीतिफालीन पर॑परानुसार सतसैया में भक्ति के साथ-साथ inada’ श्रौर 
नायिकाभेद भी हैं। दयाराम पर रीतिकालीन कविता का सहज प्रभाव स्वाभाविक ही है। 
उनकी बहुतसी यक्तियों में रहीम, waa, iz, Rad mR की उक्तियो की छाया 
दिखाई देती है | संभवतः दयाराम ने सतसई लिखने से पूर्व हिंदी की सतसइयों श्रौर 
दोहों को AIG बार पढ़ा था। बिहारी की तरह उन्होंने भी नायिकाश्रों का सुंदर श्रौर 
सूक्ष्म वर्णन किया है | मुख्य नाय्रिकाएँ--प्रोषितभर्तिका, , क्रियाविदग्धा, वाकविदग्धा, 
खंडिता, श्वयंदूतिका, “saan, खंडिता, कलह्वांतरिता, उत्कंठिता, दिवाभिसारिका, 
कृष्णुमिस!रिका, ज्योत्सनाभिसारिका, ज्ञात-ग्रज्ञातयौवना, रूपगर्विता, स्वाधीनपतिका, 
स्वकीयामुग्धा, वासकसज्जा, विप्रलब्धा, प्राव दितभतिका, श्रागत पतिका, प्रेमगर्विता, 
मुदिता, .मानवती इत्यादि है । कुछ उदाहरण- | | 
क्रियाविदग्धा नायिका — a + 


: दोउ झटारी पीठ दे. किये दरस आदर्षे । | 
i मिलिकरनेदे चुटकित्रय, पिय तिय seat हषे ॥ ९५८ ॥ | 
( नायक रौर नायिका लोफ-लाज के भय से श्रपनी-ग्रपनी श्रटारी पर एक दूसरे 
की श्रोर पीठ करके बैठे हैं। नायक दर्पण में मुँह देख रहा है | नांयिका भी एक दर्पण 
लेती है श्रोर उसमें नायक का प्रूतिजिब देखकर दोनों हाथों को जोडती È श्रर्थात्‌ SÈ ; 
दोनों हाथ मिले हैं बैसे ही हम भी मिलें । नायक यह देखकर मुदित होता है arc तीन | 
चुटकी बजाकर नायिका के संकेत का उत्तर देता है, ्र्थात्‌ तीन पहर बाद॑ मिलेंगे । ई 
सांकेतिक प्रश्नोत्तर से दोनों प्रसन्न होते हैं । ) | 


Anaga ate वाक्विदग्धा नायिका — 
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खरक सँबारो कर भरे, गोबर छुट उर छोर । 
ae बड़ को बाल तुम, ढाँकिय नंद -किसोर ॥ १७१ ॥ 

, ( नायिका गोशाला की सफाई कर रही थी । नंद किशोर को निकट पाकर स्पर्श 
की लालसा जगी | ज़ायिका ने एक युक्ति की | जानवूझकर अपनी ओढ़नी का छोर चोली 
पर से सरका दिया ओर श्री कृष्ण से कहा; मेरे दोनों हाथ गोवर में दो रदे हैं । श्रमी कोई 

* बढ़ा आदमी इधर से ar निकलेगा | तुम तो ait बच्चे दो--तुमसे कैसी लाज--जरा 
अंचल का छोर तो ठीक तरह झे दँक दो । ) ह 


खंडिता, fara नायिका — 


बघि गुन भुज kaa हती, दिहु ga सनसी ana | 
| कें उर सुघड़ चढ़ाय मो, घिज हर सिर कर aa ॥ १७७ ॥ 


( नायिका का कोप शांत करने के लिये चतुर नायक का वचन--तुम मुझे जो 
चाहो दंड दे सकती हो । बंदी बनाना चाहो तो भुजारूपी रस्सियो से जकड़ लो | मारना 
| चाहो तो नथनों के तीक्ष्ण बाणों से मारो ॥ इससे भी कोप शांत नृ हो तो अपने*दांतों की 
| सॉडसी से मेरे होठ को जकड़ लो । वंदी करना हो तो अपने हृक््यरूपी दुग में बंदी कर 
| लो | मुझपर अविश्वास हो ओर -शिव-पिंड पर हाथ रखवाकर सच बात FATA तो 
| लाओ मुझे कुचों पर हाथ रखने दो । नायक के मुख से ऐसे वचन भुनकर नायिका का 
| कोप स्वतः शांत हो गया । ) * 


| ० ज्ञात योवना नायिका -- 

| कटाछ नोक gat किधों, गडे उरोज कठोर . ह 

| के कटि छोटी at हितू. रुचि (ची) न नंद किसोर ॥ १९२ ॥ 

| ( नायक को मान किए हुए देखकर श्रज्ञातयोवना नायिका अपनी सर्खी से aaa 

| है--हे सखी | मेरे कटाक्षों फी नोक तो इनके नहीं चुम गई है? कहीं मेरे कठोर कुच तो 

! रहिन के समय इनके नहीं गढ़ गए हैं ? क्या.मेरी कमर agg पतली है या फिर मैं श्रमी 

| > इतनी छोयो हूँ कि नंदकिशोर के योग्य ही नहीं हूँ; बात'क्या है? | 

। मुदितां नायिका — + 

| 2328 कान कहीजो कान में, कानन में कहि कान | 
का “न कहती set अली,'आ “न न' भावं न्‌ जान REC I 


e ह ae 
. a $ es 
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( नायिका कहती है -- हे श्री कृष्ण | जो बात तुमने अब कान में कही वह 
एकांत कानन में क्‍यों न कह दी ? श्री कृष्ण ने कहा -- है ्राली | क्‍या तू “न? नहीं 
meat १? नायिका ने कहा, È चतुर शिरोमणि | क्या तुम स्त्रियों के 'न-न! का भाव भी 
नहीं समभते ? ) ; 
रूप वणन 

रूप वर्णन के sana राधाकृष्ण Halas का वणन हे .। यह भ्यान देने योग्य है 
कि कवि की दृष्टि सौंदर्यं की श्रपेन्षा सोदयं के भाव पर अयिक रही हे । विहारी जैसी कुछ 
सरस और सुमधुर उक्तियाँ देखिये — 
स्यामा तू जिन जाइ सर, बिन घूंघट पट aie | | 
परि हैं तेरो बदन लखि, भार कोक मुख सोस ॥ २४९ ॥ | 
° लिपटे पिय को पानि Pra, घानी बिन कहे बात । 

aa सलौने रंग अली, करे शख्न fig घात ॥ २५२॥ 
कुछ दोहो में तो कवि फा उक्ति-चमत्कार . सराहने ही योग्य है -- 


हरि छे सो मुख नयन हरि, कच कुच कटि कर पात | 
, 'हरिसुबरन गति वेनि छब, राधा हरि सुख दाय॥ २५० ll. 
[हे श्यामा | तुझे हरि ( श्री कृष्ण ) से अत्यधिक प्रेम है इसलिये तूने अपने 
अंग प्रत्यंगों को हरि (श्री कृष्ण ) का रूप दिया है |] 
यहाँ 'हरि! शब्द अपने विभिन्न शब्दार्थो से राधिका के भिन्न-भिन्न. अ्रंगों का 
उपमान बनता है। हरि के जैसे सकल. ग्रंगोंवाली राधिका हरि को सुख देनेवाली है | 
a इस दोहे में हरि शब्द के, १० अर्थ होते है । 


scien at eS 
> 


| सगवण 4 | 
H संग्रवशन में कवि ने सत्संग की महत्ता और कुसंग के दुष्परिणामों पर प्रकाश | 
: डाला है | अनेक उदाहरण देकर कवि सत्संग की श्रेष्ठा सिद्ध करता है।. वह कहता है | 
देखो 'काग' शब्द कितना छोटा है यदि उसका ..सतसंग दान-वाचक “द? के साथ होजाय 
तो वह काग से “कागद” बन जाता है।६ ऐसे ही कुसंग का परिणाम है कि aT शर 
अत्यंत पवित्र है परंतु उसके साथ द्दीनता-वाचक “न” जुड़ जाय तो 'यर' से “यवन? बन EN 


1 


. ६:-दोहा २९६॥ 
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।° तुलसीदास की खलवंदना “मिलत एक दारुण दुख देहीं । Agta एक प्राण हर 


È 
DE के समान सजन ale दुजनो के माहात्म्य पर एक उक्ति है -- 

सज्जन gia एक से aga बीच fa बीच | 

ap विरत असुलेत सद्‌. इक मिलत हुई मीच ॥३०४॥ 
aadi श्रौर दुजनों के संवंध में कवि ने गणित के द्ष्टांत से सजन श्रौर दुर्जन के 
"भेद को सुंद्ररता से व्यक्त किया है-- 


a > 


दुरिजन ama अष्ट नो, प्रीति रीति पहिचान | 
दुगने तिगने agm, इत उत eta ही हांन ॥३०१॥ , 


gaa कां प्रीति श्राठ के ग्रंक को भाँति क्रमशः घटनेवाली और सजन की प्रीति 
सदा नो के समान वनी रहनेवाली है ‘ z 
सज्जन = ६ — 
a EX? ZE 
६५२=१८=( १+=)=९ 2 
६५३=२७=( २+७ )5६ (इत्यादि) o 


» दु्जन>८-- 


> 


८५१२-८ ट ° 
: ८५२२१६ +R ) 
CXR Se २+४ ) = ६ ( इत्याद ) 

भक्तिप्रकरण * 


इस प्रकरण में कवि ने'ज्ञान से भक्ति की महत्ता सिद्ध की 21 कवि कहता है ज्ञानी 
बड़ा बेटा हे, समझदार है; भक्त Bara बालक है। जिस प्रकार छोटी संतान पर माता- 
पिता का प्रेम अधिक रहता है उसी प्रकार ज्ञानी की अपेक्षा भक्त पर भगवान को श्रधिक 
वात्सल्य होता है। £ 


» ३ 


` भक्त बाल बड़ ज्ञान सुत, Gar जानि जदुराइ | 
पे न प्यार वाछल्य हाँ, fag पे अति अधिकाइ ॥३१५॥ 


» कवि की हरिभरकतों के संबंध में एक अत्यंत सुंदर उक्ति देखिए-- 
>>> Se “न्न टा jo 
७--दोहा २६७। 
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फनि निवास, दिपि, सिंधु में, सुधा नाहि fag मूख । 
गरल, पाल, अरु क्षार, क्षय, पति, मृग, कंठ पियूख ॥३२२॥ 


~ 


( असत न पाताल में है, न ata, न सिंधु में, न चंद्रमा में और न चंद्रमुखी के 
अधरों में है। वह निश्चय ही हरिजनों के कंठ में है । क्‍योंकि यदि पाताल में अमृत 
है तो नागों के मुख में विष क्यों है ? यदि स्वर्ग में है, तो वहाँ से लोगों का पतन क्यों 
होता है? यदि समुद्र में है, तो समुद्र खारा क्यों है? यदि चंद्र में है तो उसका क्षय 
क्यों होता है? wae चंद्रमुखी में है, तो उसके श्रधराम्ूत का पान करनेवाला मर क्यों 


à e A ` A it ~~ A 
जाता है ? तात्पर्य यह कि ग्रमृत केवल हरिजनों में है । ) 


| 


वाद्श्रकरणा 


A à 


कृवि ने परमात्मा फो साकार सिद्ध करने का प्रयत्न किया हे । कवि कहता | 
हे फि पिता के अनुरूप ही पुत्र होता है । साकार मानव का पिता निराकार कैसे हो 

है १८ हं Rs ब > यदि ae है तो 
सकता हे?“ कवि श्रागे कहता हं “एकोऽहं बहुस्याम यदि यह श्रुतिवचन सच्चा है 


फिर परमात्मा का सगुण साकार होना भी निश्चित हे । परमात्मा निराकार हो नहीं 
सकता |? 


नाम माहात्म्य : <a 
इस प्रकरण में कवि ने नाम मी महिमा का वर्णन किया है । कवि कहता है 
कि इस संसार में ऐसा कोई पाप नहीं जो हरिनाम से नष्ट न हो सके | श्रद्धा के साथ 


सच्चे हृदय से एक बार भी यदि नाम लिया जाय तो जीवन के सारे पाप नछ है |, 

जाते हें । देखिए-- 
भं टरे न श्री हरि नाउँ सों, Cat अघ नहि कोय | 
| र ऐसी वस्तु न होय जो, नभ निमग्न नहि होय ॥३४१॥ 
आश्रय प्रकरण | 

इसमें कवि की पुष्टिमार्गीव विचारधारा व्यक्त हुई । कृष्ण का आश्रय प्राप्त है | 

लेने पर होनेवाली निश्चितता और तृसि का दर्शन है। आश्रय प्राप्त हो जाने पर भक्त शी. | 
चिंता भगवान को रहती है । भक्त को कभी निराश नहीं होना पड़ता -- 


=a 


~ ८दो० ३३०, 
६--सोरठा ३३३ 
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| > g द्‌ याराम Fd “सतसेया? ३३ 
* 
हिंदी-सेवी संसा र्‌ के स म्मुख आएगी तो निस्संदेह 


इसे हिंदी के श्रेष्ठ ग्रंथों की 

रसे हिंद ग्रंथों की कक्षा 
मिलेगा” | ह TE 
ठ 


सतसेया में भाषा की भूलें 


श्राज * ठ oE पमे RM 3 ` 
ज सतसका जिस रूप में प्राप्त है उसमें भाषा की श्रनेक भूले हैं। २ यथा ~ 


(१) a और SP सर्वनामों की भूलें सर्वत्र ह| > 
(२) हैं? के स्थान पर सवत्र “हॅ” छुपा है | ° 
( ३ ) नहीं, क्यों ओर feat के रूप स्थिर नहीं हैं | 
( ४ ) दो मात्राओं के स्थान मि "है, Biz 
) माज पर एक मात्रा का प्रयोग मिलता "है, जैसे--टरे, 
दिखे, हे, सकुचे, ज्यों, - 
( + ) कितनी ही जगह ग्रनावश्यक्र ग्रनुस्वार हैं और जहाँ चाहिएँ बहद/ नहीँ हैं । 
(६ ) “न? के स्थान पर अधिकतर “ण? छुपा हे, जैसे 'पणवट? | ew हे कि ये भूलें 
हिंदी के अ्रज्ञान ait गुजराती के प्रभाव के कारण Bel 


= ` 


| दयाराम ने अपने जीवन का atresia समय हिंदीभापी प्रदेशों में त्रितायाँ था | 
| नाथद्वारा, मथुरा, इंदावन आदि स्थानों की उन्होंने श्रपने जीवन में” शरनेक्र बार यात्राएँ 
|. फी थीं। ब्रजमंडल में वे काफी समय तक रहे भी थे । ग्रष्टछाय के कवियों द्वारा लिसे गए 
¦ समस्त साहित्य को इन्होंने श्रद्धा के साथ पढ़ा था । इसके अतिरिक्त रहीम, तुलसी, iz, 
Part आदि का भी इन्होंने अध्ययन किय़ा था । ऐसी अवस्था में दयाराम की भाषा में 
ऐसी साधारण भूलें संभव नहीं लगतीं । अनेक दोहों में जहाँ भाषा की भूलें हैं वहाँ 
मात्राओं की भी घट बढ़ है। ग्रतएव ये भूलें दयाराम की न होकर-“लहियाओं १3 

| (RRA ) और संपादकों की हैं। दयाराम ने सतसई के अंत में कहा भी = 

| fama पद्धति देखिके, रचना रचित अदोष । ple 
| तद॒पि होय कबु समझियो, इरि गुन जिन तजि रोष' ॥ 62071) 


९३ - यह ग्रंथ दयाराम कृत काव्य संग्रह, भाग २ में गुजराती लिपि में. पा है । > 
१३ - गुजरात में प्रत्येक कवि अपने साथ खुशनवीस रखता है) ये खुशनवीस ‘aftar कइलाते हैं 
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e 


९ 
विमश - 

कीतिं, कीतिंमुख और कोर्तिस्तम्भ | 
[ डा० बासुदेवशरए अग्रवाल | | 
हील में श्री बहादुरचंद्र जी छाबड़ा ने कीति और कीर्तन शब्दों के विशिष्ट श्रथों | 
पर ध्यान दिलाया है ।१ उनकी सामग्री पर ध्यान देते हुंए इस लेख में हम कीतिं, कीर्ति _ 
मुख और कीर्तिस्तम्म, इन शब्दों के अर्थों का कुछ नया अध्ययन करना चाहते हैं। झह 
शब्द का यश He लोकप्रसिद्ध है | पर कोशों में कीर्ति का अर्थ प्रासाद या मंदिर भी 
दिया है । हेमचन के अनेकार्थः संग्रह में आया है -- कीतिंयैशासि विसार 

प्रसाऐ कदंभेऽपि च | 
कीति का कर्दम र्थ हिंदी कीच की ओर ध्यान खींचता है पर यहाँ उसकी चर्चा 
इष्टी । प्रासाद या मंदिर ्र्थ पर ही विशेष ' ध्यान दिलाना है । मेदिनी गे 
'कीर्तिः प्रसाद यशसोः' लिखा है, पर यह निश्चय है कि 'प्रसाद' पाठ AIS है, मूलप 
प्रासाद ही होना चाहिए | प्रसाद या प्रसन्नता-शर्थ में कीर्ति का प्रयोग साहित्य गं 


नहीं पाया जाता | ; 


A Dd [os i ait -कोश 
¬ . कीतिं शब्द के प्रासाद ग्रथ का उल्लेख मॉनिश्रर-विलिश्रम्स ने अपने सं 


त धा व a aai 

में किया है ( १८६६ ) | टाल में श्री बहादुरचन्द्र जी छाबड़ा ने सकी E 
) | $ P | 

ध्यान दिलाया है ( सिद्धभारती, कीर्ति, go २८-४१) । प्रासाद का अथ i 
में प्रासाद 


बिलिश्रम्स और श्री छौबडर ने राजभवन किया है, पर हमारी सम्मति , 
देवालय या मंदिर का पर्याय मानना अ्रधिक उपयुक्त है। प्राचीन साहित्य 

अधिकांश x it Xg qadi 
शब्द का अधिकांश प्रयोग इसी अर्थ में होता था । पुराणी में मंदिर या देव : 


A 


में प्रासा 
ig 


e: 


> -४२ | 
० ` १ बहदादुरचन्द छाबड़ा, कीति श्रौ२ उसका अर्थ, 'सिद्धमारती?, ५० ३८ %3 
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दयाराम za aaam’ 1È 


| > आश्र घन घनश्याम जिद्दि a ag बनी निणरा i 
9 जलद अनावृष्टि हु में, बुजवत चातक प्यास ॥३१४५॥ 
श्रपने मन फो समभाते हुए कवि की उक्ति हे 


चिंता तू चित क्यों ,करे, विश्वंभर aaqa | 
सक्कर सकर खोर को, दधि मधि देत द्याल ॥३४८॥ 


a 


विवेकशिच्। $ ° z 
एक प्रकार से इस प्रकरण के दोहे ज्ञान और नीति के दोहे हैं ।- इन agi से दयाराम 
| नुः A Al > or ` क 
| का झनुभेव सिद्ध होता हे । उन्हें अपने प्रत्येक अनुभव को व्यक्त करना ATAA | 
कवि की उक्तियों में यद्यपि aga सी उक्तियाँ प्राकृत, संस्कृत तथा हिंदी में . बहुत पहले 


i | कही जा चुकी हैं ओर इस तरह ये उक्तिथाँ पूर्णतया मौलिक नहीं हैं, पर इनके कदने का 

तिः | ढंग अवश्य मौलिक दै । इसीलिये पहले से सुनी बात भी made प्रतीत होती है । 

तिं ` ` दयाराम के इन दोहों को देखकर हिंदी के रहीम, व ढक और Per की याद आण विना 

भी... नहीं रहती | कहीं कहीं तो ये इन महाकविर्यो के भी आगे बढ़ गए हूँ । ० 

रे | दारा, निन्दा, संपदा, परजन जिन करि प्यार 
| ° प्यारी सोडे प्रानले, जैसी माट कटार॥ ३७७॥ ¬ 

at बड़े नाम तें का भयो, काज बड़ो नहिं. होत । 

[मे | * कहेअरक सत्र wey, पें नहिं होत उदोत।। ६०६॥ ,. 

पढ | GAA काल सु टर गयो, सु मरन काल टरेन। 

ml काल काल सुमरे न हरि, काल काल gata li ४१६॥ E 
| दानो दुसमन- हू भलो, बुरो मीत नादान। . | 

ae अहित हू में हित सुज्ञ के, ले जड़को हित TAN ४५२॥ - — 

EE | गोपालन ललचाइतुं, गोपालन चित चाहि। 

श्र गोपालन भय a अब, गोपालन गहि बांदि ॥ ४५८ ॥ 

A  रित्ता-विवेक प्रकरणा.” oa. > 

us इस प्रकरण के ग्रंतर्गत भी कवि ने पिछले प्रकरण की भांति नीति भोर ज्ञान की 

aft बातें कही हैं | प्रत्येक उक्ति ग्रपने आप में अनूठी है-- - 


a 


जनक जननि गत परित्सा, gg अशक्य fàg मात | 
: मित संकट दारिद्र तिय, बांटा aia भ्रात 428 ॥ 


e 35 
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पोथी saa gad, गई सु गई पर पानि। 
फिरि ag afè de मरगजी, भ्रष्ट, भग्न, लिहु जानि ॥ ५५९ ॥ 
aft भगती ही छांहि तो, सुकति सुकति बत पाय | 
हरि भगती ही छांहि तो, सुकति सुकति बत पाय ॥ ५६४ ॥ 
( हरि = १ aq, २ भगवांन; भगती = १ स्री २ भक्ति; छांदि = १ छाये रहना 
२ झाया; मुकति = १ मुक्ति २ श्रकल्याण; बरत = १ खेद २ हर्ष = १ पाँव, २ प्रात करे) 

बिरहानल उपचारतें, बढ़े अनोखा चाल | 
प्रय परसत ज्यों उठत घड, तप्त Tag ज्वाल ॥ ५७६ ॥ 
प्रीत जुरी प्रकृति न मिलि, वह gg पख दुःख पाय | 

„ रोटी गडेरी चबी, क्यों sit क्यों खाय ॥ ६४२॥ 


प्रस्ताव धकरण 


इस प्रकरण में कवि फिर श्रभने आराध्य देव की महिमा से afia होकर उनके 
प्रति श्रपनी श्रद्धा श्रोर. भक्ति प्रकट करता है । एक दोहे में तो वह श्री कृष्ण से श्रपना 
संबंध भी स्थापित कर लता हे-- 


` प्रीति रूप मो कन्यका, तुम्हे व्याहि में कहान। 
बरबट राखो आप ढिग, देहु छुड़ाय Fara ॥ ६५५ ॥ 
* अंत में कवि हरि, गुरु ओर हरिमक्त का ऐक्य सिद्ध करता है-- 
aft गुरु, हरिजन एक त्रय, ज्यों गंगा त्रीघार । 


भोएबती, भागीरथी, मंदाकिनी बिचार ॥ ६८५ ॥ 
RIAN प्रकरणा 
l At तो पिछले प्रकरणों में भी श्रनेक दोहे ऐसे हैं जिनका wa सहज ही समर्भ म 
नहीं श्राता पर इस प्रकरण में कवि ने जैसे जान बूककर Haw दोहे लिखे हैं । 
ae ME el nies 
-qa मिलेत ` दुख टरें, स्वजन मिलत सुखजाय ।, 
प्रान रहे Aana तें, हरी भजन दुख दाय ॥ ६८५९ |! 
( दैत्य = प्रिय, शव = कुचा; तिष = जल, हरी = काम, स्वर्ण ) 


¢ 


~ अति faad इक नर भयो, अति acd इक नारि । 
नारीः daa eft मिले, नर सेवत जमदारि ॥ ६६९॥ 
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| दयाराम कृत 'सतसेया” ६१ 
| ( श्रतितिय = चूड़ियाँ, नर चूड़ा, अतिनर/"्माला के मणके, इक नार-माला ) 
> दुग काव्य GAAS कुच, ऊख कटोर त्यो सार | 


; तन, मन, धानी, तुलसिदल, भल कोमल गह चार | ७०२ || 
काव्य ga i 


| “काव्य 'चातुर्य' के अंतर्गत कविने एकार, carer, त्रतिश्रचरार्थ, प्रति पदाक्षर, 
| miar और गतागत दोहे लिखे हैं। साथ ही चित्रकाव्य और उसके कुछ मेद “भी 
| चित्रों afea दिए हैं। चित्रकाव्य में गोमूत्रगति, श्ररवगति, त्रिपदी, कपाटबंध aa, 
l कमलबंश्न, eta आदि हैं | एफाक्षर दोहा -- र 
ने ने नेनी नेन ने, Jar नान न नून। 
नो नानाने AIGA. नानन नृ P नून ॥ ७१० ll 
at अंत में एक प्रतिपदाच्षर का उदाहरण a 
"कं कंकंकंकं क किं, खं खं ख़ं खं खाख। 
गो गो गा गं गाग गो, लली लाल ले लाल ॥ ७१३॥ + 
'दयाराम-सतसैया? पर विचार करते समय एक बात ध्यान में रखने की 2 कि 
| यह एक अ्रहिंदी-भाषी गुजराती कवि की रचना दै । गुजराती कवियों को ब्रजभात्रा बहत 
| प्रिय थी । अनेक कठिनाइयाँ झेल कर वे इस भाषा को सीखते थे” ओर स्वभाषा को 
| छोड़कर इस भाषा में रचना करते थे | व्रजमाषा-भाषी क्षेत्र से दूर रहने के कारण इन 
| फतियों से भाषा की साधारण भूलें होना स्वाभाविक है। ऐसी भूलों को दृष्टि से परे 
|. + करके यदि हम इन श्रहिदीमाषी कवियों के dat की परीक्षा करेंगे तो निस्संदेह वे हमें 
| मधुर लगेंगे । A : 
| दयाराम ने हिंदी (ब्रजमाषा ) में ४० के लगभग ग्रंथ लिखे fe इन: ग्रंथों में 
| “सतसैया' निर्विवाद सर्वोत्कृष्ट रचना है । गुजराती भाषा श्रौर साहित्य केः सुप्रसिद्ध 


—— न 


Me ० ८2 A 


i 

| R % नागरीप्रचारिणी सभा के श्रप्रकाशित खोजविवरण सन्‌ १६४४, ४५ ४६ में श्‍नको दयाराम भाई 

| > लिखा गया है। उक्त विवरण में इनके निम्नलिखित ग्रंथा का उल्लेख दै-दयाराम सतसई ( टीका 
सहित ) १८७२ मा० gô ८ ( ग्रंथ संख्या १४९ a), अनन्य चंद्रिका, निर्माण संवत्‌ १८७० के लगभग 
संख्या १४६ घ), श्री मद्भागवर्तानुक्रमणिका भाषा, do १८७० के लगभग (teea) 
तथा वस्तुवृंददीपिका ( १८७४ ) ग्र० do १४९ ङ०। इनमें इनका निवास-स्थान चाणोद तथो डभोई 
लिखा है। चारों ग्रंथ पूर्ण हैं ।--संपादक : 


e se 
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इतिहास-लेखक श्री कृष्णलाल मोहनलाल भवेरी ने इस ग्रंथ के संबंध में लिखा ३ कि | 


इस ग्रंथ से यह स्पष्ट हो जाता है कि दयाराम संस्कृत और हिंदी के पंडित थे उन्होंने 
amiga के सिद्धांतों को इस ग्रंथ में इतने पांडित्यपूण ढंग से व्यक्त किया है कि 
सराहे बिना नहीं रहा जाता ।१९ 

गुजराती के एक दूसरे साहित्यकार श्री मोदी के मतानुसार दयाराम की aa 
बिहारी-सतसई से भी ,श्रेष्ठ है। उन्होंने इस संबंध में एक प्रसंग अपनी पुस्तक में दिया है-- 
“met उदयपुर के दरबार में एक वार किसी चारण के ब्रिद्दारीसतसई फा एक दोहा 
गाकर सुनाया | उती समय किती दूसरे आदमी ने दयारामकृत “सतसैया? से एक दोहा 
सुनाया | राजा ने पूछा “इन दोनों में कोनसा दोहा eg SPY चारण ने उत्तर दिया कि 
महाराज दोनों ही दोदे ग्रच्छे हैं। यह सुनकर राजा ने जव्राब दिया तुम्हारा कहना 
ठीक हे पर दयाराम के दोहे वाजी मार लेजायँ, ऐसे हैं। क्योंकि बिहारी ने लौकिक 
STMT गाया है जव कि दयाराम का शगार अलौकिक है ?”११ 

हिंदी साहित्य के इतिहास-लेखकों में श्री त्रजरलदास ने अपने “श्ढ़ीबोली हिंदी- 
साहित्य का इतिहास? में दयाराम का उल्लेख इस प्रकार किया है -- 

यह अत्यंत भावुक भक्त कवि थे ओर गुजराती के कवियों में तो इनका स्थान बहुत 
ऊंचा है। इनको हिंदी की मुख्य सतसेया, वस्तु बंद दीपिका तथा श्रीमद्माग्वतानु 
क्रमणिका हैं ।? 

' इन उदाहरणों से यह स्थर है कि गुजराती कवि दयाराम की सतसेया भी हिंदी 

की श्रन्य सतसइयों की भाँति एक उत्कृष्ट और महत्वपूर्ण रचना है। जत्र यह रचना 


+ 


10. “Out of the very large number of Hind: compositions the Satsaya 
smps him asa profound Sanskrit scholar and shows that he was well 
versed in the philosophy of Ballabhi sect. He has given such a masterly 
exposition of the Shuddhadwaita School of Metaphysics in that work that 
‘it simply exacts admiration tor the study of a scholar, selfmade in’ every- 
respect of the word.” —K. M. Zaveri, Milestones in Gujrati Literature: 
vol I, P. 241. 1 st Ed., 

११ -e त्यारे दखारे कह्य ` तमारुं कदु खरं छे, पण दयाराम नी सतसैया चढी जाय, 
के Gert लौकिक ame गायो छे, अने दयारामे अलौकिक wae गायो बै 
oe मोदी ga “दयाराम a 
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तिम्श di 
को प्रासाद निर्माण ही कहा गया है (af पुराणु, Fo ४३ और १०४, प्रासादः 
KAT )। 
प्रश्‍न यह है कि कीर्ति शब्द में प्रासाद का अर्थ किस प्रकार विकसित हुञ्रा | 
शिलालेखों में कीर्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग Agea राजार्य्रो के एक ताम्रपत्र-लेख 
(३० ४६३ ) में आया दे 3 3 
तावत्कीतिस्थिरेयं भजतु शुभकंरी सत्सुतं पुष्येनाम्नः 
यह MATA १८३६ म॑ कन्हेरी „ चत्यगुफा के सामने एक स्तूप के भीतर पाया 
गया था& | जित स्तूप म॑ यदद मिला था उसे ही “कीर्ति? कहा गय्या है। वह पत्थर की 
शिलाश्रो से बनाया गया था ( पापाणेश्‍्कावटिते )। उस स्तूप का निर्माण पुष्य 'के पुत्र 
ने कराया था | उसी के लिये Sa में प्राथना दे कि जत्र तक सूर्य-चेनद्र हैं तंब तक स्तूप- 

प में बनी हुई स्थायी “कीतिं? उसके जिये शुभ करने वाली'हो । यहाँ कित भी प्रकारं 
की धार्मिक शिल्पक्षति के लिये कीर्ति शब्द का प्रयोग eat हैं। इनसे यह स्ट हे कि 
पाचवी शती में,कीति शब्द का यह श्रथ रूढ हो चुका था | 

काति" शब्द के श्रथ के विकास को ,समझने के लियें थोड़ा और पीछे देखने की 
आवश्यकता हूँ | भाजा, पातलखोरा, काला, कन्हेरी ग्रांदि स्थानों H बहत से चेत्यं मण्डपं 
पहाड़ी चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। चट्टानों को टांकी से खोखली करके उनके 
भीतर बड़े-बड़े मण्डप, Gd, और स्तूप आदि सत्र कुछ पत्थर का TAY करके बनाया गया | 
इन्हें लेखों में सेलवर (= Gaz), सेले मण्टव ( = शैलमण्डप ) चेतीयघर (= Jx) 
कहा गया है | पच्छिमी भारत में वम्त्रई-नासिक के इर्दगिद दो सो मील के घेरे में xa 
तरह की लमभग नो सो चेत्यगुफाएँ हैं । मूल में इन गुफाओं के लिये कीतिं” शब्द का 
प्रयोग चरितार्थं था | पर्वत को उत्तीर्ण करके जो गुफा बनाई गई वह- "कीर्ति! Heats | 
उत्‌ पूवक क धातु का श्रथ खोदना, q करना, खोखलां wat, TAL _ | 
कुतरना आदि प्रसिद्ध है । इसी कृ धातु से स्रीलिङ्ग वाचक क्ति प्रत्यय जोड़कर “कीति = 
शब्द्‌ बना | र , | 
, RIF में गुफा काने की एक निश्चित णाली थी ।, सबसे पहले gig का श्रागे 
» का भागे दीवार की तरह चौरस बना लिया जाता था। उसके ऊपरी मागं से कटाई का 
काम शुरू होता था | उसमें एक चोड़े गोल ge को सबके पहले खोखला करते थे | अयो 


हि राजकीय प्राच्यपरिपदू की बम्बई शाखा की पत्रिका, भाग ५, ए० ३९, फॅलॅक २६; बजे अरे 
TEST, पश्चिमी भारत के गुफा लेख, पृष्ठ ४७-४८, लेख १,१प्‌० ८। , 
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ज्यों काटते हुए ्रागे बढ़ते भीतर का मस्या उसी छेद या बिल में से बाहर gay जा 
थे। जब भीतर का चेत्यमंडप, प्रदक्षिणापथ, खंभे श्रादि सत्र तैयार हो जाते तब उसी गोल 
मुँह फो और भी चोड़ा करके उस गुफा के मुख को ऊपरी मुख के रूप में बना लिया जाता 
था । उसी से मण्डप के भीतरी गर्भ में प्रकाश और वायु का मुख्यतः प्रवेश होता था | a 
आजकल चेत्यवातायन ( अंग्रेजी चेत्यविन्डो ) कहा जाता है। इसी को 'कीर्तिमुख' हा 
जाता था । 'कीर्तिमुख? शब्दे का यही श्रार॑भिक श्रथ था । बाद में इस मूल ग्रथ में ई 
परिवर्तन हुए | 


की तिस्तं भ 

गुफावाची “कीर्ति? शब्द का अस्तित्व 'कीतिस्तंम? शब्द के इतिहास से भी सिद्ध 
होता FBS से ही ऐसी प्रथा थी कि पहाड़ में छाटी हुई गुफा के सामने उसी चट्टान 
में से काटकर एक या दो खंभे भी बनाए जाते थे। ये खंभे गुफा के स्थापत्य का आवश्यक 
अंग माने जाते थे । भाजा, कारला, कन्हेरी की गुफाश्रो के सामने इस तरद के ऊ चे संम 
बने हैं जिनके सिरे पर सिंह या दूसरे cyst की मूर्तियां बनाई हुई हैं। कीर्ति या गुफा से 
संबंधित होने के कारग़ इन खंभों के लिये यह स्वाभाविक शब्द कीतिंस्तंभ प्रयुक्त 
होने लगा | 


> फा Yy व ` o ` ñ LAN 
चत्यगुफाएँ जब पवत में काट कर बनाई जाने लगीं उस युग से पहले की भी कुठ 


झांकी साहित्य ओर पुरातत्व दोनों से मिलती हैं. जिससे चेत्य और उनसे संबंधित ot 


पर प्रकाश पड़ता है। जिन पव॑त्रटित गुफाओं को चेत्यमुण्डप कहते हैं उनमें पूजा का 
मुख्य चिह्न स्तूप है | स्तूप की ही संज्ञा चेत्य थी । जिस स्थान पर किसी व्यक्ति का शव यां | 
उसकी श्रस्थियाँ रखी जाती थीं उस पर स्मारकरूप में मिट्टी का ger बनाने की ग्रादिम | 


-अथा थी । वही थूहा पीछे स्तूप की श्राकृति में बनाया जाने लगा। ग्रारंभमें जो fil 
का थूहा था वही बाद में इंट या पत्थरों से निर्मित या aiga किया जाने लगा | चिता 
भूमि या चितास्थान में बनाए जाने के कारण स्तूपो को चेत्य कहते थे । किसी सम 
चत्यपूजा आदिवासियों क्री धार्मिक प्रथा का आवश्यक अंग थी | बुद्ध और | 


बहुत पहले भी स्वूपों का निर्माण होता था और लोग उनकी पूजा भी करते थे.। FEE 


BFR जिले के लोरियानन्दनगढ़ स्थान में प्राचीन काल के मिट्टी के R मिले र 


जिन्हें इमशानचैत्य या स्तूप माना गया है। इन स्तूर्षो में से एक' पर लकड़ी का स | 
भी मिला है। ज्ञात होता है सबमें इस तरह के स्तंभ थे। एक दूसरे स्तूप में इस प्र 
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के खंभे, का पोला स्थान पाया गया हैं। इस तरह के खंभों को denda कहना 
युक्तियुक्त दै | 

quae के अतिरिक्त साहित्य की साची इस बारे में और मी स्पष्ट है कि aï के 
सामने GÀ बनाने का रिवाज था । सत्रसे पहले ऋग्वेद के एक मंत्र में 'इस ठी 
प्रमाण मिलता है कि सृत व्यक्ति की चितां के ऊपर मिट्टी के. स्तूप और लकड़ी का स्थणा 


शया खमा बुनाया जाता था--- 


उत्ते स्तभ्नाम्मि प्रथिवी तवत्परीमं निदधन्‌ मो अहं रिषम्‌ । 
एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽत्रा यमः सादनां ते मिनोतु ॥ 
s 4 ऋग्वेद १० 1१८1१३ 
भें ठुम्हारे ऊपर यह मिट्टी ढेर करता हूँ और उस पर यह ढेला ( लोग ) र्ता 
हूं । में alte रहू | पितर तुम्हारी इस स्थूणा को दृढ़ रखें। इसके ऊपर यम तुम्हारे लिये 
सदन की रचना करें | इस मन्त्र में स्तृवरचना के सत्र तत्त्व मोजूद हैं । पहले मिट्टी से 
गस्थियों को पांटना उसके ऊपर मिट्टी के लोंदों से Yel बनाना, उन पर स्तंभ खड़ा 
करना ओर स्थूणा के उपरले सिरे पर प्रेत के लिये यमसदन की कल्पना करना | बाद के 
बोद्धस्तूपों की चोटी पर जो देवहमिका बनाई जाती थी दीद उसी यमसदन की 
प्रतीक है । ; 
चेत्य और स्तम्भ के साहचर्य का ऋति स्पष्ट उल्लेख वाल्मीकिरांमायण के सुन्दर” 
काण्ड म॑ श्राया हे | लंका मं एक बहुत बड़ा चेत्यप्रासाद था । हनुमान ने जत्र अशोक- 
वाडिका को उजाड़ा तो उन्हें यह ग्रावश्यक लगा कि लंका के उस Jamaa को भी 
न कर दें । उन्होंने उसमें श्राग लगा दी और वह जल गया । ज्ञात होता है कि वह 
मासाद लकड़ी का बना हुआ था, जैसा कि मूल में इस प्रकार के सव चैत्यप्रासाद बनाए 
जाते थे | बीच में मिट्टी का स्तूप बनाकर उसके चारो श्रोर लकड़ी की वेदिका या कटक — 
और चार बड़े तोरण वनाए जाते थे | भरहुत और सांची में भी इसी प्रकार पहले लकड़ी 
की वेदिका और तोरण थे, ऐसा सब्र मानते हैं। हनुमान्‌ पर जत्र राक्षर्षो ने श्राक्रमण 
किया तो उन्होंने उं चेत्यप्रासाद में जो लकड़ी का Gai थां उसे उखाड़ लिया और 
वे उससे राक्षसों का वध करने लगे-- ह्‌ 
प्रासादस्य महांस्तस्य ear हेम परिष्कृतम्‌ । 
उत्याटयित्वा वेगेन हुमान्‌ मारुतात्मजः ॥ ee 
: _ सुन्दरकाण्ड ४१1१७ | 
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इसशानचैत्य के इस प्रकार के खंभे को सभापव में चेत्ययूप कदा दै--- 
विन्तयामास कृष्णोऽथ गरुत्मन्तं स चाभ्ययात्‌। A 
is ~ ons 
क्षणे तस्मिन्‌ स तेनासीच्चेत्य यूप इबोच्छितः ॥ 
सभापर्व, पूना BRR 


रथात्‌ कृष्ण के ध्यान करते हुए गरुड़ जी आ गए । गरुड़ पर सवार कृष्ण ऐसे 
लगते थे जैसें चेत्य के ऊपर लगा हुआ ऊँचा खंभा | सांची के महाचेत्य या बंडे स्तूप के 
तोरण द्वार के ठीक सामने किसी समय लकड़ी का खंभा रहा होगा जिसकी जगह ग्रशोक / 
ने पत्थर का खंभा लगवा दिया जो anit तक है। 


~ 


| 
साहित्य और पुरातत्त्व के इन प्रमाणं से ग्रह सिद्ध है कि चेत्य या स्तूप के साथ | 

स्तंभ बनाने-की प्रथा बहुत पुसनी 2) जत्र पहाड़ काट कर चेत्यमंडप बनाए गए तो | 
उनके साथ स्तंभ बनाना भी श्रनिवार्यं समभा गया | अतएव स्पष्ट है कि पहाड़ की । 
चट्टान में कुरेदी गई गुफा या कीतिं के साथ के GH को 'कीतिस्तंभ? नाम | 
दिया गय़ा | b | 
| 

| 

| 


कीर्तिमुख 


'इस समय ARET शब्द का ay सिंह का मुख समभा जाता हे। मानसार 
में लिखा है-- 


G 


तदूर्ध्वे कीति aed तु निगमाकृति भावयेत्‌ | 


मानसार १८।१४६ 
इसे ही .हरिवक्त्र aala सिंह का सुख भी कहा गया है -- 
= ` कोतिंवक्त्रं हरिवक्त्रं चो क्तबत्कारयेत्‌ सुधीः । 
| 3 मानसार १५१४१ 
इसमें दो नातें ध्यान रखने की हैं । पहली यह कि पर्वतघटित चैत्यमण्डपो में भो 
| ARIE या बढ़ा गोल वातायन बनाया जाता था उसकी परंपरा हिंदूमंदिरो में भी चली | 
. श्राई | मंदिर के ऊपर जो शिखर बनता था उसमें सामने की ओर एक बड़ा aaa जो च 
गवाक्ष की ही तरह होता था बनाते थे । पर अब वह एक सुंदर अलंकरण मात्र रह गया | 
बह प्रकाश या वायु के लिये छिद्र या विल के रूप में आरपार नहीं बनाया जाता । उसमे 
केबल कोई विशिष्ट मूर्ति अंकित कर दी जाती थी | कभी कभी केवल सिंह का मुख ही व ; 
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| दिया ज्ञाता था | मध्यकाल से पहले ही वोद्ध चेत्वगुफाय्रो में भी कीर्तिमुख एक अलंकरण 
के रूप में प्रयुक्त होते लगा था | Baa की चेत्यगुफाओं में हम क्या देखते हैं कि भाजा 

a ब `. R = 

रौर कारला जैसा एक बड़ा चेत्य मुख या कीर्तिमुख भी ऊपर बना हुआ दै जिसका. व्या 
` A चय shat ; 
दस-बारह फुट या और अधिक होगा । किंतु उसी गुफा के मुहाड़ पर जो मुद़ेरियाँया 


निर्गम हैं उन पर छोटे-छोटे चेत्य गवाच्षों के अलंकरण बने हुए हैं। यह छिद्र आरपार 
'नहीं हैं, केवल शोभा के लिये बनाए गए हैं | प्रत्येक में से एक एक स्त्रीमुख भांकता 
हुआ दिखाया गया È | यह Ua tat का अत्यंत प्रिय उपकरण हो गया था। जिसे 
| angga कहते थे | कालिदास ने इस प्रकार के at मुखों से. श्रंकित गवाक्ष-जालों का 
प्रायः वर्शन किया है जेसे-- , कर 
तासां मुरवेरासवगन्धगर्म॑वर्याप्तान्तराः सान्द्रकुतृहलानाम्‌ |. 
विलोलनेत्रश्रमरेगेवाक्षाः सुहृस्नःत्रामरणा इवासन्‌ ॥ ° 
* कुमार संभव ७।६२ रधुवंश ७-११ 
BS कवि ने गवाक्षों में भांकती हुई ्लियों को जालांतर-प्रेपित-दष्ि ( वही 
७।७-७।६ ) xaa गवाक्षछिद्र में से वाह्र,की a देखती हुई कहा गया है | इस 
| प्रकार गोल छिद्रों में श्रंकित taa भी कीर्तिमुख कहलाए क्योंकि यह प्राचीन कीतिंमुख- 
| श्रलंकरणु का ही विक्रास था । गुप्तकाल के लगभग ही इस अलंकरण के विधान्‌ में एक 
परिवर्तन और हुआ | उस समव की कला में हम देखते हैं कि taci के बदले सिंहमुख 
| से अंकित गवाक्ष दिखाए जाने लगे y गुप्तकालीन wet पर या तोरण के SAT पर इस 
| तरह के सिंहमुख-युक्त गवाच्‌ प्रायः मिलते है । इस प्रकार जो 'कीर्तिमुख? ग्रलंकरण. था 
| जिसे मानसार में कीर्तिवक्त्र कहा है वही सिंहमुख या हरिवक्त्र के रूप में विकसित हो 
! गया | at यह स्पष्ट हो जाता है कि “कीर्तिमुख? शब्द का ग्रथ सिंहमुख कैसे'हो गया | - 


3 


| ada ˆ | | 
इसी प्रकरण में 'कीर्तन? शब्द का भी विशिष्ट ग्रथ में विचार करना 
| आवश्यक हे । जिस प्रकार हश्‌ धातु से दृष्टि और दशन ये दोनों रूप क्नते हैं उसी प्रकार 
| "क धातु से कीतिं रं कीर्तन शब्द बने हे और दोनों का ' प्रयोग ग्राप्त होता दै । ऊपर 
l ` हम देन चुके हं कि ४६३ ई० के जैकूटक ताम्रपत्र में पत्थरों से बने हुए स्तूप को कीर्ति कहा 
| गया 2 । एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलास मंदिर को उसके लेख में कीर्तन कहा दै-- 
; ` कतीऽपि यस्य ag विस्मयमाप शिल्पी A 
ama कीतेनमकारि च येन राज्ञा। , 


e ar 
a 2 Aneto का 
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maid उस राजा ने ( राजपूत वंशी कृष्ण द्वितीय ) ने ऐसा 'कीर्तन? बनाया कि 
उसका बनाने वाला शिल्पी भी स्वयं ञ्रचरज में पड़ गया कि कैसे इसका बनाना संभव 
हुआ । एलोरा में पहाड़ काटकर बनाए हुए केलास मंदिर की प्रशंसा में इस कथन हे 
ज्ञात होता है कि उस समय भी इस प्रकार का निर्माणकार्य अस्वन्त. ग्राश्वयेमय समा 
जाता था | इस प्रकार के देवमंदिरों के लिये कीतन शब्द लगभग एक सहस्न वर्षों तक 
जीवित रहा । अग्निपुराण में प्रासाद का aqa करते ew “कीर्तनानि च कारयेत्‌ (रथात्‌ 
मंदिर बनवाने चाहिए ) लिखा है। सबसे पहले श्री भगवान्‌ लाल इन्द्र जी ने 'कीतनः 
शब्द के इस विशेष श्रथ को पहचान कर उसकी श्रोर ध्यान दिलाया । बाण ने कादम्बरी 
में चंद्रापीड की दिग्विजय के प्रसंग में gaa कीतेनानि लेखयन्‌ --- प्रथिवी विचचार । 
श्रथात्‌ जहा-जहाँ वे देश-जय करते हुए जाते वहाँ वे देवप्रासादों का निर्माण कराते रौर 
भूमिदान क॑ ताम्रपत्र लिखवाकर ब्राह्मणों को .देते थे । वस्तुतः तो सातवीं शती में न केवल 
देवमंदिर बल्कि किसी भी प्रकार के धर्माथ बनाए हुए सार्वजनिक शिल्प ar वास्तुकाय को 
AT कहने लगे | कादम्वरी के उशर भाग में इसी कीर्तन शब्द की बड़ी सुंदर व्याख्या 
पाई जाती है -- 


'सत्रकूप प्रपाप्रासादतडागारामादिभिः कीतेनेरलङकृता मेदिनी ९. 


यह स्पष्ट ही श्रन्नादि वितरण के लिए सत्र, कू रां, प्याऊ, aaa और बगीचे इन 
सब को कीतन कदा गया हे | बाण से सम्भवतः कुछ पहले ही जातकमाला के लेखक 
श्रायञ्चूर ने कीतन शब्द का ठीक ऐसा ही प्रयोग किया 


श्रीमन्ति कीतेनशतानि निवेशितानि 
सत्त्राजिराश्रमपदानि सभाः प्रपाश्च | 


a 


a ; ( जातकमाला go २१६) 


श्रथातू सत्त्र ARR ( मल्लविद्या, नाट्य aie के लिए स्थान ) AAA ( faga 
के निवासस्थान या, विद्यागुरुकुल जैसा दिवाकर मित्र का आश्रम था ), सभा श्रौर गरपा 


€ A ai G ° 7 x Se \ | 
इस प्रकार के सकड़ों सुंदरः कीर्तन उस राजा के राज्य में स्थान-स्थाभ पर बनाएं गए । 


भेलसा के पास उदयगिरि गुफा में १०३६ ई० का एक लेख है जिसमें वहाँ के विष्णुमॉदर 
के लिए 'कीतंनं कीर्तितम्‌? कहा गया दै। अर्थात्‌ कीर्तन या मंदिर बनवाया गया। श्री 


बह्यदुरचन्द्र जी छाबड़ा ने विशेष रूप से इस प्रयोग को ओर ध्यान दिलाया दै जिसे से _ 


ही कीर्तितं पंद में उत्कीणं अर्थ में प्रयुक्त कीतिं से नाम धातु बनाया aT È । 
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| ईश्वरदास या ARA 


[ श्री उदयशंकर शास्री ] 
'नागरीप्रचारिणी पत्रिका वर्ष ५६ अंक १ ए ३-५ पर ईश्वरदास, की रचनाओं 
| | का जो विवरण दिया गया हे; उसमें, सत्यठती की कथा, मरत बिलाप, sine पेज नामक 
| 'तीन ग्रंथों का हवाला दिया गया दै | उनमें से सत्यवती कथा "तो लाला सीताराम जी ने 
S| हिंदुस्तानी में प्रकाशित करा दिया है किंतु शेप ग्रंथ अभी इस्तलेख॑ के रूप में ही हैं । उनमें से 
| भरतबिलाप विचारणीय है | वह इसलिए कि उक्त रिपोट में जिन प्रतियों का हवाला दिया 


~ 


E गया दे? उनके श्रतिरिकत मुझे हाल में एक प्रति ओर मिली है, उसी प्रति के कारण यह 


a 


विचारणीय समस्वा उठ खड़ी हुई हैं । इस प्रति के लेखक का नाम सूरजदास कहा गया 
| है । ग्रंथ का आदि अंत सत्र HZ एक समान है, केवल लेखका नाम श्रलग AAT | 
भरतविल्लाप 


सुरसत चरन मनिवहु, मनमै बहुत sare | 
* राम कथा कछु भाषहु, जाके गुन गोह ॥ 
रामचंदर छाड़ा अस्थाना। रोए नगर सकल परधाना | 
रोए सीआ सतीवर नारी । राम लखन वीनु अवध उज़ारी ॥ 


भरथ वीलाप कशी वीमल इसरदास कही गाव | 
जो नर Gael जो गावही जनम जनम अघजाइ ॥ 
ना० To पत्रिका, वर्ष ५६, AH १, Fo ५ 


मेरे संग्रह की प्रति, 


दोहा व 


> 


सरस्वती चरन Halal, मनमँद्द बहुत Saig | 
रामकथा कछु गावो, जाके गुन अवगाह ॥* 


. 
a 


~ s 
97% ANR 


a 


रामचंद्र बन कीन्ह पयाना। राजा दसरथ मन पछिताना | 
a रामचंद्र 'छांडा असथाना | रोवे सकल नगर परघाना। 
5“ रोवहि सीआ सती वर anti राभ लखन वीनु अवध sere 


a ‘> 
° 9.९ 
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o दोहा 
भरत वीलाप कथा वीमल सुरजदास कवि गाए | 
जो नर सुने जो गावही जन्म सुफल होए जाए ॥ 


इसके श्रतिरिक्त इस प्रति का ग्रारंभ इस प्रकार है -- 


चौपाई 
giù स्वामी श्रीगेनेसा। जीन्ह मोही विद्या दीन उंपदेसा | 
qaia तंबं केकइ कीन्हा । राजा दसरथ हरखि घर दीन्हा | 
मांगु केकई जो मनं काजु । सो तोहि वचन देब हम आजु । 
देहु राज wa करि विइवासा। भरथहि राज़ राम घनषांसो। 
i - ए Ns INS 
सुनिके घचन परे मुरछाइ। पुत्र सोगं अत्रं सहि नंहिं जोई | 


मेरे संपह की दोनों प्रतियाँ HUM: संवत्‌ १८८७ और संवत्‌ १६०४ की हैं | नित 
गुटके में यह भरत विलाप नामक ग्रंथ है, उसमें दो ग्रंथ ओर हैं, दान लीला ak 
राम जन्म"। दानलीला छोटा ग्रंथ है, जिसमें चौपाई और छंद दिए गए हैं ( कथा भी 
श्रीकृष्ण जी के द्वारा .गोपियों से दान लेने की 


` लेखक का नाम “सुरजदास कत्री बरने” | कई स्थानों पर आया है | 


न्नूलाल पुस्तकालय गया में भी एक गुटका हे जिसमें रामजन्म ओर भरत 
विलाप नाम के ग्रथ हैं, उसमें “रामजन्म के रचयिता सूरजदास और भरत विलाप के 


रचयिता तुलसीदास कहे गए हे', उसके आरभ की पीक्तियाँ इस प्रकार हैं-- 


प्राजा सकल के राखहु magad आएं मनावन तोही 
Wag अंवधपुर कोसल राजा tes ठर ees 
तुम बीनु सकल मरन हे भाइ सरन लाजंराखहु रघुराई” 


= जोर अंत दोहा 


राम नामे जीन्ह पुरुंखन gaa जो एको बार | 
ताके जन्म सुफल भए तासु जन्म है सार ॥ 
राम नाम जीन्ह के घट ast guar तरी जाए'। 
तुलसी दास AJUR रामनाम मन लाए॥ 


इति श्रीपोथी भरत ब्रिलाप समांपत ( द्रष्टव्य; हस्तलिखित पोयियों कां j 


भा० २५ Fo ७५ व्रि ४८ विहार राष्ट्रभापा, पटना । ) 
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इस प्रति की झारंम की पंक्तियां उद्धृत प्रति में दिखाई हैं परंतु अंतिम 


त्रा ह, जो कथा प्रसंग से हटा gar भी लगता हे । तुलसीदास 


AU पूर्णरूप से बदला हु 
का नाम भी शायद आदर के लिए किसी प्रतिलिपिकार ने जोड़ दिया है 


A 


अब सुख्य रूप से विचारणीय यह हे कि एक ही ग्रंथ के कर्ताओं के दो नाम कैसे ? 
जिन चार प्रतियों पर विचार किया जा रहा है, वे क्रमशः संवृत्‌, १८८० (८८०) १ 


, त्रार १६०५ कां | इनम स्‌, १८८० ATX १८८७ वाली प्रति में ईश्वरदास का नाम 


दिया है, उसी गुटके में जो दूसरा अंथ रामजन्म है ( सूरजदांस के “रामजन्म? के हस्त 
लेखों का विवरण खोज रिपोट १२, वि० ४१७ और १३, वि० ४७३ में भी aT चुका है । 
वे प्रतियां भी संवत, १९५३ और १६६८ की हैं। ) उसमें सूरजदास का” नाम है'। और 
१८८८ वाली प्रति में, भरत विलाप तुलसी और राम चरित्र सूरजदास का और १६०५ 
वाली प्रति में उक्त दोनो ग्रंथों में सूरजदास का ही नाम लेखक के स्थान पर मिशता है | 

इससे यह प्रतीत होता हैं कि इस ग्रंथ का मूल कर्चा सूरजदास हैन कि 
ईश्वरदास | a2 भी हो सकता है कि इनमें एक नाम हे और दूसरा उपनाम FAN किसी 
लिपिकार ने भूल से तीनों ग्रंथों को एक ही नाम से लिख दिया हो, श्रतण्व जवतैक कोई 
अन्य प्रमाण उपलब्ध नहीं होते तब तक तो यह समस्या बनी ही है। 


a 


AA भरथ विलाप 


रामाएन तुलसी क्रीत कथा करो अनुसार | 
आसन लीजे परमहीत आवो पवन कुमार ॥ 
ANÈ A 
सुमिरों स्वामी श्री गनेसा। जिन सोंहि विद्या दीन उपदेसा । 
घाचा बंध तब केकई कीन्हा । राजा दसरथ हरखि घर दीन्हा । 
सांगु Fas. जो मन काजु | सो ताहि वचन -देव इम आज | 
देहु राज मन करि विश्वासा | भरथहि “राज राम वनषासा। x 
सुनि के *बचन परे मुरछाई। पुत्र सोग अव सहि नहिं जाई । 


दोहा 
सरस्वती चरन मनावो मनमह बहुत उछाह । ८ 
राम कथा कछु गावो जाके शुन झगा ॥ sass ` । ६ 


e क? 
~ * aes 


2 
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चौपाई 

रामचंद्र बन कीन्ह पयाना। राजा दसरथ मन पल्लिताना। 
रामचंद्र छांड़ा असथाना। रोवे सकल नगर परधाना। 
रोवहि fas सती वर नारी | राम लखन बिनु अवध उजारी | 
रचि रचि केकइ .पत्र लिखावा। दूत हाथ दे नेहर पठाबा। 
जाहु दूत wa के पासा | अवध पुरी के भयो निरासा। 
चोखे दूत fier तब भए | अंतर बसि जोजन सत गएऊ | 
SEAT भरथ चतुर गुन TAR । जाइ सो दूत deaa alas | 
कहो सो दूत WAT कुसलाई । कस कोसिल््या दसरथ राई। 
कैसे राम लखन gal भाई | घर घर राज नीति ढठकुराई। 
(ae पुत्र भए अनुरागी। बिधि कर लिखा भए बैरागी। 
की दहु भए छत्र कर भंगा।की धो दसरथ पाएउ गंगा | 
ऐसन मोर न मन फतिआई | अब तो अजोध्या देखहुँ' जाई। 


` चले सो दूत अवध धरि पांऊ। अवधपुरी कर देखि सुभाऊ । 


आतुर AIS न बसन संभारा | आगे पीछे न एक बिचारा। 
चलि चलि आए अवध प्रवेसा | नहीं संभार पाग सिर केसा। 
झंखत ' कलपत रोवत जाई | पुनि कहु नगर लोग कुसलाई। 
जबही दूत कहा कुसलाई। इस्ट काज कछु we गोसांई । 
वेगि चलो अब gat भाई। सत्य बचन में कहां बुझाई । 
मन उदास देखें तत्र दूता । मोरे मन न होइ परतीता। 
बसुघा देखो सत कै हीना । पसु पंछी ,सब दूत मल्लीना। 


दोहा 
सत्य ,बचन तुम भाखहु कुसल saat बात | 
राम लखन घर हैं की नाहीं मन मेह बहुत उतपात ॥ 
चौपाई | 
अवध पुरी asi दसरथ राजा | छोहनी अठारह घाजन बाजा। 


अवध निकट जब पहुँचे आई । सुन्यकाल सत्र देखा जाई।' 
मगर के लोग सबै मन मारा । अवध निकट कीन्ह पैसारा । 
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fragt : 


est 3 
,घर घर UA पुरुष वर नारी। राह डाट tafe पनिद्दारी। 


v N > © 
बन We रोवे पसु ओ पंछी। हाहाकार dF जल date 


कहो सो लोग अवध कुसलाई । नहि तो प्रान तजत हों भाई । 
fat वचन कहो समुझाई। बीपति धेरि मोहि बढ़ि आई। 
mee माइ सला न कीन्हा। राम लखन सीता बन दीन्हा । 
रास लखन वन दीन पठाई। भल ना कीन्ह तुम केकइ माई । 


आपन कुल कहो gat भाई | बोघहु जाइ कोसिला माई। 
< a z र 
भरत परे मुरछाई। करे न चेत अचेत होइ जाई। 


सुनतहि 


दोहा 
a 2३ : 
बारहि बार मोहबस भूमि परे मुरळाइ 
हिदै सुमिरि रघुनायकहि बहुरि उठे सुधि पाइ ॥ 
चौपाई 2 . 


ऱ्य देखि ` X 
aak देखि लोग सत्र घाए । कुसल भरथ gy सन लाण। - 


खुमिरि राम लछपन दोउ भाई रोवत भरथ कोलिळा oe जाई।' 


तहाँ सुमित्रा वेठि त्रिलखाई। wak देखि fata उठिधाई। 


भरथ के चरन परी मुरछाई। भरथ उठाइ अंक महेँ लाई ।” 


भरथ सुमीत्रा Ü गल लाई । पुनि सुमित्रा बोध” कराई | 


कोसिल्या तब रोवति “आई । भरथहिं देखि त्रिकल होइ धाई। „ 


रोबहिं भरथ बहुत बिलखाई । पुनि कौसिस्या बोध sug | 
पूछें भरथ कहाँ gat भाई। कहँवा लखन कहाँ रघुराई। 
faa देखत मोर - नेन जुड़ाई । पुनि कौसिल्या कहा बिलखाई । 
राम लखन मोंहि गे त्रिसराई | पूछहु जाइ ककइ मसाई! 
जिन घन घासा दीन्ह पठाई । भरथ रोवे रोवत सभ साइ 
कुहकत WA महल महेँ जाइ । विकल होइ सब रोब -छगाई। 
रास लखन बन दीन qag । कोसिल्या _ रोवहि चितलाई | 
जस कोकिला कुहुक अमराई । जस तुसार परे पान जराई । 
. दोहा 
बहुबिधि कीम्द sata aa कोसिल्या सब्र माइ । 
बहुरि चले faa मातु पह करुना बरनि न जाइ ॥ 


e a2. 
2 


= ~ 
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चौपाई 
रोबत भरथ चले पुनि ताहाँ। बेटी केकइ मंदिर जाहाँ। 
भरथहि देखि केकइ उठि घाई । कहा भरथ set g माई। 
aa तोहि मिलहुँ केकई माई | राम लखन जब्र देइ बताई। 
कहत Fes बचन कठोरा। राम लखन गए बन के खरा । 
आपन कहो भरथ कुसलाई | राज करो अपने घर आइ। 
सुनतहिं भरथ परे मुरछाई। छाती फारि मरहि किन माई | 


राम लखन बन. दीन पठाई । जिन देखत मोर नैन जुड़ाई। 


केकइ पापिन aaga कीन्हा | राम लखन 'सीता घन egr 
बंधु विरोध aga दुख दीन्हा । असो करम कहा तुम कीन्हा । 
fan जीबन केकई तोहारी ! मरतेड' जो न होति महतारी । 
Rag राज करो घर जाई। ang जाव बन we WUE! 
जेहि नीती अकरम ata तें माई | सो तो भरथ घनहि अब जाई। 


दोहा 
भरथ aaa सुनि केकई भई aga खभार | 
पुत्र चला बन राज तजि त्रिथा कलंक हमार ॥ 


~ (N 
alas 


avr देखि रोवहिं त्रिलखाई | कहा केकई पुनि समुमाई। 


fa faa तोर राज औ पाटा । राम लखन fag अवघट घाटा । 
राम चरन चित लागु हमारी | राज करो शिंग जन्म तुमारी । 
जो तुम चहो धन भरथ सिधाइ i पिता सो दाह देउ तुम जाइ। 
gaafe भरथ परे मुरछाई | कर न चेत अचेत होइ जाई। 


कर धरि लोगन लीन उठाई। काहे भरथ करो पढछिताई। 


तोहरे. Qaa संब मरि जाई | उठिके भरथ तहाँ चलि जाई। 
खनहि उठ खन परे मुरछाई। छाती हनत पिता Te जां 
भले पिता तुम प्रान गँवाई। केकइ-कलंक तुरत fae जाई। 
- आगिल जनम सोग सुत जाई | 

लेकै पिता गंग नहवावा"। दाह दीन्ह दस करम करावा | 


rive 
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विमश ; 
i 
० दृछिना दान पुन्य बहु fag हित aa विधि दीन्ह | 
| बहुरि जाए fag मातु पहुँ पुनि गो गोचर कीन्ह ॥ 
| : चौपाई 
| तुम केक बड़ अजगुत कीन्हा Ga का बहुत भांति दुख दीन्हा | 
| स्वामी मारेड' कवने ग्साना । जेहि ga लागि राखे प्राना । 
| का सुख लेके बोलहु बेना । लाज न आवत तुमरे नेना। 
| *समुझि सो राम घास बन सैज्ञा । रोवत भरथ भए मन 'समैला।' 
| गुर afag तत्र घोलेड जाइ । धीरज घरो समे लखि भाई । 
तव उठि भरथ गुरहिं सिरनाई । दे असीस तये गुर समुमाह । 
बेगि राम कहेँ आलु बोलाई | केकई कलक afta fae जाई। 
तब उठि भरथ जो बनहिं सिधारा | जेहि बुन राम लखन पशु घारा। 
रोबत saa Aaa जाइ,। बन महेँ कुस कांटा अधिकाई L 
कैसे सिधारेहु श्री रघुराइ। तुम देखे fig NA मोर जाइ | 
` केहि विधि ते तुम बन परु धारा । कठिन पंथ पग हैं सुकुमारा l, 
महि पर पाँव राम कर चीन्हा। देखत भरथ दंडवत» कीन्हा 
कहाँ राम लछिमन ga भाइ । धरती मातु मोहिं देहु ताइ | 
चलत न पाव पंथ के ओरा। परेड दोड तल पाएन फोरा। 
पसु पंछी aa देखी परेड | राम के पत्र कुटी ढिग गएड। 
देखि राम लछिमनहि बोलाई । सुनत लखन आए -तब घाई। 
कहा राम देखो को Bgl Gar बचन आए तब घाई | 
चरन बंदि उचे चढ़ि घाए।चारो ओर fama भए। 
पूरब दिसा? fee तत्र कीएड। 
देखा सैन, अपार जो आवा। बन पर सकल Qg तकि धावा । 
जाना ata फौज ले आवा । रुजनि dee करन सो झावा। 


; _ दोहा र ; 
aigua मन अति ata करिकहा रामसन जाइ । a 
भरथ मिलन प्रभु आए रेघुवंसी संग लाइ ॥ 


= 
° » 


= 
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देखा भरत साजि दल आवा । रघुबंसी सेना संग लावा। 
केकइ हमका वधन पठावा । राम के जीव सत्य यह आवा | . 
जब हिंरदै ae कीन्हेउ ध्याना। भरथ मिलन आए sa जाना। 
भरथ fee की ग्रति जब पाई | लछिमन का तब लेन पठाई। 
कोह मोह ममिता जन राखो । मधुर बचन बंधु , खन भाखो। 
भरथ समान न सील सुधाई। सदगुन yaa जानो भाई। 
रामचंद्र कर mog पाई | लछिमन गए भरथ के ais, 
दंड प्राम कीन मन लाई। धाइ भरथ अंक महँ लाई। 
रोबत भरथ आगे. बिलखाइ।ले तब गए राम के ठांइ। 
घाए राम गहि अंक ač लाइ | भरथ परे पुनि राम के giz! 
age राम बहुत समुझाए। कवन कुसल जो तुम चलि आए। 

प्रिय परिवार सकल gw पाए । 

aa कहि भरथ परे पुनि चरना। उपजा प्रेम जाय नहिं बरना। 
रोवहिं भरथ जयन झरि लाइ। राम उठाइ बहुरि उर लाइ।, 


दोहा 


अति प्रिय बहुरि aaa कहि भर५ कीन परबोध | 
देख काल गुन दोख कहि बेद ग्रंथ मति सोध il 
चौपाई 

प्रथम कुसल भरथ समुझाइ | कही कोललादि सत्र माई। 
gaa अहहीं प्रान गवाइ सांची बात कहो समुभाइ। 
तत्रही भरथ कहन अस लागे। तुम वितु सामी ad अभागे। 
aq त्रिरएंत कहन अस लागे । तही gaa राम दुख TÌ! 
gaor पिता प्रान के हीना | कोसिल्या रोबहि निस्ति दीना'। 
सुमित्रा बहुतै Raag: निहचे बचन कहो समुझाई। 
तजिए बचन अजोध्या जाइ। नहिं at प्रान सत्र लोग Tale | 


one पापिन बड़ दुख दीन्हा । सुते पठे बन पति जिड लीन्हा | 


रोमचंद्र तब sed लीन्हा | तात सुनो बिधना दुख दीन्हा । 
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केकइ माता अति भल कीन्हा । इस्ट मित्र सत्र झरि के चीन्हा | 
पिता के वचन मानि हम आए | gat कंद मूल फल खाए। 
सत्य वचन मानो मन लाइ । अव में set सुनो दुवो भाइ। , 
“तुम घर करो जाए का हीना । प्रजा लोग सत्र सहित agar 
चौदह awa मही वन पाए। gag भरथ gi चलि आए। 
दोहा . 
दम सब dq ew घन पिता गए gram} 
केहि विधि सामकोल पुर राज प्रजा प्रिय काम | 
$ चौपाई 5% 
कहा भरथ सुनिए रघुराई | हम नहि अवधहिं जाइत्र भाई । 
संग रहहिं हम विपति watz | दंपति चरन "नाथ लौ asl 
कहा भरथ तुम मोरहि काजा। भूजहु राज अवधपुर राजा। 
भाइन He हम सेवक तोहारा | करि gar पाँत्रहि निसतारा। 
भरथ बचन सुनि प्रभु सुख माना, कहा भरथ तुम साधु सुजाना l- 
दुसरथ पिता भरथ अस भाई । सत्य कहो जग छोउ न पाई। 
कर घरि भरथहिं लीन उठाई | जाहु भरथ अब मोरि दोहाई 
प्रजा लोग सव dag जाई । महता मंत्री सत्र» बैठाई। 
निज निज काज सवै खपराइ। राज काज सत्र साधहु जाइ 
कौसील्या सुमीचा माइ। कहेव प्रनाम aa सिर नाइ। 
दोहा 
पिता aaa हम मानिके चोदह वरख प्रमान । 
तब लगि राज संभारो मोर बंचन हित मान॥ | 
चोपाई 
Hae वरख अवधि सुनि पाइ। तत्रहि भरथ रोवहिं गल लाइ । 
"बहुरि रामः बहु भांति बुमाई। देस कालं गति कहि समुझाई। 
राजनीति सव कहि aga । ठुरित पालकी आनि पठाई । 
रामचंद्र 'की आग्या पाइ। चले भरथ चरनन सिर नाइ। 
सेवक घरम "जानि सुख माना | आए भरथ अवध असथाना। _ 


3 


` w v A A t 
नगर के लोग Fae सत्र धाइ। wal UA लछिमन दुवा भाइ ! 


e ३५० 
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सत्र सन कहा भरथ समुभाइ। रास के चरन परे हम जाइ। 
जोरि पानि बहु विने सुनाई | निस्चे बचन कहा FAA | । 

fed बचन कहो समुझाई । नहिं आए लछिमन रघुराई। _ l 

चौदह घरख राम नहिं आए । अस कहि लॉगन बोध कराए। | 

कौसिल्या ve गए दोड भाई ।.सुत के चरन परी सुरछाई। 

भरथ उठाइ अंक de लाई । पांव पकरि बहुबिधि समुभाई। 

नहि आए. aaa रघुराई । तब, पोआ सिर लीन चढाई | 

राम लखन सिय बन सुखपाइ | चरन साल महि सेज बनाइ 

` हमहुं TET पुर बाहर जाइ | नंदि प्राम सुइ वोबरी खनाइ ¦ 
कुस fea लै साथरी बनाइ | बेठे आसन प्रभु मन लाइ। 

हागे dar घरि सिर ag । रामहिं जपत सदा सुख पाइ। । 

faa प्रति पूजा ताकी करहीं । अवध अधार प्रान तन धरहों। | 

झं दोहा j 

भरथ बिलाप कथा ब्रिमल सुरज दास कबि गाइ। | 

जो नर्‌ सुनें जो गावही जन्म सुफल होइ जाइ ॥ ' | 
| 

| 


ओर जिस पोथी में इश्वरदास की छाप हे, उसमें इसमें आगे यह अंश और है । 
o चौपाई 
असुर मारि भुंड भार उतारा | देवा सुनि सभ कीन्ह उधारा । 
तत्र लगि धीरज gig सत्र काहू | जब लगि दसरथ बचन arg | | 
दोहा 
शम नाप के कारने सब धनडारो खो 
oe मूर्ख state गिरि परा दिन दिन दूना होइ ॥ 
इति श्री पोथी भरथ विलाप संपूरन | awa रूपदास प्राम 
टिकिआपाड़ा मठिआ पर | संभत सन बारह सै १२ साल ७४ साल ।# 


te me 


Fy 


* खोज रिपोर्ट १२ वि० १७३ में 'भरथ मिलाप? कहकर जिस ग्रंथं का विवरण दिया | है, | 


उसमें इस प्रति के श्रारंभ की साढ़े चार अ्रधाली और एक दोहा नहीं है। उसकी पंक्तियाँ भी कथा वी 
साथ नहीं देती । 


LJ 


n 
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| चयन 


भारतीय भाषाओं के लिये प्रामाणिक लिपि 


| : [ लोकमान्य तिलक ] ; ; 

| ० 

| * [ दिसंबर १६०५ में काशी नागरीप्रचारिणी सभा के तत्वावधान में एक सम्मेलन 

| स्व० श्री रमेशचंद्र दत्त की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। इस* सम्मेलन में स्व० 

i लोकमान्य तिलक ने भारतीय भाषाओं के लिये जो नागरी लिपि-संवंधी विचार व्यक्त 
किए थे उनका महत्व ara भी कम नहीं हुआ वरन्‌ बढ़ा ही है । श्रतः उनके श्रंग्रेजी 

* भाषण का अविकल रूपांतर प्रकाशित किया जा रहा है — संपादक | ] , 


* 
# 


3 


. 


सज्जनो, ` ` 


A 


नागरीप्रचारिणी सभा की कार्य-परिधि तथा उद्देश्यों की व्याख्या अध्यक्ष ने कर 

दी है। मैं प्रसन्नता से उसका और भी विस्तार करता, परंतु डेढ़. घंटे के ल्य कॉल में ही 

मेरे बाद दस वक्ता और हैं इसलिये मैं इस ode का परित्याग कर, इन कुछ मिनटों में, _ 
, अपने को संक्षेयत; केवल उन्हीं बिंदुओं तक, सीमित रखू'गा जिन्हें ध्यान में रखना सभा 

दारा अपनाए मार्ग के लिए हितकर होगा | | a 


u 


= Them और सर्वाधिक महत्व की यह बात ध्यान में रखने की दै कि एक लिपि | 


निर्धारित करने का यह आंदोलन केवल उत्तर भारत के लिये नहीं है। यह एक बहत 
११ => 


~ A 
~ a 


3 
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D 


आंदोलन का समष्टि रूप हे, में कइ सकता हूँ कि 
छेने का यह एक राष्ट्रीय ग्रांदोलन दें । क्योंकि किसी जाति को निकट लाने के लिये एक | 
भाषा ही एक महत्वपूर्ण तत्व है। एक-भाषा के माध्यम से हो आप अपने विचार दूसरों पर | 
व्यक्त करते हैं | मनु ने यथार्थ ही कहा है कि प्रत्येक वस्तु का ग्रहण ( बोध ) अथवा | 
उदय वाक श्रथत्रा भांधा से ही होता हे । इसलिये यदि आप किसी जाति को निकट लाना | 


समग्र भारत के लिये एक भाषा मान 


चाहते हैं तो इसके लिये एकमाषा के ग्रतिरिक्त कोई wer प्रबलतर शक्ति नहीं हो सकती | 
और यही लक्ष्य है जिसे सभा ने श्रपने सामने रखा है | | 


` 


परंतु यह लक्ष्य सिद्ध कैसे होगा | हमारा लक्ष्य न केवल समग्र उत्तर भारत के a 
लिये ही है, वरन्‌ में तो कहूँगा कि आगे चलकर मद्रास के दक्षिणी भाग समेत समस्त भारत के 
लिये एक भाषा रखने का भी है। और जेवे-जेसे हमारे कार्यक्षेत्र का विस्तार होगा वेसे ही हमारी 


। 
| 
l 
| 
कठिनाइयों का भी विस्तार होगा | प्राचीनदाल में थ्रार्यो-ञ्रनार्यो के बीच तथा मध्यकाल में | 
हिंदू-मुसलमानों के बीच हुए संघर्षा ने देश के भापा-संबंधी सामंजस्य को नष्ट कर दिया | | 
उत्तरी भारत के भ रतीयों द्वारा बोली जाने वाली अधिकांश भाषाएँ रार्य हैं; जिनका सोत । 
संस्कृत है, जब कि fey की भाषाएँ द्वविड़-प्रसूता हैं श्रंतर केवल शब्दों का ही नहीं | 
aa का भी है जिनमें वे लिखी जाती हैं | इसके बाद आता : हिंदी-उदू का अंतर जिसे | 
इस प्रात में बहुत महत्व दिया जाता हे । हमारी ओर मोदी (अथवा घसीट में लिखी जाने 
वाली) लिपियाँ रोर अ्रक्षर हैं जिनका श्रंतर बालत्रोध aan मराठीग्रंथों के मुद्रण सें साधा- 
रणतः प्रयुक्त देवनागरी के साथ तुलना करने से ez हो जाता है| इसलिये मुसलमानी अथवा | 
फारसी TT को लेने से पूर्व दो महत्वपूर्ण तत्व हे जिनका हमें waaa करना हैतेथा | 5 
एकमाषा तथा लिपि के अंतर्गत लाना हे । मैं पहले ही कह ai aa | 5 
लिये एकभाषा होना हमारा श्रंतिम लक्ष्य दै परंतु हमें सीढ़ी के पहले डंडे से ही ae 
करना होगा--मेरा मतलब हिंदुओं के लिये एक लिपि से हे । किंतु यहाँ भी हमें उपर्युक्त 


दो त्त्य का समन्वय करना होगा - ग्रारय अथवा देवनागरी अ्रक्षर, और द्रविड श्रथवा 


, तामल अक्षर | यह ध्यान रखना होगा कि श्रंतर केवल aa का नहीं वरन्‌ उतना ही 
कुछ ध्वनियों का भी हे जो श्राय॑मापाश्रों में सर्वथा हैं ही नहीं | 


= 


¢ 


हमने क्रमशः चलने का ही निश्चय किया है, और जैसा सभायति ने श्राप के | 
समक्ष स्पट किया हे. कि हम पहले आये-भाषा-समूह को ही लेंगे Sota वह भाषाएँ जो 
संस्क्ृत-प्रसूता हैं | 
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oa उप-भाषाएँ भी 
है KG मैने पुख्य-मुख्य का ही नाम लिया हे । ये भाषाएँ संस्कृत से ही निकली हैं ग्रोर 
जिन et में वे लिखी जाती हे वे मी भारत के प्राचीन अक्षरों के ही सुधरे रुप हैं। 
कालांतर में इनमें से प्रत्येक भाषा ने अपनी वैयाकरण विशेषताएँ उच्चारण तथा ग्रन्चषर 
बना लिए; AA वशुमाला सभी में प्रायः वही है र 


> 


~A 
ट्‌ 


रदी, बंगला, मराठी, गुजराती और गुरुमुखी | बहतेरी 


sy 


ह्‌ 


नागरीप्रचारण सभा इन सभी आर्य-मापार्द्रो के लिये एक लिपि चाहती 
ati 


इसलिये कि Ale काइ पुस्तक उसम छुपे तो वह समान रूप से सभा श्राय-माप्रा-मापिर्या 


न fo हम सभा इस पर एकमत हूँ तथा 
इसको उपयोधिता स्वीकार करते हे । परंतु कठिनाई तत्र होती है जत्र किसी लिपि का 
प्रस्ताव सर्वोत्तम लिपि के रूप में सवके लिये किया जाता है,। उदाहरणाथ बंगाली कह 
सकते हूं कि गुजराती अथवा मराठी बोलने कालां की लिपियों की a उनकी लिपि 
अधिक प्राचीन है Ha: उसे ही एकलिपि के लिये चुनना चाहिए | दूसरे सोचते हैं कि 
देवनागरी, जेसी श्राप सुद्वित ग्रंथों में देखते हैं, प्राचीनतम लिपि है इसलिये at ग्राय- 
भाषाओं की एकलिपि होने का ara उसे ही प्राप्त दै | * ae 


का समझ 4 सुगमता स AT सक | में समभता ह कि 
a 


= Fadi समझता कि हम दुर्बल ऐतिहासिक आधारों पर इस प्रन को इल कर 
`y य S व्प्राप चीन ON ` ` 

सकते ह्‌ यादे आप प्राचीन मिलेल को देखें तो विदित होगा कि विभिन्न कालों में, 
Bat च्य a 

अशोक के समव से ही प्रावः दस प्रकार के अक्षरों का व्यवहार होता रहा है और विश्वास 


Si 


> + : s z 

है कि खरोष्टी तथा त्राह्मी उनमें प्राचीनतम हैं। तब से सभी matt में agit परिवतन 
> > S सारे स भी c Lo, ८*. 

होते रहे at हमारे समी वतमान अक्षर किसी न किसी प्राचीन वणंमाला के 
Rai त रूप. हैँ । इसलिये शुद्ध ऐतिहासिक श्राधार पर इस समस्या की समाधान में 


> 
a 


~~ ~= 


इस कठिनाई को दूर करने के लिये एक बार यह सुझाया गया था कि हम सत्र 
रोमन सिपि अपनालें, और इसके समर्थन में एक कायण यह रखा गया कि इस प्रकार | 


सजनो | यह सुझाव मुझे निरा हास्यास्पद लगता है। रोमन-वर्णमाला और 


+ 


इसलिये रोसन Dat अत्यंत दोषपू IT हमारे प्रयोग में आने वाली afi 
अभिव्यक्ति के लिये सर्वथा श्रनुपयुक्त हैं | अंग्रेजी वैयाकरणों तक ने इसे दोषपूर्ण पार 


a 
a 


a So 
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इस लिपि में कभी एक ही श्रचर की चार ध्वनियाँ हैं और कमी एक ही ध्वनि का प्रति. 
निधित्व दो या तीन wae फरते हैं। बिना उच्चारण-चिह्न लगाए हमारी भापाश्रों को 
ध्वनियों के शुद्ध प्रतिनिधित्व के लिये रोमन वर्णं श्रथवा WAL खोजना अब एक दूसरी 
कठिनाई मोल Bat है। इस सुझाव का थोथापन इसी बात से सत्र की समभ में 


Al जायगा | 


यदि हम सब के लिये समान लिपि का होना, आवश्यक दै, तो आप सभी सहमत 
होंगे कि.उसकी वर्णमाला रोमन से ग्रधिक पूर्ण होनी चाहिए | यूरोपीय संस्कृतरशो w | 
कहा है-कि यूरंप की किसी भी वर्णमाला की तुलना में देवनागरी सर्वाधिक पूर्ण है। इस | 
स्पष्ट मत को सामने रखते भारतीय श्रार्य-भाषाओ्रों के लिये कोई श्रव्य वर्णमाला दृढ़ना | 
्रात्मधातकू ही होगा | इतनः ही नहीं, में तो यहाँ तक फहूँगा कि भारत भे ग्रच्रो श्रौर | 
ध्वनियों के वर्गीकरण फो लेकर हमने Ran परिश्रम किया है और जिनकी पूर्णता | 
पाणिनीय wat में मिलती है वह संसार की किसी भाषा में नहीं मिल सकती | यह एक | 
दूसरा कारण है जिससे हम सभी के द्वारा व्यवद्दत भ्वनियों के लिये देवनागरी ही सर्वाधिक | 
उपयुक्त वर्णमाला है | यदि श्राप 'सेक्रेड बुक्स श्रॉफ द ईस्ट सीरीज! में प्रकाशित प्रत्येक । 
) पुस्तक में छुपी वर्णमालाओं की तुलना करें तो श्राप मेरे इस कथन से संतुष्ट हो जाय॑ंगे। | 
हमारे यहाँ एक ध्वनि के लिये एक ही अक्षर है और प्रत्येक झ्रक्षर के लिये एक ही | 
ध्वनि । मैं नहीं समता कि इस प्रश्‍न पर कोई मतभेद हो सकता है कि कौनसी लिपि हमें | 
ग्रहण करनी चाहिए | सर्वप्रथम देवनागरी ही ऐसी लिपि है । प्रश्‍न है कि विभिन्न प्रांतों 
में अक्षर तथा उनकी लिखावट कैसी हो | यह में कह चुका कि यह प्रश्‍न ऐतिहासिक | > 
STAT पर हल नहीं हो सकता | = 


wig कर्जन के स्टेंडर्ड टाइम की भाँति हम राष्ट्रीय स्तर पर Sed लिपि चाहते हं 

और यदि स्टँडर्ड टाइम के बदले वह हमें Ses लिपि देते तो हमारा और अधिक सम्मान 

उन्हे प्राप्त होता | हम सारे प्रांतीय भेद-भाव भूल कर इसे फरके ही रहेंगे। स्वभावतः 
` बंगालियों को ्रपनी लिए पर बड़ा गर्व है। इसके लिये मैं उन्हे Aq नहीं देता । | 
गुजराती हैं जो कहते हैं कि उनके अक्षर लिखने भें सरल हैं क्योंकि वे शिरोरेखा फो TT 

देते हैं | महाराष्ट्र अलग यह कह सकते हैं कि उनकी लिपि में ही संस्कृत लिखी जाती है 
अतः उसे ही सारे भारत की लिपि बनना चाहिए | 


ia) 


इन सभी मतों का मैं आदर करता हूँ । परंतु हमें समस्या का हल निकालना ही 


£ र; + - 
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है श्रौर इसके लिये,दमें साथ क,एवं व्यावद्वारिक ढंग से विचार करना होगा । जो भी लिपि 
हम स्वीकार करें; निर्विवाद दे कि वह;लिखने में सरल हो, नेत्रो को सुंदर लगे त 
से लिखी जाय | जो AR आप बनाएं वह श्राय-भाषाशओों की विभिन्न ध्वनियों को व्यक्त कर 
सकें | इतना ही नहीं, द्रविड-ध्वनियों की अ्रमिव्यक्ति तक भी उनका विस्तार विना उच्चारण्‌- 
fag लगाए हो सके । प्रत्येक ध्वनि के लिये एक अक्षर तथा. प्र्येक ग्रतर के लिये एक 
ध्वनि होनी चाहिए | यही मेरा अमिप्राय है यथेट्ट और पूणं त्रक्र से । । और यदि इम सत्र 


था प्रवाह 


A 


मिल कर इस ओर बुद्धि लगाएँ तो वतभान वणुंमाला पर आधारित एक ऐसी वर्णमाला 
बना लेना कठिन न होगा | ऐसे अक्षरों पर विचार करते समय हमें इथ Ta पर ध्यान रखना 
होगा कि कौन सी वर्णमाला अधिक विस्तृत क्षेत्र में व्यवहृत होती है और यदि वह उपयुक्त 
है तो स्वाभाविक दे कि सारे देश की लिपि बनने के लिये चुनाव उसी का होगा.। 

जत्र इस कार्य के लिये क्रापकी समिति वन जायगी और आप एक सर्वमान्य लिपि 
ama लेंगे तत्र में समझता हूँ कि हमें हर प्रांत के मातृभाषा-विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में 
कुछ पाठ सर्वमान्य लिवि में भी देने के लिये सरकार का ध्यान ग्राकृष्ट करना होगा जिसमें 
श्राने वाली पीढ़ी ग्रध्ययन-काल से ही इसके रूप से परिचित हो «जाय । नए mat को 
dan कोई कठिन कार्य नहीं है । परंतु अध्ययन समाप्त हो जाने पर कोई नई लिपि 
सीखने में एक शिथिलता होती है | इस शिथिलता को मेरे सुझाए इसु ढंग से दूर किया 
जा सकता है और इसमें सरकार हमारी सहायता कर सकती है | 


यह कोइ राजनीतिक प्रश्न नहीं है यद्यपि sia में हर वात को राजनीतिक कह 
दिया जाता है। जिस सरकार ने हमें नियमित समय और नियमित "तौल दी है, में 


समेता हू कि वह समस्त आय-भाषाओ्ों के लिये नियमित लिपि देने में आपत्ति 
न करेगी | 


I = ने sh लिपि ` z : 5 
जब इस सतमाव्य लिपि की स्थापना हो जायगी तो एक भाषा के मुद्रित ग्रंथ का 
पढ्न 
1 दूसरी भाषा वाळे के लिये कठिन न होगा | मेरी ञ्रपनी "कठिनाई यह है कि में 


“गला की पुस्तक इसलिये नहीं समझ पाता कि मैं बंगला लिपि नहीं पढ़ सकता | वदिं 
"गला की पुस्तक देवनागरी में छुपे तो पूरी तरह नहीं तो बहुत श्रंशों तक में लेखक के 
भव अमक सकता हूँ बोकि उसके ग्रावे से अधिक शब्द संस्कृत के ही हैं या उससे ही | 
अद्भूत हैं | हम तेजी से नई पाश्चात्य विचार-धारी को ग्रहण करं रहे हैं और प्रितृभाषा 


a 
> 


) 
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SR att भी हे हें za 
सस्कृत के माध्यम से उसका श्रभिव्यक्ति के लिये FR शब्दावला भा गढ़ Ce ह । इसलिये 


दूसरी दिशा में भी एक सबसात्य लिपि के लिये हम प्रयत्न कर सकते हे | मुझे gage | 
है कि सभा वैज्ञानिक शब्दों का कोश तयार करके इस दिशा में श्र छी सेवा कर रही है। | 


@ 

बोलने वाले हैं इस i 
इस पर भी मैं कुठ कहना चाहता था परंतु मेरे पीछे ate भी बोलने वाले हैं इसलिये | 
मैं नहीं समझता कि ऐसा करना उचित होगा । इसलिये श्रापकी SHIT से म समाप्त | 
करता हूँ | | 


राजा भोज का शारदा सदन 


$ [Maaga उपाध्याय | 


[ पाक्षिक “सिद्वांत? के वर्ष १८, श्रंक १८ संवत २०१२ में प्रकाशित, “राजा भोज का 
संस्कृत विद्यालय! wis निबंध का संक्षेप | | 


संस्कृत विद्या के प्रचार के लिए राजा भोज का नाम स्वर्णाकित हे । कट्टर शेव होते 
भी वे धनपाल तथा शोभनमुनि जैसे जैन विद्वानों का स्रादर करते थे । उन्होंने स्वयं भी 


अनेक ग्रंथों की रचना करने के साथ संस्कृत विद्या के अध्ययन अ्रध्यापन के लिये एक 
विशाल विद्यालय की स्थापना की थी, जो उन्हीं के वंशज श्रजुन वर्मदेव के गुरु मदन 
पंडित के साक्ष्य पर “शारदा सदन” के नाम से विख्यात था । इस विद्यालय में ; | 
करने बाले अनेक पंडित तथा रसकोविद रहते थे । भदनपंडित ( १२ बीं शती ) ने अपनी _ 
“पारिजात मंजरी? में इसका उल्लेख क्रिय, है-- 


“जञगञ्नडतान्धकार-शातन-शारच्चन्द्रिकायाः शारदादेठ्याः सदूमनि सरल 
गन्तरोपागतानेकत्रेविधसहृदयकलाकोविद्रसिकसुकविसडुःले iW 


इस पाठशाला की लंबाई २०० फुट तथा चौड़ाई ११७ He बताई जाती है। 
इसी के पास सरस्वती कूप नामक एक कुआं था जो aa “Saeed” के नामे. 
प्रख्यात हैं | संव साधारण में यह धारणा बन गई थी कि इस कूप का जल पीने वाला 
सरस्वती का कृपापात्र वन जाता है। भोज ने अपने 'ूर्मशतक? नामक दो काव्या 
तथा “भवरे कारिका? को पापाण-शिर्लाओं पर खुदवः कर रखा था | 
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| कूमशतक! नामक दो काव्य हे । प्रत्येक में १०९ प्राकृतगाथाएं मिलती हैं। 
E यरे दोनो काव्य ८२ पंक्तियों में खुदे हैं जिनमें कुछ uat को छोड़ कर शेष पंक्तियां अब 
| | तक सुरक्षित हें । इन कार्थ्यो की प्राकृत गाथाओं में कूर्मावतार की प्रशंसा की गई है । 


{| विप्रय की समानता के कारण दोनों काव्या के अनेक पद्य समानार्थक हैं,। प्रशंसात्मक 
[¦ पद्य का एक उदाहरण! ae 

| r > 

| » Re . 

| पायालं मज्जन्त खंधं दारुण भुअ्णमुद्धरिञ्रं । a 


| तेण कमठेण सरिसं न य जाओ Aa जम्मिहिई ॥१०॥ 


त 


| फुर्मशतक के द्वितीय काव्य में स्यं भोज की बड़ी प्रशंसा की गई दे | इससे 
प्रतीत होता दे कि इन काव्यां का कर्ता उनका कोई श्राश्रित कवि ही था । कर्ता जो भी 
हो, परंतु भोज की आज्ञा से ये दोनों काव्य “शारदासदन? के भीतर शिलाश्रों पर ्रंकित 


न किए. गए थे | इस विद्यालय के नामानुख्य ही इसमें सरस्वती की बढ़ी सुन्दर, आकर्षक 
] 


तथा विशाल मूर्ति थी जो आजकल लंदन के ब्रिटिशध्यूजिश्रम में सुरक्षित दे} "रूपम्‌ 
(FaFa, १६२४ जनवरी ) में इस मूर्ति के चित्र प्रकाशित हुआ.तथा उसके ग्रोभूषणों 
का परिचय भी दिया गया हे । मूर्ति के परों तले खुदे सुंदर लोक में भोज द्वारा निर्माण 
का उल्लेख है | इसका निर्माण संवत्‌ १०१६ ( १०३५ ई० ) में हुआ था । राजा भाज 
7 | १०५५ $o तक जीवित माने जाते हैं । ऋतः इस मूर्ति का निर्माण उनकी मृत्यु से बीस 
a वर्षं पहले हुआ । अनुमान है कि यही विद्यालय की स्थापना का भी काल है। a 


> ` उदयादित्य, नरवर्मा, श्रजु न वर्मा, आदि भोज के वंशर्जो ने भी इसकी बृद्धि 
` की थी। नरवर्मा ने पाठशाला के स्तंमों पर अपने पूर्वज उदयादित्य-राचित aa के 
merit के नागबंधचित्र खुदवाए थे । aga वर्मा ने अपने गुरु मदन पंडित की सुंदर 
नाटिका “पारिजात मञ्जरी? ( विजयश्री ) को दो शिलाओं पर खुदवाकर यहां रखा था | 
इनमें एक शिला gagad पूर्व प्राप्त हुई थी जिस पर नाटिका .के आदिम दो अंक मिले 
हैं। अंतिम दो संभवतः ga हो गए | पु l es 


a 
> 


यह विद्यालय चार सो वर्षों तक deme विद्या का प्रचार करता रहा। परंतु 
मालवा पर ज्र महमूदशाह खिलजी का अ्रधिकार हो गया तो उसने fest सन्‌ ८३९ 
( १४४७ ई० ) में इस भव्य पाठशाला को तोडवाकर मसजिद बना दी। यह उसके | 


> 
3 
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कारण श्रब 'कमाल मौला की मसजिद? के नाम से विख्यात द| AIA है कि इ | 


पाठशाला में प्रायः चार हज़ार इलोक पत्थर को वडी-बडी शिलाश्रों पर खुदवाए गए थे। 
मुसलमानों ने ग्रक्षरोंको नष्ट कर इन शिलाश्रो को फर्श पर लगवा दिया | पंडित 
` A ` | 

विश्वनाथ रेउ ने अपनी “राजाभोज' नामक पुस्तक म॑ इस ससाजद का और भी विवरण | 
दिया है। 
l 

« प्राचीन भारत के गाँव | 

[ श्री बलभद्र झा ] 


[ जर्नल श्राफ दि. बिहार रिसर्च सोसाइटी खंड इकतालीस, भाग १ ( माचे 
१६५५ ) मे प्रकाशित विलेन इन एंश्यंट इंडिया? का संक्षेप । ] 

गाँवों में मकान पथ (amga) के दोनों ओर बनाए जाते थे । बहुत से छोटे 
मार्ग और दो प्रधान मार्ग एक दूसरे को पार करते होते थे । मुख्य नगर से गावो श्रथवा 
गोचर भूमि को जानेवाले मार्ग ४८ फुट, सिंचाई फेंद्रो को जाने वाले २४ फुट, गाँव से 
होकर राजधानी को जानेवाले राजमार्ग ४८ फुट तथा हाथियों के जंगलों को जानेवाले 
मार्ग १२ फुट चौडे होते थे । गाँवों में पशु्रों के जाने योग्य ६ फुट तथा मनुष्यों एवं 
छोटे पशुओं के लिये ३ फुट चोडे मार्ग होते थे | 


pce in a SS NASI EL SETI 


j 
|| 
i 


गाँव का केंदीय भाग काम-धंधों से भरा होता था । चौराहे लोगों के मिलने के 


स्थान थे और वहीं ग्रामदृद्धो फी सभाएँ होती थीं। यदि गाँव बड़ा थवा समृद्ध | 
था तो वहाँ मंडप अथवा शाला होती थी। वहाँ बैठने को फलक, जलपात्र तया 
तैल दीप होते थे । गाँव के चारो ओर फाटकों से युक्त प्राचीर होता था । प्राचीर के 

_ भीतर फलों के उद्यान तथा मल्लशालाश्रों की व्यवस्था .रहती थी । यह शालाएँ विश्राम 
गह, धार्मिक गोष्टियों दि के भी काम गाती थीं | इनमें सार्वजनिक व्याख्यानो आदिं 
के अतिरिक्त अतिथियों को भोजन तथा जल आदि भी प्राप्य था | * 


यह शाला श्रथक मंडप गाँव के मुखिया की देखरेख में रहता था । प्रसेक गव | 
के मध्य भाग में ग्रनागार ( कोष्ठागार ) होता था । इसकी: छुत दोहरी होती यी उ 
इसके तीन भाग कोषागार, AANT तथा भांडार होते थे। गाँव का प्राचीर घरों पे 
६६।| फुट हट कर रहता था । प्राचीर के द्वार पर शुभकर पीपल अथवा वट का श 
होता था जहाँ ग्राम देवता के निवास की कल्पना थी | 


a 
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| निवासस्थानी से प्यास दूर हटकर मृतक संस्कार की भूमि होती थी और स्मशान- 
4 पथ पर्याप्त विस्तृत रहता था । यदि कोई इस भूमि के अ्रतिरिक्त रन्यत्र ग्रपने मृतक का 
[ | संस्कार करता था तो उसका दंड बारह पण था। अधिकांश ग्राम एक जाति के होते 
[ | थे जैसे--'त्राहमनगामो?; 'नेसादगामो? ग्रादि । साधु-सन्यासी आदि गाँव में नहीं रहने 
पाते थे | उनके लिये समीपस्य जंगलों में. व्यवस्था थी जिसमें गृहस्थो को कोई बाधा 


x त 


-उनसे न हो | 

खेती के योग्य भूमि दो प्रकार की होती थी । एक तो वह जिसे राज्य खेती के योग 
i बनाकर करदाता ( करद ) कृपकों को देता था और दूसरी वह बजर भूमि जिसे कृषक 
अपने ऐच्छिक श्रम से कृषि योग्य बनाते थे ग्रौर उसपर उनका Gan उचैराधिकार होता 


था | बंजर भूमि चराई के लिये भी सुरक्षित की जाती थी जिसे टीक रखना ग्रामवासियोँ 


[a 
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| 

| 

| का दायित्व था | गोपालक ग्रामवासियों के पशुद्रो को वहाँ चराते थे | ग्राखेट'के जंगल 
i | भी राज्य के द्वारा सुरक्षित रखे जाते थे | प्रत्येक ग्राम का एक ्रपना सुरक्षित जंगल भी 
। का्ठसंचय आदि के लिए होता था | 
पे 


| गाँवों में सहकारी भावना का भी aaa नहीं था । गाँव की सुखसुविधा के लिये 
| बहुत से काम ऐच्छिक श्रम से होते थे। इनमें शाला-निर्माण, नलाशय-निर्माण श्रादि 
जैसे सार्वजनिक हित की बातें संनिहित थीं । आगे चल कर चोल-काल में तो ख्य सक्त 
| मिलता है कि विभिन्‍न कार्यों की देखरेख के लिये समितियाँ तथा संगठित विभाग भी 
होते थे | भारहुत के परकोटे से यह सूचना मिलती है कि बड़े-बड़े सार्वजनिक कारय कई | 
गाँव मिलकर करते थे । गाँवों में सिंचाई के लिए जलाशय तथा स्वास्थ्यरज्ञा के लिए 
चिकित्सालय रखे जाते थे | यह परंपरा मध्यक्रालतक देखने में श्राती दै । इस प्रकार 
की सावंजनिक भावना को राज्य भी प्रोत्साहन देते थे | राजकीय प्रश्रय मंठों-विहारों को 
भी प्राप्त होता था । दूसरों की भूमि पर चेत्य, मंदिर आदि बनाने श्रयवा ऐसी भूमियोँ के 
विक्रय अथवा बंधक करने आदि के लिए दंड-व्यवस्था प्रचलित थी तथा ऐसी व्यवस्थाओं 
पर जो साक्षी होते थे उन्हें अवैध कार्य होने देने के कारण औ्रौर मी श्रधिक दंड दिया 
'जाता था । कृषि-कार्य, में भी सहकारी भावना प्रचलित थी । कृषक इषिकम में एक 
* दूसरे की सहायता करते थे । किसी भी सर्वोहितकारी योजना में सत्र मिलकर काम करते ये | 
जो श्रम नहीं कर सकते ये वे अपने वैल आदि देते ये । 
मनोरंजन के लिए ग्राम में प्रेक्षा? तथा प्रदर्शनी आदि होते ये । ब्यूलर के मतानुसार 


समाज? मनोरंजन का एक विशेष साधन था" बौद्धजैनःसू्तो। अशोक के liic 


a 
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एवं वात्स्यायन से भी इस दिशा में स्पष्ट संकेत मिलते हैं। वर्तमान आमोद-गहों जैसी 
झलक प्राचीन गोष्ठियों .से मिलती है। इनमें लोग साहित्यिक तथा कला-संबंधी, 
वार्तालाप करते थे ( काव्यसमस्या कलासमस्या वा | इन समस्याओं में मोजन: 
पान तथा नाटक ्रादि होते थे । सार्यकाल में एकत्र होकर लोग हास-परिहास के साध 
राजाओं, मंत्रियों, युद्धा, भूत-प्रेतों, पशुओं आदिकी कहानी कहते थे तथा ऐसी oy 
किंवंदातियां कही-सुनी जाती थीं | बिहार र बंगाल के मंदिरों के परकोटों में श्रथवा ग्रन्य 
सावजनिक स्थानों में ऐसी प्रथा श्रव भी प्रचलित है | 
जयसिंहदेव कलचुरि की YR 
[ sto संतलाल कटारे ] ' 
[ जर्नल आफ द fax रिसर्च सोसायटी खंड इकतालीस अंक २ में प्रकाशित 
"सील आफ कलचुरि जयसिंहदेव? का संक्षेप ] 
कलचुरि जग्रसिंदद की ताम्नमुद्रा, जिसका यहाँ प्रकाशन है, लेखक फो स्त० रायबहादुर 
हीरालाल के maga श्री वी० वी० राय से प्राप्त हुई । ये फलक आब सेंट्रल म्युजिग्रम 
नागपुर में सुरक्षित है i as 
__ इस मुद्रा की तौल ४१॥ तोला, व्यास २'८ इंच तथा श्राफार गोल है । गोल 
दानो के घेरे के भीतर राज-चिह्न तथा राजा का नाम अंकित हे । मुद्रा के उभार में गज. 
लक्ष्मी [ aada ] ग्रंकित है, ऊपर के हाथों में कमल हैं और नीचे के हाथ खाली प्रतीत 
होते हैं नीचे तेलदीपों के मध्य नंदी बैठा है। ऊपर गज-लक्ष्मी तथा नीचे बेठे बैल के 
बीच खुदा नाम यों है- | ; 


‘st मज्जयसिंह देव! 


जयसिंह देव के समय की केवल दो ताम्र मुद्राएँ अभी तक उपलब्ध हुई हैं। ए | 
Cates जो राजकीय दानपत्र नहीं है और दूसरी रायबहादुर हीरालाल द्वारा प्रकाशित TAIT | 


कोतवाली प्लेट (कलचुरि संवत्‌ ६१८) स्वयं जयसिंह देव की राजाज्ञां है | राजाज्ञापत्र M 
राजमुद्रा केईंसाथ दिए जाते थे अतः यह मुद्रा जजलपुर कोतवाली प्लेट के साथ लगी रही 


होगी । परंतु यह कहना कठिन है कि रा० ब० हीरालाल. इसका प्रकाशन केसे नहीं कर 
सके । यह मुद्रा मी कलचुरि इतिकरणं तथा यशःकर्ण की amet जैसी ही दै। 
प्रतीत होता है कि यह मुद्रा मूल फलकों से अलग हो गई थी और इसी कारय हर 


अबतक प्रकाशन न हो तका | 
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| ` ६१ 
सी न्य 
धी, SA नदश , 
र. हिंदी का उत्तराधिकार--डा० सुनीति कुमार चटर्जी । भारतीय साहिल, क 
थ | अंक १ ( जनवरी १६५६ ) आगरा विश्वविद्यालय के हिंदी विद्यापीठ द्वारा ग्रायोजित 
= a के ्रतगत भाषण | इस भाषण के अंतर्गत हिंदी के श्रद्यायधि सर्वेक्षण के 
nied साथ उसे ही राष्ट्रभापा के अनुरूप माना गया है | 
| न बोली? की कहानी --डा० सुकुमार सेन । [ वही | बंगाल में प्रायः पान, मौ 
| qit से प्रचलित ब्रज बोली के वैष्णव-गीति-काव्य का सर्वेक्षण | 
| चरणदासी संप्रदाय का अज्ञात हिंदी साहित्य-मुनि कास्तिसागर | [वही ] 
| भारतीय FAINT के अंतगत चरणदासी संप्रदाय के fo नागरीदास, छौनाजी 
‘a | महाराज, श्रखेराम, संत हरिदास, चेतराय, बाई खुशालां तथा जन वेगम और उनकी 
| रचनाश्रों पर विचार क - z 
re | | D काव्य Be gus नाहटा, Slo ्रार० जी० wi, श्री हनुमच्छात्नी 
| त्र रुनाथ जोशी, श्री श [कडि था श्री वज्भल सुत्र : 
e | र e p 1 शांति ws >: a a t za ह्म “मंद? | 
| ही ] | हिंदी, मराठी, तेडगु, कन्नड, गुनराती तथा श्रांत्र के मंगल-काव्य-संब्रंधी लघु 
| fia संग्प्हीत हैं | e 
4 | ` भारतीय वांड्सय में चित्रविद्या--प्रो> रामदीन पाण्डेय । [ साहित्य, वर्ष झुक 
| ८-१२, संवत्‌ २०१२ ] भारतीय साहित्य में ग्राए चित्रकला संबंधी उच्लेखों के ञ्राधार से | 
w पर्यालोचन | प | 
Tà | > कामायनी का ऐतिहासिक आधार-श्री दिनेश्वर प्रसाद | [वही] वैदिक तथा 


| «पौराणिक साहित्य में उपलब्ध सामग्री के आधार से कामायनी के ऐतिहासिक ग्राधार 
| का निरूपण] ; are 5 
एक | त्रिविध वीर जगद्दव परमार -डॉ० दशरथ शर्मा [ राजस्थान भारती, बीकानेर, 
भाग, ४, अंक ४ ] | जगदेव के समय के शक संवत्‌ १०३४ ( १११२ ).के डोंगर 

गांव के शिलालेख, उसीके जनद शिलालेख, मरुकशतक पर Aer वर्मा की रसिक 

- संजीविनी दीका, दोक साल राज्य के कई शिलालेखों में जगद्देव के श्राक्रमशव॒णन, भोजवर्मा 

के वेलाव शिलालेख तथा asa चिंतामणि के प्रकाश में जगदेव के इतिहास का विवेचन । 
संग-पारिजात की प्रामाणिकता-श्री वदरीनारायण श्रीवास्तव [ हिंदी श्रनुः 

ater वर्ष ८ अंक १-२ (जनवरी-जून १६५५) ] ग्रंथ की अंतरंग परीक्षा के द्वारा लेखक 


ने यह स्थिर किया है कि स्वामी रामानंद के जीवन पर प्रकाश डालने वाला यह 


2 
> 


3 


á 
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अनेक संदेहास्द अंशों से पूर्ण हे । श्रतः इसे प्रामाणिक मानने से पूर्व इसकी विस्तृत 
समीक्षा आवश्यक है। 


अभिवादन आशीर्वाद्‌ अभिधान- डा० विद्याभूषण 'विभु' । [ वही ] प्रुत 


निबंध में विभिन्न उद्धरणं के श्राधार से श्रभिवादन तथा आशीर्वाद शब्दों का विवेचन है। 
मछेरों और मछलियों से संबंधित शब्दावली- श्री अंबाप्रसाद “हुमन? [ वही ] 
अलीगढ़ क्षेत्र की बोली के श्राधार पर मत्स्य-संबंधी शब्दावली का विश्लेषणात्मक विवेचन | 
नुमान घाहुक--श्री तारकनाथ aaa | [ वही ] इस निबंध में डा० माता- 
प्रसाद गुप्त के 'ठुलसीदास? तथा दस हस्तलेखों का विवेचन करते हुए यह स्थिर 
किया गया है कि हनुमान बाहुक का रचनाकाल संवत्‌ १६८० से पूर्व होना चाहिए। 
मराठी जन कवि सगन भाऊ की लावनियाँ--श्री प्रभाकर माचवे | [ बही] 
सगन भाऊ की हिंदी-रचनाओं की ओर संकेत किया गया È | 
हम्मीररासो की ऐतिहाख्रिकता--डा> ठीकमसिंह तोमर । [ हिंदी अनुशीलन वर्ष 
८, अंक ३ ( जुलाई-सितंवर १६५५ ) ] इस निबंध में यह स्थापना है कि हंम्मीररासो फा 


ऐतिहासिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, उसमें प्रयुक्त तिथियाँ wee तथा उसके अ्रधिकांश | 


पात्रों की ऐतिहासिकता ४दिग्ध है | 
~ = फारस्री और उदू के तज्किरों एवं अन्य ग्रंथों में हिंदी साहित्य के इतिद्वास की 


सामप्री--श्री गोपालचंद्र सिंह [वही] । लेखक ने यह निर्देश किया है फारसी-उदू के ऐसे | 


बहुतेरे Aa तथा लेखक हैं जिनकी ओर हिंदी वालों का ध्यान नहीं गया है | उनका ग्रथ 
यन तथा हिंदी में समावेश हमारे साहित्यिक इतिहास के लिये आवश्यक 2 | 
भारत में. प्रतिमाला या अन्त्याक्षरिका अथवा भण्डी का इतिवृत्त १ ६३० 
सन्‌ १९०० ई० तक--डा० पी० के गोडे । [ शोध पत्रिका, उदयपुर भाग ७, अंक ४ || 
विभिन्न प्रमाणों के श्राधार से लेखक की मान्यता है कि अंत्याक्षरी की प्रथा भारत मे 
कम से कम २००० वर्ष प्राचीन है | 
i मराठी 


मीराँ की जन्मतिथि--एक निणेय तथा मीराँ बाई की weg कब हुई 00 | 


कुंबर सुखवीरसिंह जी गहलोत । [ ऐतिहासिक संकीर्ण निबंध खंड gle, 


१-४ ( सन्‌ १६५५-५६ ) ]। उपर्युक्त मराठी पत्रिका में इन दोनों हिंदी नो । 


fo) एवं -निधन-तिथि संवत्‌ १६२० से १६२५ के बीच स्थिर की गई हे । 


i 
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| A [क चेप्टर इन दि हिस्टरी आफ बंगाल --श्री.रामप्रसाद मजुमदार [ दि 
। जर्नल ग्राफ हार Raa सोसायटी खंड इकतालीस, भाग १ ( मार्च १६५५ ) JI 


बहुतेरे विद्वानों का मत है कि आरंभ में बंगाल के मूल निवासी श्रनार्य थे, ग्रौर श्राज के 
बंगाली भी प्रधानतः द्रविङ-मंगोल रक्त'के हैं। परंतु इस fia में लेखक ने यह 


` स्थापित किया 2 कि aft प्राचीन काल में वैवस्वत तथा सोमवंशों का शासन बंगाल पर 


था और वैदिक ( अथवा प्राग्वैदिक ) काल में भी ara की भाँति ही उनकी भाषा श्रौर 
संस्कृति ग्राये ही थीं । : 

“दि सेकेंड Wa are Guang इंस्क्रिप्शंस, वी० एस० १५१७--श्री ato एन० 
शर्मा | [ वही ]। मामादेव-मंदिर, कुंमलगढ़ का लघु लेख विक्टोरिया हाल म्युजियम, 
उदयपुर में छुरक्षित 21 इस लेख में' ४३ पंक्तियाँ होने का अनुमान दै agar 
खंडित लेख ऐतिहासिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व नहीं रखता । परंतु सरस्वती भवन 
पुस्तकालय में सुरक्षित प्रशस्ति संग्रह नामक ग्रंथ के साहाय्य से लेखक ने पूरा शिला 
लेख प्राप्त कर लिया है | इसीका विवेचन इस निबंध में किया गया है। 3 

= इमेज इंस्क्रिप्शान आफ इयर ३५--डा० डी० सी० सरकार | [ जर्नल 
श्राफ दि विहार रिसर्च सोसायटी, खंड इकतालीस, भाग २, १९५५ ) | लक्खीसराय रलवे 
स्टेशन के समीप जवनगर ( AAN कवाय जयनगर ) नामक स्थान पर गत शताब्दी के 
सप्तम दशक में कनिंधम को एक शिलालेख मिला था । कनिंघम के कार्य के प्राग्रः ५० 
TH बाद उसके जयनगर अभिलेख vo ३३ की प्रतिच्छाया का प्रकाशन जर्नल श्राफ द 
बिहार ए'ड उड़ीसा रिसर्च सोसायटी, खंड चौदह, १६२८ में हुआ । इसके उपरांत कई 
विद्वानों ने इस लेख का पाठ"निर्धारित किया | प्रस्तुत निबंध में इसका. पुनः संशोधित 
पाठ उपस्थित किया गया है | - 
फारेन एलिमेंटस इन नियो-त्राहमेनिक सोसायटी--डा० पी० बनर्जी [ वही ]। 
प्रस्तुत निबंध में लेखक ने डा० डी० ग्रार० भंडारकर की इस मान्यता का खंडन किया है 
कि श्राभीरों' का भास्त-आगमन पर्याप्त विज्ञ से श्रर्थात्‌ प्रथम शताब्दी ईश में हुआ | 


स्टडीज ऑन दि हिस्टरी ऑफ रेलिजन इन एंश्यंट कइमीर- डा० सुनील: 
चंद्र राय | [ वही ]ःप्राचीनकाल से दंशम शताब्दि तक कश्मीर का धार्मिक इतिहास | 


ig 


` 


3 


2 * CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 


& a 
a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


IO EY 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका | 


i वर्ष ६१ ; संवत्‌ २०११ : WH १ 


समीक्षा d 
संतुलन-लेखक--श्री प्रभाकर माचवे । प्रकाशक--शआ्रात्माराम ऐड संस, 
दिसली !- एडसंख्या १९२ । ' मूल्य चार रुपए | 
“संतुलन? श्री प्रभाकर माचवे के १८ ग्रालोचनात्मक निवंर्घो का संग्रह है। यह 
ग्रंथ तीन भागों में विभाजित हे । पहुले भाग में कला और साहित्य के :सिद्धांतपक्ष से * 
संबंधित» दूसरे में आधुनिक कविता श्रोर तीसरे, में आधुनिक गद्य के संबंध में लिखे गए 
निबंध हैं| पूरा प्रंथ पढ़" जाने फे बाद (यद्यपि इसे पूरा पढ़ जाना सरल नहीं है) मन में 
gece प्रश्‍न यह उठता है कि श्राखिर पुस्तक का नाम 'संतुलन? क्यों रखा गया है क्योकि 
संतुलन का तत्व किसी भी दृष्टि से इस ग्रथ में नहीं दिखाई पड़ता | इसके विपरीत इसमें 
विचार, उपस्थापन-शेली, सत-प्रकाशन और विषयवस्टु का चुनाव, इन सभी दृष्टियों से 
इतना श्रधिक श्रसंदुलन, श्रसंगति और श्रसामंजस्य है जितना शायद ही श्री A 
किसी प्रख्यात लेखक की ्रालोचनात्मक कृति में दिखलाई पड़े। इस ्रसंगति शरोर | 
ग्रसंतुलन का कारण यह नहीं कि इस ग्रंथ में विविध विषयों से संबंधित निर्बध हैं जो रि 
समय-समय पर विभिन्न मानसिक स्थितियों में तथा विभिन्न विचार-प्रभावों के दबाव ग 
लिखे गए हैं। ऐसा होने पर भी लेखक की विचार-सरणि के विकासक्रम त्रौर शैली बै 
उत्तरोत्तर निखार के भीतर एक सूत्रता श्रौर संतुलन तो रहता ही है | श्रतः संतुलन कै. 
- ग्रसंतुलित और असंगतिपूर्ण होने कें कुळ और ही कारण हैं और त्रे कारण ऐसे हैं गे 
निबंधकार या आलोचक के लिए ग्रक्षम्य दोष माने जाते हैं | ८ 
विवेच्य ग्रंथ का सत्रसे बड़ा दोष यह है कि यह लेखक के निजीपन, उसकी anal 3 
विचार-धारा और निजी व्यक्तित्व का उतना प्रकाशन नहीं करता जितना दूसरे के 
ait विचारपद्ध तियों का। यदि कोई पाठक. प्रभाकर माचवे की पुस्तक पढ़ने म a ‘ 


ey 
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शक्ति और समय लगाता है तो इसलिये कि वह किसी विशेष विषय या समस्या के 
स्व में माचवे जी के विचार जानना चाहता है, इसलिये नहीं।कि माचव जी की पुस्तक 
में संसार भर के विचारको या ग्रालोचको के मत एक हाँ साथ संग्रहीत मिल mAN | 
म॑ संतुलन के भूमिका-लेखक श्री विजवेंद्र स्नातक के इस कथन से सहमत हूँ. कि समीक्षा 
एक स्वतंत्र Sag “उसके मूल म सुजन की वही प्रेरणा है जो कंविता या कहानी के 
मूल में ती el किंतु भूमिका-लेखक के इस सिद्धांत और श्री माचवे के निबंधों में कोई 
साम्य नहीं दिखाई पड़ता । श्रालोचनौ तो आलोचना अपने लघु उपन्यासो में भी श्री 
माचव ने उडरणा का ऐसी श्रद्टालिका खड़ी की है क्रि उन्हे पूरा-प 
जाता हे उनके “परंतु? नामक उपन्यास का चौथाई भाग 6 ee 
पत्र BEER! के उद्धरणो से निर्मित हुआ हे । उसी तरह “संतुलन? का कोई निबंध ऐसा 
हीं दे जिसमें उद्धरण न हों। sawb के अ्रतिरिक्त अधिकतर fadet में Waa 
दाशनिर्कों और साहित्यिकों के नाम भी भरे पडे हैं। ग्रध्ययन aagi के लिए aia 
WTA ह परु वह जो कुछ अध्ययन करे उसे पचाकर तथा अपने विचारों के सांचे में 
ढालकर पाठको के संघुख उपस्थित करना ,वाहिए न कि दूसरों के विचारों की Aae 
पर ही अपनी त्रालोचना को खड़ा करे | शोधसंबंधी निबंधों में ऋपने मत के समथन में 
दूसरे लेखकों के विचारों का उद्धरण देना ग्रावश्यक है, किंतु संतुलन? के निवंध Se 
प्रधान नहीं है aa: इन निवंधों को अत्यंत बोझिल और असंठ॒ुलित «बनाने का कारण 
यह उद्धरणप्रधान शेली ही हे जो यह सिद्ध करती हैं कि श्री माचवे जी की प्रतिभा समीच्षा= 
क्षेत्र के लिए नहीं हे । उदाहरण के लिये 'ग्रौचित्य क्या? और “ममी कवियों की विरहः 
व्यजना' इन दो नियंधों को लिया जा सकता है । '्रोचिस्य क्या? आठ gat का frig है 
जिनमें चार ost में दूसरे लेखकों के मत, उनके,ग्रयों या लेखों के सार-तत्व तथा उद्धरणं 
दिए गए हैं। यही नहीं, यह मी बताया गया है कि इस विषय के ग्रध्येता को कौन-कौन 
से ग्रंथ या निबंध पढ़ जाने चाहिये । “मर्मी कवियों की Axe व्यंजना? तो और भी 
विचित्र निबंध है। इसके प्रारभ में ही लेखक ने अपना उद्देश्य स्पष्ट ,कर दिया है कि 
AGI लेखों में में अंग्रेजी मराठी तथा हिंदी के कुछ ममं waar रहस्यवादी. ( मिस्टिक ) 
` कवियों की ( ? ) and विरह-वर्शन के नमूने प्रस्तुत करना चाहता हूँ |! पर लेखक ने 


a 


फारसी और उद्‌ कविताओं के नमूने भी दिए हैं और साथ ही रहस्यवाद की व्याख्या | 
तथा stat की जीवनसंतंधी कथाएँ भी दी हैं |? यही नहीं, इसमें नौ gat में त्रश्‍लीलता | 


के संबंध में भी विचार किया गया है जो निबंध के” विषय की दृष्टि से नावश्यक 


` a 
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वस्तुतः यह श्रंश स्वयं में पूर्ण एक स्वतंत्र निवंधाका है जो इस निबंध में अलग से a 
प्रतीत होता है । इस प्रकार इस संग्रह का सबसे त्रधिक श्रसंतुलित, waaay | 
रौर ब्यवस्थित निबंध यही है | ट l 
इसी प्रकार का एक अन्य निबंध है “ग्राधुनिक साहित्य ओर मनोविकृति' विण. 
से यही प्रतीत होता है कि इसमें साहित्य पर 'सनोविइलेषणशात्र के प्रभाव का विरे 
होगा पर प्रारंभ के तीन ost में बिलकुल श्रप्रासंगिक बातें लिखी गई हें जैसे बीभत्सर 
MAY तथा रचना की दुरूहता आदि के संबंध में विचार हे | यह सत्र लिख लेने हे 
बाद जब लेखक को याद श्राया कि वह अनावश्यक लिखता जा रहा है तो वह पिरे 
विषय का प्रारंभ करते हुए लिखता है, “भूमिका में मैंने संक्षेप में बताया कि श्राप 
साहित्य और कला में कुछ ऐसा ऊबड़-खाबड़, विचित्र-अजीब, नया ओर श्रसहनीय सा 
उभरता चला श्रा रहा है जिसे हम संक्षेप में मनोविकृति कहें ।? मनोविकृति शब्द का यह | 
अर्थ माचवे जी ने किस ज्ञात्र के आधार पर किया है वे ही जानें | इसके बाद लेखक ने 
अपभा ही एक सानेट तथा एजरापाउंड ओर लुई भैकनीज की कविताओं का उद्धरण 
दिया | इन उद्धरणों का उपयोग कया है; यह पाठक की समभ में नहीं श्रा सकता | 
इसके बाद लेखक ने eae रीड के “मीनिंग ग्राफ शाट? और “आर्ट नाउ? पुस्तकों से दो 
GST ST उदाहरण देने के बाद अस्तित्ववाद पर अपने एक भराठी में लिखे पूरे oda 
same प्रस्तुत किया है। और अंत में आये एड में अपना ७ सूत्रों का निष्कर्ष देक 
fica समाप्त किया है । ब प्रश्‍न यह उठता है कि इस निबंध का उस विषये 
कितना संबंध है और क्या इसे सही अर्थं में निबंध कहा भी जा सकता है कि! साष्ट पई 
है कि लेखक इस निबंध का नाम “अतियथार्थवाद और ग्रास्तिकवाद? देकर तथा इसी 
'्रनावश्यक और अ्रप्रासंगिक ्रंशों को हटाकर इसे सुंदर .और सुव्यवस्थित बना पर्क | 
था | अपने वर्तमान रूप में तो यह निबंध यही सिद्ध करता है कि इसके लेखक a 
श्रालोचनात्मक निबंध लिखने की कला ज्ञात नहीं है | 
“संतुलन” के ्रसंतुलित होने का दूसरा प्रधान कारण यह है कि इसमे कुछ | 
` तो पांडित्य के मार से बोकिल. और गंभीर विचारों से युक्त हैं तो दूसरी श्रोर ऐसे नि 
भी हैं जो उथले परिचयात्मक और छात्रोषयोगी हैं। उदाहरण के लिए प्रारंभ के a 
नित्रंध देखे जा सकते हैं। 'कला समीक्षा की कुछ समस्याएँ? प्रथम निबंध है जो 
ग्रौर-विमिन लेखकों के मतों से आक्रांत होता हुआ भी मौलिक प्रश्नों श्रौर 
दार्शनिक था सौंदर्यशास्त्रीय विचारों से युक्त 21 किंतु दूसरे और तीसरे निर्बंध व्ह | 
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डा । हलके और समाचार TAT md लिख गए प्रतीत होते हैं। 'श्राधुनिक साहित्य और 
a । चित्रकला? दूसरा नित्रंध हे | इसमें आधुनिक चित्रकला श्रौर साहित्य की विभिन्न 

| प्रवृत्तियो का RAT करना तथा इन दोनों कलाग्रों का पारस्परिक सम्बन्ध दिखाना 
प्रय. उचित था किन्तु SAH ने इधर-उधर की चलती बातें लिख कर तथा दो-चार बड़े नाम 
पर भौर कुछ उद्धरण देकेर तीन ast का निवंध समाप्त कर दिया है। तीसरा निबंध 
स, | arg और शिल्पकला? भी उसी तरह का परिचयात्मक और समाचारपत्रोपयोगी है । 
a | “ग्रालोचना रचनात्मक दो? शीषक नित्रंध भी इसी प्रकार काश्सतही AL उपदेशात्यक्ष 
ते है किंतु उसमें लेखक ने एक पते की बात कही है। उसने हिंदी साहित्य के श्रभावों 
3 | AR RA ग्रालोचना को थाधली की चर्चा करते हुए लिखा है, “स्कूल-काठेज की 
ad विद्यार्थियोपयोगी (2) कुंजीवादी आलोचना “** *- इस स्तर की श्रालोचना का यह लाभ 
यर्‌ | है कि विद्यार्थी कठिन मूल न पढ़कर, सस्ती टीकाग्रों से परीक्षा पास कर लेता Zemi 
3 | एक बड़ी हानि यह दै कि श्रालोचना के स्तर को इस प्रकार की सस्ती किताबों ने पनियल 
E वना दिया | यानी विचार के स्तर से आलोचना निरे गद्य-ग्रन्वय श्रौर भाष्य के स्तर पर 
पाच उतर आई |”? बात सही हे पर थ्राश्वय की बात तो यह है कि त्रिलकुल यही बीत लेखक 
हे | के कई निम्यों में दिखाई पढ़ती हे | 'छायावाद का भविष्य” हयात्रोपयोगी ही नहीं, 
: | किसी उच्च कक्षा के छात्र द्वारा लिया गया ग्रध्यापक के भाषण का “नोट? प्रतीत होता | है! 
e | “कविता और रहस्यवाद” में भी इतने अ्रवकचरे विचार ake परस्पर बिरोधी वाते हैं कि 
3 | पर किती विद्वान का लिखा नहीं ate feat विद्यार्थी की उत्तर-पुस्तिका में 

| लिखा गया निबंध प्रतीत होता है क्योंकि इसमें वाक्यों को बढ़ाने, एक ही वात की” 
| ` बार-बार आवृत्ति करने और पुरानी घिसी-पिटी बातें दुह्राने at safe विशेष रूप से 


| परिलक्षित होती है। यही नहीं, इसमें लेखक स्वयं निरे AAAA ग्रोर भाष्य के स्तर पर 
al उतर आया है। निबंध के श्रत में कबीर के पाँच दोहों का भाष्य किया गया 2 
| ~~ Con 3 c 
ओर मैं निश्‍चय पूर्वक कह सकता हूँ कि सभी दोहों के ग्रथ लेखक ने गलत किए हैं। 


एक दोहे का तो पाठ भी age है जिससे ग्रथ श्रद्ध हो गया 2— 


a 2 
ci र मान्‌ सरोवर सुभर जल हंखा केलि कराहिं। 
“i मुक्ताहल मुक्ता चुगे सब तजि अनत न जाहि | 

Cj इस दोहे को श्रीमाचवे ने बदल. कर हंस का हंसी, करादि का कराय, Add का | 
म. अन्त और जाहि का जाय कर दिया है। फिर जो अर्थ किया है उसका एक अंश यो ह, 


हंसी जत्र केलि करती है तत्र मानसरोवर का अ्रवैगाहन अतिशय सुकर हो जाता है और : 
१३ > कर पक 


2 ae 
a A: 3 
+ K. 
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A 


उस मुक्त श्रवस्था में ज्र कि मानसरोवर में केलि श्रर्थात्‌ “सुरति? स्वामी ( परमात्मा] 
के साथ हो तब सीपियों में से मोती ( ail के श्रश्रु ग्रादि ) चुन लिये जाते है रथव 
कठिन सीपियों में की ज्ञान मुक्ता ( मुक्ति ) उपलब्ध की जाती है और फिर “श्वाना 
न होय” '“ cag उड़ि ग्रस्त न जाय! में समस्त मानवी, लौकिक गति का रत | 
mata सायुज्य प्राप्ति के बाद योनि भ्रमण का. कैसे श्रंत हो जाता दे, यही इससे wy 
ध्वनित होता है।” ma इसकी शुद्धता के संबंध में पाठक स्वयं निर्णय कर लें श्रौ 
भाष्य की भाषा पर भी गौर कर लें | इस तरह Gana के १८ निबंधों में कम से क 
दस तो ऐसे अवश्य हैं जो या तो विशुद्ध रूप से परीक्षोपयोगी या छात्रोपयोगी ह 
अथवा पत्र-पत्रिका की माग पर जल्दी में ओर परिचयात्मक ढंग से लिखे गए है 
अथवा किसी भाषण के सुधारे हुए रूप हैं। तीसरे भाग के सात निबंधों में से पाँच केवल 
Bar क्ेःउपयोग के हैं | 

संतुलन के निबंधों में विचार-गत श्रसंगतियों ओर अंतर्विरोध भी बहुत है 
जिसका कारण लेखक में मोलिकता और विचारगत सामंजस्य का अभाव है | 


la 


A 
मानना चाहिये ।” अब यह पूछा जा सकता है कि = दोनों बातें एक साथ ही ठीक १ 
हो सकती हैं ? यदि माक्संवाद एकांगी दर्शन नहीं है तो फिर उसे मनोविश्लेषण शात 


c 0, 
की सहायता से पूरा बनाने की क्या आवश्यकता है ? तह तो सभी जानते हैं कि मास 
s 


A ~ 
AR मनोविश्‍्लेपणशास्त्र परस्पर बिरोधी दर्शन है। तत्र दोनों को एक साथ ही j 
स्वीकार किया जा सकता' है ? इसी तरह ओर उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। 


a 


जहाँ तक माचवे के विचारों का संबंध है, उनसे सब जगह सहमत होना र 
दै। उनकी कुछ विचारात्मक सूक्तियाँ यहाँ दी जा रही हैं ताकि पाठक लमी 
औचित्य का निर्णय कर सकें ¦ --'साहित्य॑ चाहता हे कि झ्रादर्श और ययाथ क बर 


e + 
r 
¢ 
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“माक्‍्संवाद | 
और Get शास्त्र' .शीषक निबंध में एक जगह लेखक कहता है कि , 'मार्क्सवाद | 
एकांगी दर्शन नहीं है””और “में मार्क्सीय तर्कपद्धति को मानता हूँ ।? किंतु उती | 
निबंध के अन्त में वह कहता है, “परन्तु इसके बाद भी कुछ सौंदर्यं के मनोवैज्ञानिक | 
पक्ष रह जाते हे जो नवीन मनोविज्ञान ने श्रवत्रेतन सन के श्रवगाइन के बाद प्राप्त निए | 
हें । माक्स के समय उनका विचार असंभव था |** *' ग्रतः मार्क्स के arate | 
विश्लेषण को मान्य करते हुए भी हमें उसके साहित्यकला के मूलारम्म के विषय मै |: 

कलाकार के मन की स्वप्ल-प्रक्रियाओं के विषय में दिये गये निर्णयों को श्रन्तिम ब | 


i 


IED 


qd 


BP POR PR TS aS 


> 


सारा रहस्यवाद एक महान आत्म प्रवंचना का सामूहिक प्रयत्न है | (४० ८९ ) संतो में 


भी वहीं श्रात्म-निपीड़क वृत्ति काम करती है। ये सव वृत्तियाँ वौन-वर्जनाओं यौन जीवन 


के असंठलन अपरिपूत काम से उत्पन्न होती अतः मर्मी कवियों में एक विलचण 


श्रात्म रति ओर तज्जन्य स्वयं से भागने की वृत्ति दिखाई देती 21’ ( ge ६६-६७ ) 
“कविता और रहस्पवाद द्वोनों के मूल में मनुष्य की एक ही सी वृत्ति कार्यशील होती हुईं 


qA जाती हे (go १०१ ) “रहस्यवादी ्रादर्श और यथार्थ के बीच में संधिकारी के 
नाते उपस्थित होता दे | ( १०१ )। माक्र्स की दृष्टि से धर्म चा TPA ही हो; उसके 
विना व्यक्ति जी नहीं सकता ।*( १०० )। उदाहरण के लिये ये कल सूक्तियाँ यहाँ दी 
गई हैं; किंतु इस तरइ के श्रद्ध सत्य पर आधारित तथा भ्रामक विचार इस aa में भरे 
डे हैं जिनका विवेचन करने का यहाँ अवकाश. नहीं है | ge 
विचारु चाहे जो भी हों, निवंध की शेली चाहे जैसी भी हो, पर प्रत्येक आलोचक 
से इतनी आशा तो की ही ज कि जव वह हिंदी भाषा में आलोचना लिखने चलता 
है तो उसे हिंदी भापा लिखने का ढंग मालम हो। इस ग्रम का कोई (8 ऐसा 
नहीं है जिसमें दोषपूण भाषा न मिले | कहीं वाक्यों का संघटने गड़बड़ है तो कही 
गलत शब्दों का प्रयोग हुआ है कि पढ्नेवाला खीझ उठता है । प्रफ की त्रशुद्धिया तो 
इतनी अधिक और भयंकर हैं कि कहीं-कहीं शर्थ ही बद्ल जाता हे AAN कोई मी ग्रथ 


i निकलता | ऐसा ज्ञात होता हे किसी श्रावश्यक कारण से बड़ी शीघ्रता से ae ग्रथ 


y; 


JAAM गया इ जिक्षसे मूफ संशोधन का श्रवसर भी नहीं मिल सका हे | 


ajay के इस दोप-दर्शन का az ग्रथ नहीं कि उसमें कुछ भी ग्रच्छाई हे ही 
हीं । उसके कुछ निबंध aaa ही पर्याप्त अ्रध्ययन-मैनन के वाद लिखे गए हैं श्रौर उनमें 
गंभीरता भी हे जैसे कला समस्या की कुछ समस्यायें, नयी हिंदी कविता के छंद प्रयोग, 
उपन्यास में मनोविज्ञान, ओर माक्संबाद और सौंदर्यशात्र | Ps श्री माज़वे ने इन dat 


जल IEE “Oe 
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ग्रार सत्य का एक रसभासमय ( ? ) समन्वय उपस्थित करे |? ( पृष्ठ ५०) a 
ed ‘® यह 


में अपने'ज्ञान के वारे में जो .ढिंढोरा पीटा हे उसकी तुलना में ये अ्रच्छाइयाँ कुछ भी * 


a 


नहीं है। >. 
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भाषा की दृष्टि से कीर्तिलता का ऐतिहासिक महत्व हं । इसी कारण; दशाब्द 

से इस रचना का ग्रध्ययनाध्यापन होता रहा El हिंदी में Sto बाबूराम gay । 
द्वारा संपादित ate “नागरी प्रचारिशी सभा”, काशी द्वारा प्रकाशित Ay | 
के आधार परु, अनेक वर्षों से, हिंदी की उच्च परीक्षाओं में इस कृति का same, 
चलता रहा | “कीर्तिलता? का प्रथम संस्करण पूर्णतः उपयोगी नहीं था । उक्त संस्करण क्ष | 
न तो पाठ-निर्धारणु संतोषजनक था श्रोर न श्रनुवादात्मक अ्रथ-कथन ही | छंदों बी | 
काशन-परिपाटी भी त्रुटिपूणं थी । पर्याप्त सामग्री के उपलब्ध न होने से, “श्रवहट्ट? विषय 
ऐतिहासिक स्वरूप का'परिचय भी भूमिका से ठीक-टीक नहीं हो पाता था | कुछ वर्षों y । 
उक्त ग्रंथ का जो परिवर्धित और संशोधित संस्करण “सभ! ने प्रकाशित किया, उस | 
मुख्यतः शब्दकोष-विषयक वैज्ञानिक व्याकरण के अतिरिक्त श्रन्य समस्याश्रों और प्रश्नों एर | 
कोई प्रकाश नहीं पड़ता | पाठ ओर अनुवाद को पूशुतः ज्यों का AT बना रहने दिया गया | 
हे । ऐसी स्थिति में “कीर्तिलता” के ऐसे संस्करण की हिंदी में अत्यधिक आवश्यकता थी | 
जो पाठ-संशोधन ओर ग्रथ-संशोधन"के साथ-साथ “अपभ्रंश! ओर ATRE की समस्या पर | 
साधार विचार उपस्थित करे तथा उन्हें समझाने में सहायक हो | | 


_ श्री शिवप्रसादसिह की समीक्ष्य कृति, इस दृष्टि से पर्याप्त महत्व की है। विगत . 
बीस-पत्चीस वर्षा में “श्रपश्र'श? और “्रवहट्ट? के विषय में जो अध्ययन और प्रकाशन हुए | 
हें, उसका उपयोग इस ग्रंथ में विस्तार के साथ "किया गया है । , 


यह ग्रंथ दो Get में विभाजित है । प्रथम खंड में “अवहद्! - विषयक AA l 
तथा 'कीर्तिलता! का भाषा-शास्त्रीय श्रध्ययन प्रस्तुत किया गया है तथा द्वितीय खंड मे 
“कीर्तिलता? और 'विद्यापति? से संबद्ध आवश्यक विषयों की. विवेचना के साथ-साथ उर्फ | 
कृति का साहित्यिक मूल्यांकन, पाठ-निर्धारण, हिंदी-भाषांतरण एवं ग्रथ युक्त शब्दसूची 
उपस्थित ,की गई है | 


5 


; mae at से संबद्ध प्रश्नों की gee विवेचना करते हुए प्रमाणों के शरा | 
पर यह सिद्ध किया गया है कि aae raga”? मांत्र का परवती, विकसित रूप दै! 
वह केवल मैथिली श्रपश्रंश नहीं है । “अवह वस्तुतः orig? और आधुनिक A । 
भाषाओं को जोड़नेवाली मध्यवर्ती कड़ी दै | oe में जहाँ एक ओर आधुनिक ग्रा. 
भाषाओं का पूर्वरूप अंकुरित होता दिखाई देता है, वहाँ ्रप्र'श का परवर्ती स्वरे 
प्रयुक्त मिलता हैं। लेखक ने यह भी बताया है कि देशी शब्दों का प्रयोग “AI 
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q > १०१ 
वेरी ताश्रों में से h है स्तुत; प्रः श्रश ह > 
विरोषः एक el वस्तुतः परवर्ती ग्रपश्रंश ही ages? है, इस निष्कर्ष की 
घोषणा, पूणं विश्वास के साथ सवप्रथम लेखक ने कीं 
विवादास्पद रह हां गए हूं जेसे ्रव 


दै । यद्यवि कुछ प्रश्‍न श्रत्र भी 
क दाहा मेद ( पश्चिमी ओर पूर्वी ) क्यों और केसे 
eal | फिर भा उपलब्ध सामग्री का उपयोग सतर्कता के साथ करने की पूरी चेश की 
गई दै | अवहंद” AR “पिंगल', ARL और “प्रांतीय भाषाएं श्रादि से संबद्ध गुत्थियों को 
भाने का भी प्रयास किया गया है। परानी हिंदी के साथ उसका क्या संबंध है आर 
उसका एतिदाविक TAT क्या है--इन विषयों पर भी विचार हुआ है और ane की 
प्रछुख TATA रचनाओं का भी परिचय दिया गया है | संक्षेप में कहा जा सकता दकि 
IZ से संबंध रखनेवाली विशिष्ट समस्याग्रों पर विवेचना की गई हे, जिनके विषय में 
कहाँ - कहा मतभेद का गुंजाइश होने पर भी उनसे आगे विचार करने की प्रेरणा HTA 
मिलती : us 


तिलता का पाठ-संशोधन भी इस संस्करण की एक विशेषता है। यत्रपि क 
हा सशाधन-काय अभी भी वाकी रह गया है, तथापि जितना किया गया है; वह भी 
बडुत महत्वु का है | शब्दाथ युक्त शब्द सूची दे देने से पुस्तक की उपयोगिता वढ गईं a 
थ-निर्धारण में अभी ओर विचार आवश्यक PAS का ग्रथ “वच्छ? और 
चमकदार” किम आधार पर है ? क्या इसका संबंध संस्कृत 'काच (aa ) से हे या यह 
देशी शब्द है, इस प्रकार के विवेचन की अभी इस ग्रंथ में श्रनेकत्र आवश्यकता हे | कहीँ- 
कहीं जो श्रथ दिए गए हे, उनके विप्र में जिज्ञासा उठ खड़ी होती हे-जेसे “जे० fife 
TÈ जाथि? (go ४ fo ८८ ) में जो one शब्द श्राया है उसका अर्थ शब्दार्थकोष में 
TA या ग्राक्रमण बताया गया है। जिज्ञासा यह उठती है कि क्या इसका Be 'दहाड़ना' 
'गरजना? तो नहीं है ? और वेदि नहीं है तो क्या आधार È? ? इस प्रकार के प्रश्‍न श्रौर 
भी कुछ शब्दों के विषय में उठते हैं । पर ग्राशा है, प्रस्तुत संपादन के प्रकाश में विद्वान्‌ 
लेखक के कार्य को ग्रग्रसर करेंगे | - 
मुद्रण और प्रृफ-संबंधी गलतियाँ बहुत रह सई हैं, जिसका संशोधन अगले . 
संस्करण में ग्रधिक्र यावधानी से करना ग्रग्वश्यक है 


See oe he ae 

२--रुजध्यानी!, agaap और Gap में इस शब्द का प्रयोग आक्रमण के शर्थ में मिलता है । 
पर मध्यकालीन तथा आधुनिक विभाषाओं का पूर्ववत रूप जिस मूल AÀ में होता रहा है, उसको 
छाननीन आवश्यक हैं । 
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विश्वास है कि प्रस्तुत उपयोगी ओर विचारोत्तेजक संस्करण से हिंदी के रा | 
| 
— त्रिलोचन ga 


श्रोर विद्वान्‌ लाभ Saat a लेखक के इस महत्वपूर प्रयास का स्वागत करेंगे | 


पत्थर की ऑँख-क्रमल जोशी | प्रकाशक, CRA, ११८ | थी, चित्तरंजन एवे 
कलकत्ता-७, मूल्य ३), पृः संख्या १५७ | : | 
पत्थर की ख? कहानी के अलावा इस संग्रह में कमल जोशी की बाहरःभीतर, | 
उजाला या ग्रंबेरा, खिड़की, चश्मा, तीन रातें, विवाह एक प्रयोग, मृत्यु का रहस्य, JA- 
चित्र ओर इतिहास शीषक से नो कहानियाँ ओर हें। ये कहानियाँ मध्यवित्त समाज क्ष | 
जीवन-चित्र सामने रखती हैं । | 
जैते इन कहानियों में जीवन का कोई. एक पहलू चुनकर सावधानी से रखा गया ९ | 
वैसी ही इनकी भाषा भी हे । नीलिमा, सीता, गीता, विमला aie मिस कक्कड़ ( नंदलाल | 
की लैड़की ) ये नारी-जीवन की पॉर्च' भिन्न परिस्थितियों में अंकित जीवनियाँ हैं। नीलिमा | 
आधुनिका होते हुए भी श्रपने रंये श्रोर छिनांग पति की जीवन-सहचरी है। जमील a 
गुलशाद का आश्रय वस्तुत; सामान्य हृदय का आश्रय है | यह कहानी बाह्य विवरण में | 
जितनी चुस्त और दुरुस्त है stata जीबन की ओर से उतनी ही उदासीन फिर भी प्रभाव | 
दे जाती हे | सीर्ता एक वेश्या की पुत्री है जिसे उसकी माँ मलों का जीवन बिताते l 
देखना चाहती है । किसी तरह उसकी एक जगह शादी हो भी जाती 2, पर पति की मल 
के बाद सीता न केवल पति को ही खोती है प्रत्युत उसके प्रति अपनी उस श्रद्धा को hal 
देती है जिपके सहारे वह जीवन Aar देना चाहती थी | गिरधारी उसे उन बातों का शग | 
देता है जिन्हें वह पहले नहीं जानती थी । गीता पुरुष की दृष्टि से अपने को fyniad 
नारी है.जिक्षकी शिक्षा बी० ए० तक 21 विमला एक पुलिस सुपरिंटेंडेंट की पली हेने 6 
तीन रात बराबर अपने श्रन्यासक्त पति की प्रतीक्षा करती है और वह नहीं आता । ती | 
रात जेल का एक भगोड़ा आता है जिसे घर तक भाग जाने के लिये वह AM पति al | 


मिस ares का जीवन शरणार्थी-समस्या से जुड़ गया है | रालाराम, जिसने ॐ 
श्रौर उसके बाप को ग्रहहीन फर दिया, उसके आफिस में आता है ओर उससे सहायता 
MAA करता है | इस पर वह कहती है “यह सब नियम और कायदे कानून की रा ह 
आफिस के भी कायदे कानून हैं, यह आप जानते हैं न? फायदे कानून की नजरों 4 
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< ? $ 
s | = PT Aa | 
बर हूँ | किसा का भी खा गर कानूनी य | 
Aar / aust | i T 1 खातर म॑ गर कानूनी या वे कायदा काम नहा कर सकती |? इस | 
d उुचर म॑ ज्यों क त्या शब्द ही नहीं, रालाराम की श्रावाज तक की बहू नकल नंदलाल | 
रौ को बेटी ने कर ली थी |” ; 
2 | ३ कल मि० भटनागर, राजू और में इन चार कहानियों द्वारा 'रिटायर्ड 
l लाइफ? का TAA, विवाह-समस्या, FPA बालबुद्धि तथा परिवर्तन-क्रम दिखाया 
| गया है | : ट 
र, | कहानियाँ सभी अच्छी $e a 
"| | ह वि तरह कही गई हैं | शरू करके पूरा पढ़े तिना छोड़ा नहीं जा 
| सकता | प्लाट मं नवीनता नहीं हे हे वि 7? पढ़ी 
: | म॑ नवानता नहीं एसा लगता हे कि ऐसी श्रोर भी कहानियाँ पढ़ी जा 
| क एस ata लेखन-क 
l चु | Car स्थिति में ठेखन-कोशल ही विचारणीय ठहरता है और इसमें लेखक 
| श्रशक्त नहीं दै | 
| * 
re | मापा में agai हिंदी का प्रवाह नहीं मिलता | देखिए, 'सीता अ्रत्र aie कुछ 
| या = = > A 
गत | ज्यादा नहीं SAAT चाहती |? “ज्यादा? के बिना भी काम चल सकता था | “जिन्होंने 
मा | जीवन की बड़ी-बड़ी ऊँचाइयाँ पार की हैं, वे देहली की जरा सी ऊँचाई का ग्रन्दाज न 
फे | ग के ? ‘Sar ड्या = भाव > = q it D Sa 
गोर । लगा सके | ऊचाइयो? क्या भाव देता है ? बादलों ने उसे “चारों श्रोर से वेर कर 
a ASR विदा देने का निश्चय किया हे |? “ग्राडंबरहीन विटी! कैसी होती 
mi 6 इस A 
र l पत्थर की आँख? इस संग्रह की ग्रंतिम कहानी है जिस पर बहुत कुछ कहा जा सकता 
Td 
| | ६। उसमे कहानी चुटकला ओर व्यंग्य सभी विधाद्रो की एकान्विति 
ig शे 
ह — त्रिलोचन शारी. 
1, ~ a , . N 
d सचित्र लोक कथा--प्रकाशक ग्रात्माराम एंड संस, कश्मीरी गेट दिल्ली ६ | 
[स | ` 
5 १ उत्तर भारत की लोक कथा ( भाग ३ ) Se सावित्री वर्मा, भूमिका लेखक, 
मैथिली शरण गुप्त, मूल्य प्रत्येक का १।) : 
A बंगाल की लोक कथायें, So मन्मथनाथ गुप्त, मूल्य १॥) - 
ढी ३ पंजाब की लोक कथायें So प्रीतम पंछी | भूमिका लेखक- हंसराज रहबर 


बनजारा वेदी मूल्य १.) 


a ` ४ ब्रज़ की लोक कथायें, So Mag कुमारी यशपाल, भूमिका लेखक बनारसी | 
दास चतुर्वेदी | मूल्य १।) sR 


q 


लोक कथाओं का प्रकाशन राष्ट्र के लिये कितना महत्वपूर्ण है इसका ZIT वट 
मायः सभी लोग कर रहे हैं । भारत की Aha भाषाश्रों में कितनी लोककहानियां छिपी 


N 
Sara 


= 
` 


a 


3 


` संकलनकर्ताओं ते कई दृष्टियों से संकलित किया 21 बाहर a कथाओं के fet 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१०४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१, अंक १, o २०१३ 


EILEEN ROA AA 


पड़ी हैं, जिनका पता कुछ बड़ी बूढ़ी श्रार्या ( ग्रइया ) लोगों के अतिरिक्त a | 
किसी को नहीं है। ये कहानियाँ अपने ढंग से फलती-फूलती हैं और कमी-कमी उसे 
प्रकार विलीन भी हो जाती हैं। उदाहरण के लिये--“परदारा लोभियों की पति | 
कवि कालिदास और दण्डी विषयक लोक कथायें ली जा सकती हैं, कालिदास के बाह] 
सिंहली लोक कथा कहती र्थ और यश के लोभ में एक रूपाजीवा ने उनका का 
कर डाला, KS दंडी विषयक कहानी यल करने पर भी प्राप्त नहीं है, केवल शेख नवी) 
अपने ज्ञान दीपक में इसी प्रसंग में एक इशारा भी ' किया है “कालिदास कवि दंडी पहि 
लिखि कै मुखान” ma जब तक कोई कहानी दंडी का भेद नहीं खोलती तब तक तो ब | 


A 


छुपा हुआ ही रहेगा | | 


at इस देश में रथाओं के सहारे बात कहने का ढंग बहुत पुराना रहा है, कवि | 
कालिदास के यक्ष ने अपने संदेश वाहक aa से, ( प्राप्यावन्तीमुदयनकथाकोविदग्राम | 
वृद्धान ) उदयनकथा के ज्ञाता बृद्धांवाली अवन्ती की चर्चा की थी। जायसी नेमी | 
“सुन्दरी जाइह राजवर जोगिहिं बोदर काट! से कथा सरित्सागर के तृतीय लंबक की एक | 
कहानी कही है। इसके पहिले भी पंचतंत्र ओर हितोपदेश की कहानियां लोकरुचि पे | 
रथ पर सवार होकर सात समुंदर का पानी पी चुकी हैं। maar सुद्देली, PR, | 
तूतीनामा, श्रयारदानिश झ्रादि नाम भी इसी प्रकार की कथाओं के संग्रहों के हैं| ग्रम | 
थोडे दिन हुए मुझे १४ वीं शती का फारसी भें अनूदित हितोपदेश मिला है, जि | 
aa कहानियों के साथ साथ, सीता-निर्वासन की कथा, और बीरवर की कथायें भी | 
मिली हैं। इन कथाओं में भारतीय संस्कृति की अनुपम थाती संजोई हुई दै, शाखे शी 
बड़ी बड़ी बातों से लेकर वे छोटी कहानियां मी हैं कि जिन्हें सुनते सुनते किसी की गोदी 
का लाल सुवण देश की राज कुमारी के सपनों में खो जाया करता है | 


उत्तर भारत की २१ ओर ब्रज की ७ मिलाकर कुल अ्रदठाइस कहानियों al 


मथ नाथ-जी का यह कथन बिल्कुल सही है कि 'हिंदी में इनका हूबहू रु 
करना संभव नहीं हुआ । एक तो बसा करने से gs संख्या बढ़ जाती, दूसरे शायद ह 
हिंदी-भाषी बच्चों के लिये उतना रुचिकर भी न,होता? | इस दृष्टि से लोक gaii 
संग्राहकों को,भाषा की प्रकृति और शक्ति का ध्यान रखकर ही संकलन करना ARE ' यही 
बात बहुत कुछ पंजाबी कयाओं के बारे में भी है। मैं समझता हूँ कि संग्राहको ने नि 


टू 
r 
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किया है । 
इन पुस्तका के संपादक को लेखक लिखा गया है, मेरे विवार से संकलनकर्ता या 
संपादक शब्द हों इ श्रथ में अधिक उपयुक्त होता। कारण कि ये कहानियाँ सूर्य चंद्र के 
समान प्रकाशमान हैं जिनका कहीं ओर है न र| इनका संकलन करनी 7 उ 
` गागर HOA के समान्‌ हे, इसीलिये यदि संग्राहक या लिविकार के श्रर्थ में इसका प्र दोग 
द्रा है तो वह इससे प्रकट नहीं होता | साधारण रूप से लेलक का ग्रथ रविता a 
लिया जाता है | एक संपादक ने खयं लिखा है “इस सवध म॑ यह बता fea जाय कि 
a द आर कुड हृदतक सजित करने के अतिरिक्त मुझे कुछ भी श्रेय नहीं परात होना 
Weg | जा कुळ भा श्रय मिलना चाहिए वह श्री दक्तिणारंजन मित्र को | 


ar 


इन कथाओ क सकलन म॑ इस बात का ध्यान रखना MAR था कि यह कहानी 
किस प्रदेश ( स्थान ) से ली जा रही है, और जिसने सुनाया हो, उसकी मूल भाषा 
कानसा आर केसा था, इसकी ओर संपादकों ने ध्यान कम दिया। भाषा पर कार्य करनेंवालों 
के लिये इससे थोड़ी सहायता मिल जाती | यह सही है कि ये कहानियाँ बच्चों की समभ 
HAT सकनवाला मापा का ध्यान रखकर ही संग्रह की गई दै, फिर भी यदि संपादक लोग 
भूमिका में ही या उन कहानियों के नीचे एक टिप्पणी द्वारा इस बात को मी दरशा देते 
तो अ्रच्छा होता । * 

at पुस्तकों की भाषा सुरुचिपूर्ण और साफ है, चित्रों के कारण कया का कुंवदल 
और बढ़ जाता है | छुपाई-सफाई भी मनोरम है | इस महत्वपूर्ण प्रयास के लिए प्रकाशकों 
को साधुवाद, देना चाहिए । Sere 

* = ददंयशंकर त्रिवेदी 


दूसरी पंचवर्षीय योजना ( प्रारंभिक रूपरेखा )--योजना श्रायोग, प्रकाशक-- 
पब्लिकेशन डिवीजन, सूचना व प्रसार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रग्रेल १९५६, मूल्य एक 
रुपया, Fo Roo, आफार--सयल Asis, छुपाई ओर कागज"उत्तस | 
१६१७ में रूसी क्रांति हुई । चार ad वहाँ ga की-सी स्थिति रही । सर्वप्रथम लेनिन 
ने रूस को आधुनिकतम देशों के समकक्ष में लाने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं की 
कव्पशा की | १६२४ में श्री do जवाहर लाल नेहरू रूस गए ये AK उन्होंने वहाँ | 


` 


| EE Se 
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लिये कथाओं का संग्रह किवा है उनका पूरा ध्यान रखा : 
> > £ ध्यान रखा है AR उसका निर्वाह भी 
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गत २५ वर्षों में रूस की काया कल्प कर दी । इससे प्रेरणा पाकर अन्य देशों ने भी पने 
बिकास के लिये नियोजित ढंग से कार्य करना शुरू किया | हमारे प्रधान मंत्री श्री नेहरू, 
जी ने भी भारत फो नियोजित ढंग से श्रागे बढ़ाने के लिये पंचवर्षीय योजनाश्रों को अपने 
देश में चाळू, फिया। एक पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई। श्रव यह दूसरी पंच 
वर्षीय योजना कार्यान्वित होनेवाली हे । द्वितीय' पंचवर्षीय योजना की पूरी रूपरेखा पर 
ही यहां विचार करना हे | 


5 भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना श्रत्यंत सफल ओर सर्वप्रिय रही है, इसी को 
दृष्टिगत कर योजना आयोग ( प्लानिंग कमीशन ) ने दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा 
बनाई हैं। प्रस्तुत पुस्तिका में द्वितीय पंचवर्षीय योजना की. विस्तृत ओर स्पष्ट रूपरेखा 
समाविष्ट है । भारत की भावी निर्माण योजना की आधारशिला क्या हे ? यह इस पुस्तिका 
से भला'प्रकार स्पष्ट हो जाता है। इस पुस्तक में कुल चोदह अध्याय हैं जिनमें भिन्न-भिन्न 
निर्माण योजनाओं की aft संक्षिप्त रूपरेखा और विवरणिका संनिविष्ट है | 

प्रथम अध्याय में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का हृट्टिकोण सामने रखा गया है जिसमें 
भारत की विकासोन्मुख प्रवृत्तियों का श्रनावचंन करते हुए एक नवीन RAT की 
उपलब्धि की गई है । AIS अध्यायों में योजना की रूपरेखा के अंतर्गत भावी योजना में 
होने वाले समस्त व्यय ओर उसकी योजना, योजनाओं के कार्यान्वय के लिये 
“वित्तीय साधन? की सूची, योजना के व्यय का विभाजन, राज्यों की योजनाओं के प्रस्तावित 
व्यय, STA और विकास के लक्ष्य, विभिन्न प्रादेशिक स्थलों पर नवीन निर्मा ण-योजनाश्रों 
को कार्यान्वित कर बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार = प्रशासनिक काये और संगठन 
के ग्रंतगत दूसरी योजना के कार्य, सहफारिता के विकास के अंतर्गत ग्रामविकास का 
रूप और कार्यक्रम, श्रमिकों को भूमि देने की व्यवस्था, सामुदायिक? विकास और राष्ट्रीय 
विस्तार, कृषिविकास के कार्यक्रम, बंजर और अनुवर भूमि की व्यवस्था, श्रादि जैसे 
महत्वपूर्ण, काय-क्रम समकाए गए हैं | नवम अध्याय में भूमि की सिंचाई के लिये नवीन 
योजनाएं BAA करने का उपक्रम है । औद्योगिक उन्नति के लिये उद्योग और खनिज 
` पदाथ तथा रेल, सड़कें, 'वंदरगाह, जल तथा वायु परिवहन और' डाकतार आदि के 
विकास पर, ्रधिक बल दिया गया हे | 
प्रस्तुत पुस्तिका द्वितीय पंचवर्षीय योजना की प्रारंभिक रूपरेखा के रूप में प्रति 
निधि कर सकने में पूणं रूप से समर्थ है प्रकाशन स्था Sine 31 


r 
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सभाकोप्राति ` . . | 
आर्यभापा पुस्तकालय 


» 


AAT २०१३ तक की अवधि में पुस्तकालय ९८३ दिन तथा 
WANG ११६५ दिन बुला atl इस श्रवति में ४४ नए सहायक बने और २६ सहायकों 
में अपने नाम केटाए | पुस्तकालय के एक कमचारी को प्रशिक्षणाथ नैशनल लाइब्रेरी, कल- 
कता भेजा गया | पुस्तकालय में क्रमशः २५८ हिंदी (मुद्रित), ५४ अंग्रेजी, ५ संस्कृत, 2 


aT 
ला, १ मराठो, १ गुजराती और ११ हिंदी ( हस्तलिखित ) पुस्तकें प्राप्त हुई । १६ 
Raa स्कालरों ने पुस्तकालय से लाभ उठा 


ने पुस्तकालय का निरीक्षण किया | ३० 


वेशाख सं० २०१३ से 


S 


RO a Se UE 


मम 


या | कलकत्ता निवासी डाक्टर कालिदास नाग 


४ पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की जिल्दवंदी हुई | 
हस्तलिखित हिंदी ग्रंथो की खोज क 
A R १६४१-४३ के खोज-विवरण का संशोधन हो रहा है। यृह कार्य ama 
९ विवरण को छुपने के लिये प्रेस में भेज दिया जायगा | 


aon १००७-०९ fro के खोज-विवरण को तैयार करने का कार्य चल रहा दै । 
सन्‌ १६४४-४६ के खोज-विवरण के विवरणपत्रों की नकलें हो रही हैं 4 
TARY लेने छा कार्य विंध्य प्रदेश ओर मुजफ्फरनगर जिले भें हो रहा दै । 


में सभर 
a TRI २२३ हस्तलिखित ग्रंथों के विवरण लिए गए और लगमग ६१५ 
बे सभा के लिये प्राप्त हुए | 9 


"९ अवधि 


` 


` 


fe 


í > feat शब्द्सागर टे. ह 
निरीक्षक संपादक 
लिखीं | श्री पूशांगिरि 


डॉ० हेमचंद्र जोशी ने इस श्रवधि में ४७०० शब्दों की age 
रि गोस्वामी, सहायक निरीक्षक संपादक पद पर नियुक्त 
> T s 


त्तियाँ 


द ` 
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Lovano य न. जय 


गए उन्होंने नवीन निशचर्यो के AIMN संशोधन, निरीक्षण श्रादि का फाय सँभाला। 
हिंदी शब्दसागर की १००० लिखित चिट ग्रथ ओर gata के विचाराथ एनः देर 
रासो और संतसाहित्य की ४०० Fast पर श्रथ संशोधन किया । 
Andit नवीन निश्चयो में कायविधि के विषयों Haste महत्त्वपूर नियम 
निर्धारित किए गए जिनमें दाब्दसंग्रहाथ ग्रंथसंख्या का निघारण aie संदिग्ध व्युत्ततियों ' 
के विचारार्थं परामर्श मंडल की नियुक्ति भी है । संप्रति मुख्यतया नवीन शब्दों क्रा संकलन 
हो रहा है। इस श्रवधि में सहायक संपादक श्री विश्वनाथ त्रिपाठी, श्री वासुदेव सिंह 
(त्रिलोचन? और श्री उदयशंकर शास्त्री ने वीरगाथान्सादित्य, सगुण A निश भक्तिः | 
साहित्य mÈ पर काम किया जिसमे रासी का शेष चतुथ खंड ( ५५-६१ समय ) 
aus हुआ एवं नंददास ग्रंथावली, दो सौ बावन वैशावों की वातां ( १ खंड), 
चरणुदास ग्रंथावली, रामसनेह धमप्रकाश, छीतस्वामी, गुलाल साहब की बानी, निज 
उपदेश राधा स्वामी, अद्ध कथानक, सहजोबाई की वानी “के आवश्यक शब्द चाहत हुए | 
HAC मंसूर, प्राण संगली (दूसरा भाग), संत कवि दरया, सुंदर अरथावल! के शब्द चिहित 
किए गाए और उनकी चिटें बना | 


संति हिंदी शब्द्सागर 


निर्धारित योजना के श्रनुसार संक्षिप्त हिंदी शब्दसागर का संशोधन-परिवर्दन 
> समास हो गया | मुद्रण फा श्रीगणेश हो चुका है। परिशिष्ट में दी जानेवाली संविधात 
शब्दावली का समुचित ग्रथ देने के लिये संबंधित प्रयोगों पर पूरी छानबीन से काम किया | _ 
जा = है जो हिंदी फोशों में इस प्रकार का प्रथम प्रयास है । 


हिंदो साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 


के 
हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास का प्रथम भाग संपादित होकर प्रेस में जाने . 
_ लिये प्रस्तुत है) संपादक मंडल की बैठक के वाद ग्रक्‍ट्बर, ५६ में मुद्रण के faa 


में दे दिया जायगा | - : 
| इतिहास योजना के लिये “साहित्य श्रकादमी” ( नई दिल्ली ) ने १५ हजार, 
| प्रदेश सरकार ने ५० हजार, मध्य प्रदेश सरकार ने २५ हजार, विहार सरकाः 
| ने २५ हजार ( बिहार सरकार ने इस रकम फो तीन किसतों में देने का ग्रादेश दि" { 
| जिसमें से श्रव तक १०,०००) मिल चुका है.) तथा राजस्थान सरकार ने २५ हन ( 
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रकम पाँच किस्तो में विभाजित ६, जिसमें से पहली किस्त मिल चुकी है ) प्रदान किया है | 
मध्य भारत शासन से ७०००) AMT शासन से १०,०००) तथा WAM शासन से 
भी १० ०००) की मांग कां गई हं 


` इतिहास के प्रणयन का कार्य वांछित गति से आगे बढ़ाने में में उसके विभिन्न भार्गो 
के संगादकों तथा लेखकों का हार्दिक सहयोग प्राप्त दो रहा दै; इसके लिये दम उनके 


` 


9 AY 


आकर ग्रंथमाला 


> 


a 


श्राकर ग्रंथमाला के अंतर्गत प्राचीन साहित्य का संपादन शास्त्रीये एवं वैज्ञानिक 
पद्धति से प्रामाणिक रूप में हो रहा है | मिखारीदास ग्रंथावली भाग १-२ 
(संपादक-श्री to विश्वनाथप्रसाद मिश्र) छुपकर तैयार है | मान ग्रंथावली (राळविलास) 
(do श्री मोतीलाल मेनारिया ), गंग ग्रंथावली (सं० श्री वटेकृष्ण ) तथा पद्माकर 
ग्रंथावली (do श्री do विश्वनाथप्रसाद मिश्र ) क; संयादनक.य॑ संपन्न हो चुका, दै 
ये शीघ्र ही मुद्रित होंगी | > > 

उपयुक्त ग्रंथावलियो के अतिरिक्त निम्नांकित कवियों की ग्रंथावलिर्यो का संपादन 
संमुखांकित सुयोग्य विद्वानों द्वारा हो tet हे -- 


१ - रहीम ग्रंथावली : श्री भवानीशंकर याज्ञिक 
` २ - नरोत्तमदास ग्रंथावली 21 श्री do विश्वनाथप्रसाद मिश्र _ 

- हितहरिवंश' ग्रंथावली श्री वासुदेव गोस्वामी 

४ - रसलीन ग्रंथावली श्री गोपालचंद्रसिंह . 

= ~ प्रतापसिंह ग्रंथावली > ; श्री to करुणापति त्रिपाठी 

६ - रसनिधि ग्रंथावली ; i श्री Sto राकेश गुप्त 

४ - बख्शी हंसराज ग्रंथावली श्री बच्चनसिंह * 

> - लब्ळूलाल ग्रंथावली श्री विजयशंकर am 


पाठकों को उपादेयता के विचार से आकर विभाग में संपादित होने वाली प्रत्येक ग्रंथा- 
बलो के अंत Xaa तथा शब्दकोश IA का निश्चय किया गया है । 


इस विभाग में संप्रति आकर ग्रंथमाला के संपादक के सहायक रू में श्री रामबली 


aa संपादन-सहायक के रूप में श्री रामादास और श्री गंगाप्रसाद वाजपेयी ह 
र्‌ रहे है| x sc ~ ac 


` a 
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बिइला ग्रंथमाला 


“ब्रिइला ग्रंथमाला? के stata wet तक एक पुस्तक “रामानंद की रचनाएँ! 
प्रकाशित हुई है | “नाथ सिद्धों की बानियाँ? छुपकर तैयार है, किंतु उसका अंतिम अध्याय 
अभी न लिखा जाने से वह पूरी नहीं हो सकी | 

'छिताई वार्ता? की छपाई हो रही है। दो फर्म छुप चुके है, तीसरे फा प्रफ 
madmad डॉ० माताप्रसाद जी गुप्त के पास गया है । आश है wa इसकी छपाई 
का कार्य समुचित रूप से चलता रहेंगा | 

RRAIN? का संपादन साहित्य संत्री डॉ० श्रीकृष्णुलाल जी कर रहे Fy 

` लोरिक चंदा? का संथादन श्री शिवप्रसाद मिश्र “इद्र? कर रहे हैं । ग्रावे से अधिक 
कार्य हो चुका है। ग्राशा है एक मास में यह तैयार हो जायगा | 


विधि पत्रिका 


देश के विभिन्न न्यायालयों में हिंदी का' प्रचार और विधिक साहित्य को हिंदी में 
सुलभ करने, न्यायाधीशों टथा अ्रभिभाषकों (वकीलों ) की व्यावहारिक कठिनाइयाँ दूर 
FF एवं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय हिंदी में होने के हेतु उनकी 
एउभूभि प्रस्तुत करदे के लिये सभा की प्रबंध समिति ने गत वर्ष के तिम मास में 


श्री सिद्धनाथ सिंह के संयोजकल में एकमं डल संघटित किया था, जिसने पूर्ण विचार- ' 


विमश के बाद यह निश्चय किया क्रि 'विधि पत्रिका? के नाम से एक मासिक एत्र 
प्रकाशित किया जाय जिसमें. उच्चतम न्यायालय रौर प्रारंभ में दिंदी-भाषा-माषी क्षेत्रों के 
उच्च न्यायालय) यथा प्रयाग, पटना, नागपुर उच्च न्यायालयों आदि के अंग्रेजी निर्णयो के 
he अचुवाद के साथ विधि विषयक विभिन्न सूचनाएँ, शब्दावली रादि हिंदी 
में दी जाये | 


(च उद्देश्य की पूर्ति के हेत प्रस्तुत वर्ष के इन तीन महीनों में (विधि पत्रिका? विभाग 
का संघटन किया गया तथां कार्य अ्रग्नसर करने के लिये एक . सहायक संपादक 
(श्री राममूर्त शुक्ल ate ए०, एल-एल० बी० ) की नियुक्ति भी की गई | 

। “विधि पत्रिका? को ग्रागामी विजयादशमी के अवसर पर प्रकाशित करने का 
निश्चय किया गया है | इसकी सफलता के लिये देश के कोने-कोने तथा बाहर से 


प्रति व्यक्तियों, विधिवेताओं, विद्वानों रादि के gy श्राशीवाद और संदेश 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स री प्र 
सभा की प्रगति , १११ 


ma हो रहे हैं जिनमें भारत के उपराष्ट्रपति डाक्टर राधाकृष्णन्‌ , केंद्रीय शमत्र 

प्री गोविंदवछभ पंत, प्रतिरक्षा मंत्री डाक्टर कैलाश नाथ काटजू , प्रयाग उच्च न्यायालय के 

भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री कमलाकांत वर्मा, न्यायाधीश श्री बलराम उपाध्याय, sax 

प्रदेशीय सरकार के सूचना विभाग के संचालक श्री भगवतीशरण सिंह, उत्तर प्रदेशीय 

सरकार के विशेष अधिकारी श्री गोपालचंद्र सिंह, लेनिनग्राङ विश्वविद्यालय के हिंदी 
० 


विभाग के झ्नध्यापक श्री fo वरान्निकोव आदि के नाम उल्लेख्य हैं | , 
“विधि पत्रिका? के लिये ग्रावश्यक लेखों के प्रणयन तथा ग्रंग्रेजी निः Wat के 


fs 


हिंदी अनुवाद का कार्य प्रगति पर है । 
हिंदी विश्वकोश 


केंद्रीय सरकार ने योजना स्वीकृत कर ली तथा परामश-मंडल और श्रर्थ समिति 
का संगठन कर लिया गया है | संपूर्ण योजना में पायः साढ़े छः लाख रुपए व्यय होंगे । = 
समस्त धन केंद्रीय सरकार देगी तथा जिसमें पहली 'किस्त के २५००० रुपए प्रास 'दो 
चुके हैं | > . 


` ` 
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- ग्रमचंद-स्सारक 


हिंदी-प्रेमियों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि काशी नागरीप्रचारिणी सभा ने 

प्रेमचंद-स्मारक स्थापित करने का निश्चय किंया;दै । यह स्मारक उनके AAN लम 
~ ~ च A : 

में स्थापित होगा जो बनारस नगर से बहुत दूर नहीं द । प्रमचद जी हिंदी के सर्वप्रिय 

और सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार श्रौर कहानी-ठेखक थे | उन्होंने weal पाठक-पाठिषाश्रों के 

cs E Be 31 A हे । हिंदी क्षेत्र से बाहर भी 

हृदय में आशा, विश्वास और श्रात्मवल का संचार किया है i हिंदी थे Tet भी 


“उनकी रचनाएँ mee के साथ पढ़ी जाती हें । यह कहने में कोई ग्रत्युक्ति नहीं है कि 


प्रेमचंद जी के कारण हिंदी गौरबान्वित हुई है। हमारे लिये यह लजा की बात है कि 
यद्यपि उनका स्वर्गवास हुए लगभग २० वर्ष बीत गए परंतु अभी तक उनका कोई उपयुक्त 
स्मारक हम नहीं बना पाए, | प्रेमचंद तो श्रमर हैं, उनकी. कृतियो सदा हिंदी-पाठकों फा 
हृदयक्षार बनी रहेंगी पर उनके साहित्य के अनुरागियों का भी कुछ कतव्य होता है। 
नागरीप्रचारिणी सभा ने इसीलिये प्रेमचंद-स्मास्क बनाने प्रय आरंभ किया है। समा 
को आशा है कि इस पुण्यकार्य में हिंदी की साहित्यिक deme, देश के विद्यालय, उनके 
अध्यापक और छात्र, हिंदी पत्र-पत्रिकाश्ों के drew तथा सभी सार्वजनिक कायकता 
विशेष रूप से उत्साह दिखाएँगे | वस्तुतः सभा इन्दी कार्यकर्ताओं की सद्भावना श्र 
उत्साहपूर्ण सहयोग के. विश्‍वास से इस कार्य को हाथ में ले रही है । 

भारत के राष्ट्रपति डॉ० राजेंद्र प्रसाद जी ने भी प्रेमचंद-स्मारक-्योजना पसंद की 
है श्रौर यह संदेश प्रेषित किया है: 

“श्री प्रेमबंद ने हिंदी साहित्य की जो सेवा की उसको दृष्टि में रखते हुए 


_ सभा का उनके स्मारक संबंधी निश्चय सअ प्रकार से योग्य ओर प्रशंसनीय है। j 


आशा करता हूँ कि सभा को इस काम में सफलता मिलेगी । योजना मैंने देखी a 
वह ठीक है 1” 

जो संस्थाएं, या लोग इस कार्य में सहायता 24 चाहें वे सीचे .काशी नागरीः 
प्रचारिणी समा से पत्र-व्यवहार करें । उनके पास स्मारक की प्रामणिक बहियाँ मेज दी 
जायेगी और सभा की शरोर से ग्रर्थसंग्रह करने का प्रमाण-पत्र भेज दिया जायगा | प 
बार हम फिर सभी हिंदी प्रेमियों तथा सभा के समस्त सदस्यों से इस पुण्य कार्य में सहायता 
करने और इसे i सफल बनाने फा साग्रह अनुरोध करते हैं। स्मारक-संबंधी सही 
प्रधान मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, बनारस के पते से आनी चाहिए. | ; 


ह ` निवेद 
| (to) हजारीप्रसाद द्विवेदी (डा?) राजबली पांडेय गोविंदप्रसाद केजरीवीर्ध 
l उप-सभापति | प्रधान मंत्री संयोजक * 
KI नागरीप्रचारिणी सभा नागरीप्रचारिणी समा प्रेमचंद-स्मारक 
E कर 
(aes हट 
~ 2 ce-o. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar E 
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भी थ्रालोचनाएँ. कर रहे है ओर भविष्य में भी वे करेंगे-। इम यहाँ संक्षेप में केवल यही 
कहना चाहते हैं कि वे मानव मात्र के कवि थे । कवि चंडीदास की तरह इन्होंने अपनी 
कृतियों में निजी ढंग से यही घोषणा की कि “सबार उपरे मानुष सत्य, ताहार उपरे नाहि ।? 
श्रनेक विद्वान्‌ प्रेमचंद, जी की तुलना शरतूचंद्र के साय करते हैं। श्रनेक श्रालोचको का 
यह भी कहना दै कि वे इस देश के मैक्सिम गोर्की हैं | पर ये aga तुलनाएँ श्रर्थद्वीन हैं | 
कमल कमल ही दे-कमल का गुलाब,के साथ कुछ साहश्य हो सकता है fea कमल की. 
महिमा इस साहश्य द्वारा निर्णीत कभी नहीं होती । प्रत्येक साहित्य-खश की भाँति प्रेमचंद 
भी निजी गौरव, निजी सौंदर्य एवं निजी वैशिष्ट्य से देदीप्यमान हैं | , उनकी ,तुलना 


ə 


एकमात्र स्वयं वही हैं । 


हमारे देश का प्रत्येक राजनीतिक,दल उनको आपना» सगोत्र मानकर अपने को 
कृत-कृत्य समझता दै । में यह नहीं कह सकता कि उनकी वे धारणाएँ निराधार या भ्रामक 
हैँ क्योंकि प्रथम कोटि के साहित्यकार सब के लिये रचना करते हैं। इसीलिये सभी को-- 
यहाँ तक कि 'शेतान' को भी श्रपनी छाया उसमें प्रतिबिंबित दीखती है | प्रथम "कोटि के 
लेखक जिस जगत्‌ की सृष्टि करते हैं वह af भगवान्‌ की सृष्टि की भाँति वैचित्र्यपूर्ण होती 
है! उस सृष्टि में मले-जुरे, ऊँच-नीच सब प्रकार के लोग निवास करते हैं। उस oh में 
प्रकाश एवं अंधकार समान रूप से समाहत हैं-उसमें कोई भेदभाव नहीं । पुण्यात्मा या 
पापी, शोषक या शोषित तो उनकी सृष्टि के मात्र उपादान भर हैं। निखिल दिश्व-सष्टि की 
भाँति प्रथम श्रेणी फा काव्य-लश भो उन उपादानों को कलात्मक स्वरूप प्रदान करी हँ 
आनंदित होता है । फिर भी उनका वेशिष्ट्य उनकी निलिंसता में ही निहित होता है। जो 
लश श्रपनी समग्र सृष्टि में ईश्वर की भाँति ada व्याप्त होकर भी स्वर्यं तटस्थ तथा निलिप्त 


होता है वही प्रथम फोटि के anA में परिगणिते होता है । हमारे प्रेमचंद जी इसी 
कोटि के सरष्टा थे | : 


: ae दल जब प को श्रपने दल में संमिलित कर ATT से अपने 

भूमता फिरता है तब मुझे अंधों के इस्ति-दर्शन की कहानी याद हो ग्राती © 
हाथी के दर्शनार्थ हाथी के समीप पहुँचे । एक ने जब हाथी के 
हृ चिल्लाया कि हाथी सूप की तरह है | दूसरे ने जब हाथी की 


वह Rea कि नहीं, हाथी तो सर्प की भाँति है । इसी प्रकार 


uk का स्पर्श किया तन्र व 
पड़े का स्पशं किया तब ब 


तीसरे ने उ 
ata हाथी के पैरों का ease ~ - 
हाथी के पेरों का स्पर्श किया कि वह खूब जोरों से चिलाया-नहीं, . नहीं; 
2 रद a s A A 
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हाथी तो स्तंभ जी तरह है | परंतु, जिन लोगों ने हाथी का दर्शन समग्र रूप से किया है 
वे जानते हैं कि वस्तुतः दायी क्या है । इसी प्रकार जो काव्य-रसिक हैं वे भलीमाति जान) 
हैं कि प्रेमचंद क्या हैं। वे देशश काल या पात्र द्वारा वद्ध नहीं हैं - वे किसी विष 
भाषा-भाषी की संपत्ति नहीं हैं। श्रामरण कठोर साहित्य-तपस्या द्वारा वे जिस लोकरे / 
प्रतिष्ठित हुए हैं. वह स्वग-लोक से भी श्रेष्ठ है और वह लोक है-प्रेम-लोक । धनपत राय 
ar नवाब राय आज प्रेमचंद के रूप में रूपांतरित हैं, जिनकी प्रतिष्ठा प्रेम के उस आसन पर | 
ee है जो किसी भी सिंहासन के लिये aaia है क्योंकि वह area एक साहित्यकार ' 
का आसन है, सष्टा का श्रासन है। हमारे देश में adasi स्वयं भगवान भी कवि के | 
श्रासन के लिये श्राग्रहशील रहे हैं | । | 
प्रेमचं जी की पुण्य मृत्यु-तिथि पर श्राज हमारा एकांत अनुरोध है कि प्रेमचंद | 
महिमा को हम लोग खंडित करके न देखें--बल्कि हम उन्हें समग्र रूप में, संपूर्णता में | 
देखने का प्रय कर | 
परंतु, एक बात | `°" 
aa fh शब्द लिखते ही मैं स्तंभित हो गया ! मेरे मन में सहसा एक प्रश्‍न जा | 
उठा- सच ही क्या प्रेमचंद जी मर गए ) इस स्त्राधीन भारत में सचमुच वे जीवित नहीं । 


क्या स्मारक-स्मृति-स्तंभ के प्राणहीन पाषाण-स्तूप के संकुचित बच में उनकी वाणी षी | 
श्रजज्ञधारा शेष हो गई ? | 


ठीक उसी समय किसी ने == खठखटाया -- | 
“अंदर ग्रा सकता हूँ १? ae 
“हाँ--अ्इए 1? 
i दरवाजा ठेलते हुए एक सौम्य, गौरवं पुरुष प्रविष्ट हुए । मुख के ऊपर पौरुष 
की प्रतीक एक जोड़ी घनी, बड़ी मूळें,--हास्य-प्रदीस् दृष्टि । 
-- “नमस्कार ।?? 
“नमस्कार--ग्रापको ठीक पहचाना नहीं ।?? 
“मैं प्रेमचंद हूँ |" 


में तो विस्मय से आवाक रह गया | श्रद्धा-सहित उठफर खड़ा होते हुए मैंने उनसे 
निवेदन किया--“श्रासन ग्रहण कीजिए |? . ह 


a 


प्रेमचंद तनिक हँसते हुए बोले--“श्रापने सचमुच क्या विश्‍वास कर लिया fi 


f r 
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be कि 
ह । पर गवा ? 7 कम से कम आपको तो सच त्रात जाननी चाहिए |? सककर--“सुनिए, 
a | sau नहीं हूँ, बल्कि मैं तो और भी प्रसारित होना चाहता हूँ। देखिए न, मावा के 
६ | क्षारागार में मैं वंद हो गया हूँ ! भारत के प्रत्येक पुरुष, नारी, बाल, दृध, युवा के हृदय 
4 | तकर मै पहुँचना चादता हूँ Bae मारत ही क्यों भाई, विश्व के ससंख्य-असंख्य लोगों के 
की एना वाहता है। “क्या आप इसके ज्ये मेरी कुछ संदायता कर सकेंगे १? 
R | अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं हुश्रा-निर्वाक मैं खड़ा रहा । कौतुक दृष्टि के _ 
र | * देखते हुए प्रेमचंद जी बोले 
के | “हमारी बातों में विश्वास नहीं होता ! ~~ सच ही मैं प्रेमचंद हूँ । देखो, जिन्हे 
|. मैंने प्यार किया है वे आज भी हमारे हृदय में मौजूद हैं।” 
। i राम-मक्त महावीर ने एक बार ग्रपनी छाती चीरकर दिखलाया था कि उनके 
. | हृदय में राम-सीता का निवास हैं। प्रेमचंद जी ने उसी प्रकार अपने वक्ष को विदीर्ण 
| करते हुए दिखलीया | 
ग | aaa मैं देवता रह गया--एक विराट जीवंत जगत्‌ ,--किरान, मजदूर, पासी, 
| dager, एक्कावाला, Tt वणिक , qa धनी, शोषक जमींदार, दकत 
a पूँजीपति, मूस्लाइ, नव-वधू, प्राम्यकिशोरी, बद्धा, सती-असती--सब्र | उन्हीं लोगों के बीच 


| होसी È 
| मैंने देखा--होसी, गोवर, WAA, रायसाहृब,*मालती, खन्ना, घीसू , माधव, बुधिया, हलकू, 
र Q R A टु < 
य निमला, तोताराम, मंशाराम, प्रमशंकर चावू, यहाँ तक कि टॉमी, ज्ञाबरा भी, लब » 
` अपनी-अपनी महिमा से प्रोदूमासित | 


` 


worst ते =i La a S में ~ 2 
ज्याहा Taste जी से में कुछु कहता कि वे ञ्रहश्य हो गए | में, asa रहा-मूक, 


मौन ~ X 
a । वाद में प्रणाम करते हुए मैंने उनसे कहा--“हे ग्रमर | यह मेरो ही भूल है। आप 
रेत नहीं--आ्राप तो मृत्युंजय हैं |”? A 
a x ळं 
s RS 
तसे 
a a 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
वर्ष ६९ : अंक २-३; संवत्‌ २०१३ 


विविध 

[ नागरीप्रचारिणी सभा की ओर से विगत ८ अक्टूबर १६५६ को २० ff 
प्रेमचंद , पुण्यतिथि उनके जन्मस्थान लमही ग्राम में समारोहपूर्वक , मनाई , गई । 
बंगला के लब्धप्रतिष्ठ उपन्यासकार श्री बलाई चाँद मुखोपाध्याय 
अध्यक्षीय भाषण यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है| — संपादक | 


a n 


9 


TARA का 


समागत भद्रमहिला एवं भद्रमहोदय, 
ma ब्रेरा परम सौभाग्य दै कि इस पुण्य-तिश्नि पर श्राप लोगों ने मुझको महान 
साहित्यिक प्रेमचंद जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का सुयोग प्रदान किया èr इसके 
लिये श्राप लोगों का तथा नागरीप्रचारिणी सभा का मैं हृदय से ऋमारी हूँ। 
* हमारी इस विशाल एवं सुप्राचीन धरती a इतिहास तथा परंपरा की जो अविच्छिन्न 
Hig है वेह adma और अ्रतीत को सथुज्यल संस्कृति से संयुक्त करती) है ate उसकी 
ममवाणी है--सत्य-संघान। भारतीक साधकों ने बहुविधि से, विविध तथा विचित्र 
साधनाओ्ं द्वारा इस सत्य का संघान किया दै । इस संधान के लिये हमारे बीच एकमात्र 
= (es काव्य, Ri एवं paan भी भारतीय श्राध्या- 
` इत सत्य-संधान की साधिकाश्रों के रूप में संमानित हुई हैं । हमारे gre 
r = कि काव्यानंद ब्रह्मानंद का सहोदर है | हमारे यहाँ महर्षि वाल्मीकि, 
? पैलसीदास प्रभृति काव्यकार श्रेष्ठ धार्मिक के रूप में पूजित हैं। उनकी काव्य- 


कृतिः eee ) 
यों को देवसिंहासन पर आसीन कर हम उन्हें देव-तुल्य श्रपना पुजापा चढ़ाते हैं। 


त कोः मी ह्म आत्मा के परम विकसित रूप में ग्रहण फरते हैं। इसीलिये हरिदास, ` 
i क तानसेन, श्रदारंग, सदारंग श्रादि संगीत विशारद हमारे मानस 
रूप में ara भी हमारी श्रद्धायुक्त पुष्पांजलियाँ ग्रहण करते हैं | 
"रे यहाँ संगीत एवं दृत्यकला के आदि प्रणेता हें स्वयं देवादिदेव महेश्वर और 


जननी हू हं 
सबा 2 a > = 
Rat eg भारती । मूर्तिकला तथा चित्रकला के क्षेत्र में भी यही सत्य 
ss Boars es 
9 a CC-0. In Public Domaiħ. Gurukul Kangri Collection, Haridwar K 
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है | वीटपाल, धीमान हमारे समीप केवल चित्रकार एवं मूर्तिकार ही नहीं है-वे हे सल, 
शिव, सुंदर के उपासक, भारतीय संस्कृति के वाहक, सत्य-द्रश योगी । नास्चशास्रकार भर, 
हमारे देश में ऋषि रूप में संमानित हैं। इस देश में सत्य-संधान की साधना केवल श्रान. 
छानिक घर्न की परिधि में श्रथवा संन्यास-मार्ग में ही निबद्ध नहीं है। रवींद्रनाथ ठाकुर 
उच्च कंठ से घोषणा कर गए हैं -- | 


कण 'वेराग्य साधने मुक्ति से आमार AT?" 


हमारे देश में मुक्ति-साघना के निमित्त श्रनेक विचित्र प्रेरणाओं रौर अनंत विचित्र | 
पथों द्वारा सत्य उपलब्धि की चेष्टा की गई दै । साहित्य-साधना उन्हीं ada श्रौर विचित्र | 
पथों में सत्य-उपलब्धि का एक पथ है | | 
) र भारतवर्ष की संस्कृति के इतिहास के विवेचन द्वारा हम पाते हैं फि इस देश में | 
साहित्य साधना प्रत्येक युग में नाना वर्ण में रंजित हुई है वेदिक-युग, उपनिषदू-युग, 
NAAM, पठान-युग, मुगल-युग एयं श्रंग्रेजी-युग, प्रत्येक युग ने हमारे देश की sae | 
कवि-प्रतिमा को श्रपनी विशिष्टता प्रदान की है'। यह सत्य है कि प्रथम कोटि, के कवियों | 
ने श्रपने प्रत्येक युग के धमस्त वातावरण को, श्राशा-श्राकांज्षा फो, हृषे-विषाद करो, राग- | 
विराग फो श्रपनी वाणी द्वारा श्रमिव्यक्त किया है। किंठु उनके सुजन में एक ऐसा घुर | 
बजता रहता है जो शाश्वत है, चिरंतन है श्रौर जो युग के साथ ही स्तब्ध हो मौन नहीं हे 
जाता afta जो आज भी पिपासित मानव के समीप चिरंतन सुधा-प्रखवण के aÑ 
विद्यमान है । उनका श्रादश ma भी विकसित सभ्य मानवता का आदर्श है। 
= प्रेनचंद जी इसी प्रकार के एक प्रथम कोटि के सत्य-संघानकर्तता साहिल ' 
साधक थे। जिस युग में, जिस परिपाश्व में उन्होंने जन्म लिया site अपना जीवनयापत 
किया शा उस gu की समस्त ग्राशा MFT, हय-वेदना, पुण्य-याप उनकी दिव्य प्रतिभा 
का संस्पर्श पाकर केवल श्रेष्ठ, अपरूप काव्य ही नहीं बने बल्कि उस युग की fails 
oe निष्पेषित मानवार्मा की मर्मवाणी उनकी कृतियो में आगामी युग के मानव समाजे à] 
i लिये सत्य का पाथेय प्रस्तुत कर गई ।-बह सत्य उतना ही तीक्ष्ण सत्य है जो 


भिद्यते हृदयग्रंथिडिछुद्यन्ते सव संशयाः | 


प्रस्तुत सभा प्रेमचंद जी की समग्र कृतियों की सम्यक समालोचना का ८१% 
स्थान नहीं | बहुत से योग्य लेखकों-श्रालोचकों ने उनकी श्रालोचनाएँ प्रस्तुत की दै 
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व्याख्या नेपाल के जगज्योतिमंस्ल नामक टीकाकार ( १६१७-१६३३ ) ने की थी। 
हन वैज्ञानिक विषयों से संबंध रखने वाले ग्रंथों का उचित संपादन आवश्यक है | संभव 
है फारसी भाषा में गंधयुक्ति विषय पर ग्रंथों की रचना हुई हो। वे भी इस विषय के 
सष्टीकरण में सहायक हो सकते हें । मुसलमान शासक भी हिंदू राजाओं , कें समान ही 
तुगंधियो में ग्रत्यधिक रुचि लेते थे और उनका परिष्कार कराते रहते ये | 


व्याकरण साहित्य के संबंध में कई महत्त्वपूण लेख इस संग्रह में भी हैं। bat 
भद्नेजिदीक्षित के शिष्य वनमाली मिश्र ( १६००-१६६० ) के जीवन और ग्रंथों का 
परिचय है | लेख १६ में भोज-व्याकरण की ओर ध्यान दिलाया गया है, जिसकी, रचना 
भारमल्ल के पुत्र कटसुज के शासक भोजराज ( १६३१-१६३६ ) के समय मं हुई। लेख 
२४ में काशी के महावैयाकरण . भट्टोजि दीक्षित ( १५५०-१६३० ) के विषय में जिनके 
समय का परिचय भाग १, Jo ६५-७४ में अ चुका है, कुछ अन्य तथ्यों का संग्रह 
फरते हुए लिखा है कि केलदी वंश के वेंकटेंद्र नामक नायक राजा की प्रेरणा से दीक्षित जी 
ने तत्त्कोस्तुम की रचना की | यह सूचना भट्टोजि के प्रभावक्षेत्र के विस्तार “पर नया 
प्रकाश डालती है । लेख २५ में भद्दोजि दीक्षित के भतीजे कोंडभंट्ट ( १६१०-१६६० ) के 
pine और ग्रंथों के विषय में परिचय है | कोण्डभट्ट के पिता रंगोजिमट्ट का भी केलदी 
21482 से संबंध था । लेख २६ में नागोजी भट्ट ( लगभग १६७०-१७५० ) के ग्रंथों के 
तिथिक्रम पर विचार किया गया 2 | URE के श्रनुसार नागोजी भट्ट ने ४७ ग्रंथों की 
A A ee > समय = बडे लेखक कहे जा सकते हैं। लेख ४ में भट्टोकि 
a ली = = की een की ae समसामयिक हस्तलिखित 
(के म a : pe में महीधर हा महियर के मनाच टर कोर्तिसिंह 
vee 0 तीह डा प्रति as समय BE अ में सुरक्षित 
ae ee ह ल | संबंध में कुछ प्राचीन छाव्यांशों 
र्‌ 7 जिनमें पर्याप्त ऐतिहासिक ,सामग्री और तंत्कालीन 
| उदाहरण के लिये शंभुराज दा शंभाजी के मुख से कहलाया . 


a 


a 


am भवत्सहाय्येन gaa रिपवो मया । 
कबर इव दुःसाध्या श्यामला सप्फिरंगिण; ॥ 
रेमजाश्च वलंदेजा आखो बर्बरा अपि। 
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पुरुस्कालेकनिलयाः शूराः परिजिताः पुनः । 

gear शुष्कमुखा दिगंतारणयमाश्रिताः ॥ 

वैजापुरीयाः साहाय्ये याचयन्तिबलं मम | | 

भागा नगरनाथोऽपि नाथते मद्यां सदा ॥ ( go ५६) 

फिरंगी, इंग्रेज, वलंदेजी ( उच ), पोखुगाली, तुरुष्क, वैजापुरीय (बीजापुर के) | 

भागानगर ( निजाम हैदराबाद ) के भ्रतिरिक्त मोगल श्रादि अन्य शत्रु राना और स्वपच्चीय 

` साम॑तों का भी बहुत asgi उल्लेख किया गया है। उस समय के प्रसिद्ध मराठा परिवार i 

श्रौर पदवीधारियों की भी मूल्यवान्‌ सूची इन फाव्यांशो में पाई ज'ती हे । इन दोनों रशो 

का ऐतिहासिक विवेचन के साथ प्रथक्‌ संपादन Baas है | केशव पंडितकृत राजाराम. | 

चरित एवं हरिकवि ( उपनाम भानुभट्ट ) कृत शंभुराज चरित ( रचना १६८५ ई० ) भ । 

उस समय के इतिहास के लिये महत्त्वपूर्ण सोत हैं, जिनके विषय में लेख १३ से परिचय | 

मिलता है | श्रावश्यक है कि यह सामग्री भी उचित रूप में प्रकाशित हो । सूरत नगर फो | 
इस काव्य में मिहिरपत्तन, तपन नगर या सूर्यपुर कहा गया है | > | 
“हेमचंद्रकृत अमिधान चिंतामणि कोष; सोमेश्‍वर कृत मानसोल्लास एवं जयदत्त कृत | 
अश्ववेद्यक में ( जो तीनों १००० ई० तक की रचनाए है ) घोड़ों के नामों की ag | 
सूचियां हैं | हेमचंद्र ने इन्हें देशी शब्द माना है। वस्तुतः ये अरबी फारसी के नाम मे | 
जो भारतीय शब्दों को हटाकर घोड़ों के बाजार में अरबी सौदागरो द्वारा चाल किए गए। | 
इन,सूचियों का परिचय इस लेख में दिया गया है । भाषाशास्त्र की दृष्टि से इन नामों के | 

पुनः अध्ययन की आवश्यकता है । इनमें से कुछ नाम जैसे fare, कोकाइ, बोलाई 


आदि. पदमावत. में भी ae हैं ( दोहा ४६) ale ज्योतिरीश्वर -कृत वर्शारत्ञाफर भी ' 
सूची में भी हैं। बोल्लाह शब्द का सबसे पहला साहित्यिक प्रयोग हरिभद्रयूरिकत 
'समराइ्कहा' ग्रंथ में मिलता है ( ८ वां शती का पूर्वार्ध ) | हर्षचरित और दंड 
श्रव॑तिसुंद्री कथा में मी घोड़ों के नाम हैं किंतु वे विशुद्ध भारतीय हैं। ज्ञात होता रै 

किऽ वीं शती मे घोड़ों का व्यापार ञ्रबों के हाथों में आने लगा और तब सौ वर्षो =a 
भीतर इन किदेशी नामो ने संस्कृत नामो को बहुत कुछ हटा दिया । उदाहरण के लिंग 
फारस की खाड़ी में तिग्रा नदी के मोहाने पर स्थित उबुल्लाह नामक बंदरगाह से AAAI 
घोड़ों के लिये बोल्लाह नाम पड़ा | यद्यपि श्री गोडेजी ने इन नामों के विदेशी होने ai 
श्रोर ध्यान आकर्षित किया है ओर उस संबंध में ऐतिहासिक प्रमाणों का भी उरण 
किया है, किंतु भाषाशास्त्र की दृष्टि से इन नामों की खोज श्रभी श्रपेज्षित है । 
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ग्रन्य लेखों में लेख २३ की ओर ध्यान दिलाना आवश्यक दे, जिसमें वास्तु 
शिरोमणि नामक एक स्थापत्य-संबंधी ग्रंथ का परिचय दिया ' गया 2, जिसकी रचना 
संमतः १६वीं शती में हुई थी । इसकी प्रतिलिपि भंडारकर प्राच्यसंस्थान के 


> 


dig में है | PD 
श्री गोडेजी ने लेखों के रूप में पुष्कल श्रन्वेषण किया - 21 यह वांछुनीय है कि 
इसी प्रकार 'अवशिष्ट लेख-भी अंथ रूप में dala होकर प्रकाशित कर दिए जाँय | ~ 


(Sto) वासुदेव शरण अग्रवाल 


कालिदास-लेखक मदामहोध्याय वासुदेव विष्णु मिराशी । प्रकाशक हिंदी 
ग्रंथ रत्नाकर, हीराचाग, बंबई, प्रष्ठ संख्या ३०४, १९५६, मूल्य ४) | 

प्रस्तुत पुस्तक लेखक की पूर्व प्रकाशित इसी नाम की कृतिका दूसरा संस्करण 
है जिसमें महाकवि के जीवन ओर समय के विषय में उपलब्ध समस्त सामग्री का श्रत्य॑त 
प्रामाणिक विवेचन किया गया है। इतिहास और पुरातत्व की जानकारी को आधार 
मानकर कालिदास के विषय में इस प्रकार का समीक्षात्मक परिचय अन्यत्र किसी = 
में नहीं मिलता | पहले परिच्छेद में कालिदास के काल-निर्ण॑य पर«विचार किया गया है। 
इसे संबंध में अब तक के विभिन्न मतों = S 
तिद्ध कियो है कि कालिदास eee | Pa ae a करते इए लेखक ने 
के अंत में हुए ये । श्री रामकृष्ण भंडारकर e लीन थे ओर वे चौथी शती 
भी यह मत व्यक्त कर तर Re तथा अनेक asia ies 
उछ नर प्रमाण मिले हैं | उनमें कुंतलेश्वर- S x id पमार 
पूरण हैं। क्षेमेन्द्र ने “आचित्य-विचार-चर्चा” K : 3 ee a d इलोक महत्व- 
उसमें साचात्‌ कालिदास का नाम तो TA aig का उल्लेख किया है | 
सराना की समा मे ner । os oe 30 तु यह za है कि किसी सम्राट का एक 

पपने स्वामी के संमान के अनुकूल बैठने के लिये 


आसन न मिला S 
= तो वह भूमि पर बैठ ग सदस्यों > 
k Gi 5 5 या । सदस्यों के परिहासं र 
| भीर स्वर में यह शलोक पढ़ा फ परिहास करने .पर उसने धीर- 


. ` 


ह्‌ निवसति मेरुः शेखर: क्ष्माधराण -- 


न fae विनिहितभाराः सागराः aq चान्ये, 
३द्‌महिपतिभोगस्तंभ विभ्राजमानं 


धरणितलमिहेब ` स्थानमस्मह्दिधानाम्‌ | te 
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यह दूत कौन था और किस सम्राट का था--इसका निश्चित संकेत हाल में उप. 

लब्ध धारेश्वर भोज के /“इंगारप्रकाश” में मिला है। उसके ८ वें प्रकाश में कालिदास ७ ( 
मुँह से यह श्‍लोक फहलवाया गया;है — | 
सकलह सितत्वात्‌ क्षालितानीवकान्त्या | 

o मुकुलित नयंनत्वाद्‌ व्यक्तकणात्पलानि, 

पिवति मधुसुगन्धीन्यानतानि प्रियाणा 

त्वयि विनिहितभारः छुंतलानामधीशः । 
इसमें कहा गया हे कि कुंतल देश का राजा तुमपर राज्य का संपूर्ण भार डाल कर | 
saat प्रिया का सुरापान से सुगंधित मुख चूम रहा है--जिस मुख पर मंद हास्य ने एक | 
श्रामा छिटका दी है ओर नेत्र बंद फर लेने से जिसके कानों के कमल स्पष्ट दिखाई पड़ते | 
हैं | इससे यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि कालिदास ही दूत बनकर कुंतलेश्वर नामक राना 
की सभा में गए थे र वहाँ से लौटने पर उन्होंने अपने सम्राट से यह श्लोक | 
कहा था. | । 
' मिराशी जी ने इस कुंतलेश्वर की पहचान कुछ नए ऐतिहासिक लेखों के श्राधार | 
पर की है | उसका निष्क्ष यह है कि ईसा की ४ थी शती से दक्षिण महाराष्ट्र में भानपुर | 


+ 


| 
| 
नामक नगर में एक राष्ट्रकूट वंश राज्य करता था जिसका मूलपुरुष मानांक था । कोलापुर | 
THI में उसे कुतलेश्वर ( श्रीमत्कुंतलानां प्रशासिता) कहा गया है | कृष्णा नदी | 
_कुंतूल प्रदेश में बहती थी ओर इस६राजवंश का राज्य दक्षिण महाराष्ट्र, सतारा, कोलापुर | 
र शोलापुर के प्रदेश का था । लेखक ने मानपुर की पहचान सतारा जिले की Ale | 3 
तहसील के मुख्य स्थान मांड से की है | इस राजवंश का राज्य दक्षिण में ष्णा से लेकर . 
गोदावरी नदी तक फेला होगा । गोदावरी के उत्तर विदर्भ में वाकाटकों का राज्य था। 
उनकी, दो शाखाएँ थी । ज्येष्ठ वाकाटक शाखा की राजधानी नागपुर के ससीप नन्दिवर्धन 
थी रः कनिष्ठ शाखा की राजधानी वत्सगुल्म ( ग्रकोज्ञा जिले में स्थित वाशिम ) थी। 
= वत्सगुल्म के बाफाटकों और मानपुर के ा्ट्रकूटों की सीमाएँ मिलती थीं श्रोर उनमें, 
खटपट रहती थी--ऐा अजंता की सोलहवीं गुफा में उत्कीर्ण “विंध्य से वाकाटक” के 
लेख से सूचित होता है जिसने कुंतक के राजा को पराजित किया था । चंद्रगुप्त विक्रमा्दिय 
श्रौर वाकाटक वंश का संबंध प्रसिद्ध है। वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय से चंद्रगुप्त मी 
पुत्री प्रभावती गुप्ता फा विवाह हुआ | इस बात की संभावना है कि कालिदास कुठ" कॉ 
तक वाकाटक समा म॑ रहे हो र वहीं से वे चंद्रगुप्त द्वारा राष्ट्रकूट राजा की सभा 


$ r p alr 
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aa गए हों । जैसे वाकाटक वैसे राष्ट्रकूट दोनों राजवंशों को चंद्रगुप्त ने अपने maa में 
लिया हो--यह संभावना है। इस कारण दोनों वंशों का वैरभाव मिट कर उनमें ate 
gia saa हो गया | क्योंकि बालाघाट-ताम्रपत्र से शात होता हे कि वाकाटक .राजा 
meg सेन का विवाह कुंतल राजकुमारी ऊज्मित भट्टारिका से 270 । इसी afii में 
कुतलेश्वर-दीत्य के दो इलोक चरितार्थं होते हैं। कालिदास के-लिये AAA शती ई qo 
बाला मत तो श्रव प्रायः त्याज्य ही समझा जा रहा है। हिंदी-क्षेत्र में इधर श्री चंद्रवली वसि 
| » ने कालिदास पर विशिष्ट ग्रंथ लिखा है। उसमें भी उनका निष्कर्ष है कि कालिदास 
(|. dga विक्रमादित्य के राजकवि थे | श्री बुद्धप्रकाश ने हूणों की त्रवत्थिति और युद्ध- 
| प्रसंगों पर विस्तृत विचार करते डुए सिद्ध किया है कि वंश्षु-तीर निवासी जिन zui si 
त | उल्लेख कालिदास ने किया दै वे गुप्तकालीन ही ये । ्रभी हाल में रघुवंश ४ - ६८ ३लोक 
i | के 'कोोजपाटनादेशि? को समीचीन ठहराते हुए, हमने यह दिलाने का प्रयत्न किया है 
| 


aE ETI 


र 
> 


| कि कालिदास को हूणों की एक अंत्वेष्ठि प्रथा का stata परिचय था जिसके श्रनुसार 
| हूण feat मत पतियों के लिये विलाप के समय अथने' गालों को चाकू से इस, प्रकार 
i 


र | घायल कर लेती थीं कि Algal के साथ रक्त'भी बहता दिखाई पडे. E 
Í £ AO $ 
र | कालिदास के काल-निर्णाय पर प्रकाश डालने वाली संपूर्ण भौगोलिक सामग्री 


| का Pega विवेचन अभी नहीं हुआ--ऐसा कहा जा सकता है| इस विषय में, रघुवंश 
| | ४५९६ में उल्लिखित 'त्रिकूट और gia ६-५७ में उस्लिखित ate? इन दो शब्दों 
| का विचार मी आवश्यक 21 नासिके के समीप की पहाड़ी त्रिकूट कहलाती श्री lo 
| | , ^ के राज्य का उल्लेख फनी के ताम्र (४६३ ई० ) में श्राया है | यह ताम्रपत्र 
Ge z sini करायो गया है । त्रेकूटकों के तीन ताम्रपत्र मिळे हैं । 
क T रख में मी Rest का उल्लेख 21 त्रेकूटक संवत्‌ का आरंभ २४६ 
= पत्रकों के राज्य का व ee = र ee ee pe 3 
र द भाग जो दक्षिण गुजरात में था, -ेकूटक deat के हाय में रा , 


के गया | > 
श्स FI i Rie ® द 
T a दृष्टि से कालिदास का निम्लिक्षित छोक ae ऐतिहासिक प्रकाश से 
| लोकित हो जाता दै— 
i 
SS ~ 

4 A mia रदनोत्कीर्ण व्यक्त विक्रम लक्षणम्‌ | 
4 | त्रिकूटमेव  तत्रोचैरजयस्तम्भं , चकार सः Il : 

रघु० ४-५६ 
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इसमें “व्यक्त विक्रम लक्षण? पद ध्यान देने योग्य है। व्यंजना से यह सूचित करता 
है विक्रमादित्य ने पश्चिमी क्षत्रियों की पराजय के बाद त्रिकूट राज्य की स्थापना की. / 
ईसा से पूर्व की शती में त्रिकूट तथा उसके राज्य का उल्लेख नहीं पाया जाता । निःसंदेह | 
यह गुप्तकालीम राजनीति फे इ की दी श्रब शाखा थी जिसने त्रिकूट प्रदेश में विस्तार | 
लिया जैसे वाकाटक श्रौर राष्ट्रकूट राज्यों में उसने फेलाब पाया था--जिसका उल्लेख ऊपर | 
र. | | 
द्वीपांतर नामक भौगोलिक परिभाषा भी ईसवी प्रथम शती या शुंग फालफीन o 
होकर गुप्त दुग के बृहत्तर भारत से ही संगत बैठती है । वस्तुतः कालिदास के फाल-निणंय | 
के लिये और मी कई दृष्टिकोण हैं जिन पर एक साथ विचार होना आवश्यक है श्रोर तमी | 
उनके तिथिक्रम के संबंध में भ्रुव परिणाम समीचीन रूप से निकाला जा सकेगा। ये | 
दृष्टिकोण निम्नलिखित है -< 
१ - भौगोलिक सामग्री 
"२ - ऐतिहासिक उल्लेख, प्रकट रूप से जैसे हण-पारसीक या इलेष की व्यंजना 
जैसे-विक्रम, महेन्द्र श्रादि। | 
३ - कलाघंबंधी सामग्री; जैसे देवता की सेवा में गंगा-यमुना को मूर्तियाँ ( कुमार 
संभव ७-४२ ) तथा कपाल हाथ में लिए हुए कपाली या मात्रिका श्री 
शेषशायी विष्णु के उल्लेख | 
४ - कालिदास की ऐसी शब्दावली जो केवल गुप्तकाल या उसके निकट-काल के 
साहित्य में ही मिलती है उससे पहले नहीं, जैसे-सहकार, श्राहतलंचण 
राधयामि (to ११-६१ ) नेत्र ( रेशमी वस्त्र के ग्रथ में, wo ७-३६ ) 


5 


eR MUI 


५ - समाजिक-सांस्कृतिक सामग्री 

६ - धार्मिक ओर दार्शनिक सामग्री 

७ - फाठय-शास्त्र-संबंधी विकास 

अल दृष्टिकोणों' से कालिदास का सर्वोगपूर्ण अध्ययन लव किया जा लकेगा ते 
उनके कालनिणंय पर भी नया प्रामाणिक प्रकाश श्रवइय प्राप्त होगा । कुमारसंमत 
( ७६१ ) छोक में जिन रागों फा उल्लेख है उनकी व्याख्या भारतीय संगीत के इति 
के किस युग में समीचीन बैठ सकती है--इस पर श्री राघवन ने विचार किया दै । हमारी 
भ्राशय दैःकि इस प्रकार के सैकड़ों प्रश्‍न कालिदास के श्रध्ययन से संबंधित हैं | a 


c rs La 
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a मिराशी जी उतनी बारीकी से इन सत्र eat की मीमांसा में नहीं उतर तके क्यों फि 


इस प्रकार का दृष्टिकोण कालिदास के भावी श्रध्ययन में a संभवृ हो सकेगा | 


सांस्कृतिक सामग्री की ओर ध्यान दिलाया गया है | यह श्रध्याय यदि फिर से लिखा जाता 
| तो जैसा श्री भगवत्शरण उपाध्याय ने कालिदास विषयक श्रपने प्रसिद्ध ग्रंथ में सामग्री 
| का बहुमुखी, संकलन किया दै, कुछ उस ढंग पर इसका प्रतिसंस्कार लेखक कर सकते ये J 


( 
। । दूसरे परिच्छेद में कालिदासकालीन परिस्थिति के संबंध में राजनैतिक और 


तीसरे परिच्छेद में कवि के जन्मस्थान की समस्या पर विचार करते हए कर्म 

| का निराकरण करके उजविनी से ही कालिदास का विशेष dig लेखक गे pe 
| ` शेष परिच्छेदों में कालिदास के काव्य, नाटक, उनके ग्रंथों की विशेषताएं, उनके eae 
mÈ के संबंध में विद्वचापूर्ण "विवेचन किया गया है। कालिदास पर लिखे हुए श्रव 
तक के साहित्य में मिराशीजी की पुस्तक का विशेष स्थान है श्रौर कवि से संबंधित 
ऐतिहासिक विवाद एवं उसके काव्यों के परिचय के लिये इस ग्रंथ में सरल शेली में वह 
शान पुलभ करके एक बड़े श्रभाव की पूर्ति की गई है | BE 


` 


(डा०) वासुदेवशरण श्रम्रबाल 
भाषाविज्ञान का पारिभाषिक शब्दकोष-संपादक डा० विश्वनाथप्रसाद 
पथा डा० सुधाकर भा--प्रकाशक, पटना विश्वविद्यालय । ० 


: हिंदी में शास्रीय विषयों के कोशों का नितांत ama है। इस श्रभाव की पूर्त के 

` लिये सन्‌ १६५० में पटना विश्वविद्यालय के तत्वावधान में भारतीय विश्वविद्यालयों के 
उककुलपतियो का संमेलन हुआ था और was विश्वविद्यालयों में Ait का विभाजन 

R तत्संबंधी पारिमाषिक शब्दावलियाँ तैयार करके श्रलुवाद और अंथप्रणयन की योजना 

गई थी। वह योजना भारत-सरकार द्वारा प्रोत्साहन न पाकर निष्फल रही रौर 
= | AY ome ने कुछ काम नहीं oa | किंतु, हिंदी के आधुनिक विकास में बिहार 
| की उच्चस्तरीय कायं सर्वविदित है। azar विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत कोष : 
रके श्रपनी लगन और धीरता का परिचय दिया है, और इसके लिये ae 


द्द 
शी जगत्‌ द्वारा धन्यवाद और साधुवाद का पात्र है | 


हे उ कोष माषा-विज्ञान का प्रथम अंग्रेजी-हिंदी कोष दै जिसकी तैयारी में पाँच 
६ । शब्दों की संख्या कुल १५३६ है ५ कई शब्दों के समासरूप अलग से गिने 


a 


mee 
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गए हैं, जैसे low, low grade, low pitch, low vowel चार शब्द १ | aft 
मूल शब्दों की गिनती की जाय तो कोष में ६-७ सौ से श्रथिक शब्द नहीं हैं। पुस्तक a / 
ग्राकारप्रकार तो बड़ा है, पर शब्दसामग्री बहुत ही कम है। इस दृष्टि से इसे फोष ने | 
कहकर 'शब्द-संग्रह” कहना उचित होगा | यदि A wax को ही उदाह्रणस्वरूप, लिया | 
जाय तो ध्वनिशास्त्र-संबंधी aberration, absonent, acceleration, | 
anterior syllable, allogram, allograph, allomorph, था 
~ alternant, archiploneme, assimilatory phoneme, acrologia, 
acrology श्रादि बीसियों शब्द इसमें हैं ही नहीं । शब्दार्थ ज्ञान-संबंधी absission, 
accord, actor-action-goal, association group, associational | 


word, asyndetism, asyntactic ग्रादि फई शब्द नहीं मिलते | | 
कोष के श्रारंभ में ४८ पुस्तकों की सूची दी गई है जिनके आधार पर शब्दों का | 
संग्रह किया गया है। लगता है कि इन पुस्तकों को पढ़ा नहीं गया, इनकी अनुक्रम शिकाश्रों | 
से संग्रहीत शब्द उठा लिये गए हैं। खेद का विषय है कि संपादकों फो Afar ग्रथ | 
प्रामाणिक पुस्तके उपलब्ध ही नहीं हुई । हमारा श्रनुमान यह है कि भाषा-विज्ञान-संबंधी | 
पारिभाषिक शब्दों की संख्या १५०० FAT, १५,००० से भी ऊपर 2 | | 
साधारण बोलचाल में पर्यायवाची शब्दों फा प्रयोग शिथिलता से होता रहता है, | 
पर शास्त्रीय भाषा” में श्रथमेद आ्रावश्यक है। aphesis ax apheresis, | 
transference श्रौर transition, articulation sic pronunciation, | 
law att rule को समानार्थक कहना ठीक न होगा | 
= IR को शुद्धता पर ध्यान तो दिया गया है, पर ग्रशद्धियाँ रह ही गई है | 
से श्रंग्रेजी शब्दां की, to संख्या ६५६, २६७, ६१४, १४१०, हिंदी शब्दों की, दे? 
अख्या १०२, ११४, २३१, २४६, ३००, इत्यादि | 
शब्दों का क्रम बहुत जगह fang गया है, Xo क्रम संख्या ३६-४१; ४१४-४१५ 
४४२-४४६५ ४७५-४७७; ६००-६०१; १०२७-१०२९; १२५०-१ २५१; १४२-१४५३ 
प्रस्तुत कोष न तो अपनी अंतिम अवस्था में है she न ही. इसे सर्वृसाधारण के. 
| लिये प्रकाशित किया गया है। श्रमी तो इस पर संमतियाँ संग्रहीत की जा रही हैं, सभा 
मांगे जा रहे हैं, संशोधन की राहे पूछी जा रही है | हमें आशा है कि दोहराएं जाने © 
O यह कृति संपादकों के नाम के श्रनुरूप होगी | प्रयास की दिशा स्तुत्य है । c 
o ; --(डा०) हरदेव विर 
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a : 
(5 arate इतिहास-लेखक-श्री दौलतसिंह लोढा, « 

) + सह लोढा, अरबिंद! बी० ए०, प्रकाशक 


| मंत्री, श्री प्रागवाट इतिहास प्रकाशक समिति, स्टेशन राणी, 

है. मुल्य २१) | : 

| ge सौ ost का यह भारी-भरकम पोथा पे जाति के 

| है। इसमें परंपरागत श्रज॒श्रुति और ऐतिहासिक तथ्यों की सामग्री को एक साथ बरो 
जातीय इतिद्दास का एक नमूना तैयार किया गया है | भारतवर्ष श्रनेक महत्व पूण ies 

° का समुदाय हे । इन जातियों के इतिहासों के मूल में बहुत an 

| इतिहास छिपा हुआ दै; श्रतएव विभिन्न जातियों के पथक्‌ इतिहासों के निर्माण कृ : 

| स्वागत करते हैं | किंतु ऐसा करने में हमारा दृष्टिकोण az इति ह का हम 

| सीमित होना चाहिए | यदि उसमें यह भावना श्राती है कि कोई तक ही 


मारवाड ( राजस्थान ), 


इतिद्वासं से संबंधित 


[ ब 2 Rs faz > £ © ~ : z एक जाति दूसरी से 
| | ai दै भोर इतिहा के निमा में उदने अपनी कुलीनता से औरों को नीचा दिखाया 
तो न्रा [स= खक S SSN . 
| इतिहास-लेखक की मनोत्रत्ति deat हो जाती >| 


3 : प्राग्वार्ट श्वेतांबर जैन संप्रदाय की एक जातिविशेष की संज्ञा है। ma 
| Te नाम से प्रसिद्ध हैं। श्रीमाल, पौरवाइ और श्रोसवाल--थे तीन 
| ee नाति है । राजस्थान, मालवा श्रौर गुजरात में इन बातियों ने 
| cs Wes, सांस्कृतिक इतिहास में उल्लेखनीय भाग लिया 2) लेखक,ने उसके 

| एक AT पर विचार किया है | 9 
| - D ga का वास्तविक संग्रह 2 | उसमें विशेष रूप से बू 

> प्रा a जातीय महादंडनायक विमल शाह द्वारा बनवाई हुईं विमल-बसही 

cae eae Sie यात toa के लिये उपयोगी सिद्ध होगा | 
ना je a ने श्रपनी मूल्यवान्‌ भूमिका में उपलब्ध 

T से यह विदित r see HE दिलाया RI तदनुसार aa तक की प्राप्त 

सेनाः a हे कि जनों के किसी भी शिलालेख या साहित्य में इंसा की . 

Sue es eee का उल्लेख नहीं मिलता | श्रीमाल, पीरवाड़ और 

किंवदंती तळ व. D का उद्‌गम ्राठवीं ae में श्रीमाल नगर में हुआ | 

की स्न्षपना की | इसी ie = Ta RS और उन्होंने थीमाल जाति 
ल नगर की पूव दिशा में जो लोग बसे वे प्राग्वाट या 


डेक 
BNE | श्रीमाल के राजा के छोटे भाई ने उपकेशपुर--उवेसपुर या ओस ” 


~ 


i rae : : ee oe a 
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| 


नगर बसाया और वहाँ के निवारी श्रोसवाल कहलाए। आरंभ से ही इन तीनों की! 
पृथक परंपराए स्थापित हो गई | जातीय परंपराओं का एक महत्वपूर सूत्र उनकी कुल | 
देवियों में पाया जाता है। जहाँ से किसी जाति का मूलतः निकास हुश्रा वहाँ .की देवी है 

उस जाति at कुलदेवी मानी जाती रही, फिर चाहे कालांतर में कहीं भी उस जाति a 
विस्तार हो गया हो | यह बात अनेक जातियों के साथ सत्य घटित होती हे । श्रीमाल 
__ वंश की कुलदेवी महालक्ष्मी, पौरवाड़ों की अंतिका और छोसवालों की. सञ्चिका या | 
सचिया देवी प्रसिद्ध हैं । इन देवियों की ate मूर्तियाँ भी पश्चिमी भारत और राजस्थान | » 

के मंदिरों में स्थापित या ग्रामों में विखरी हुई पाईं जाती El इस सामग्री के संकलन 

ही भी आवश्यकता है। भूमिका में श्री नाहटा जी ने वेश्यों की चौरासी जातियों का 
उल्लेख किया दै और अपने विस्तृत ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर कोई पाँच विभिन्न | 
सूचियों से उन्होंने १०८ नामों की सूची भी संग्रहीत की है। इन नामों में अ्रगरवाल, अ 
sana, खंडेरवाल, गूर्जर पौरवाड़, पद्मावती पौरवाड़, जैसवाल, पलीवाल, श्रीमाल 

नाम भी हैं। साथ ही कायस्थ निगम, भटनागर, माथुर, ANF ये नाम कायस्थ | 
जातियों के भी इस सूखी में आगए हैं। वेशय श्रौर कायस्थ जातियों का यदद मेल कैसे | 

हुआ भारतीय सामाजिक इतिहास के ये उलमे हुए प्रश्‍न हैं। घेयंपूवक खोज करने हे | 

इन प्रश्नों का उत्तर मिलने फी संभावना है। इसके लिये श्रनुश्रुति, ऐतिहासिक ग्रंथ wk | 
पुरातत्व की सामग्री-इन तीनों को संग्रहीत . करने और उनकी एकसूत्रता मिलाने की | 

^ अगवश्यकता हे । इस दृष्टि से प्राग्वाट के इस प्रथम भाग में जो कुछ भी संग्रह किया गया | 
a 
a 


है वह भविष्य के ग्रनुसंधान में उपयोगी हो सकता है | 
= 3 (डा०)-वासुदेवशरण अग्रवात 
, साहित्यिक जीवन के अनुभव और संस्मरण-लेखक-किशोरीदास वाजपेयी, 
प्रकाशक्र, हिमालय एजेंसी, कनखल ( उ० प्र० ) । परष्ठ-संख्या १३६, मूल्य २) | 
बाजपेयी जी ने श्रपने जीवनक्रम के अनुसार इस पुस्तक को चार उन्मेष a 
विभक्त किया दै--प्रथम उन्मेष १६१६-३०, द्वितीय उन्मेष १६३१-४०, तृतीय उगे 
: १६४१-५० और चतुर्थं उन्मेष १६५१ से आगे । इन कालविभागों में उन्होंने qt 
: और चतुर्थ उन्मेष को विशेष महत्व दिया है | तृतीय उन्मेष के श्रारंभ में ही वे लिखते 


i ‘qega: इसी तृतीय उन्मेष के उत्तरांश को मेरे संःहिस्यिक जीवन में निर्माण का ^ 

' ` समकना चाहिए; क्योंकि इस समय देश स्वतंत्र और हिंदी भी राष्ट्रभाषा SA 

| r ; 
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चुकी और मेरे साहित्यिक विचार भी परिपक्व हो चुके; 
छोटी छोटी पुस्तके लिखकर हिंदी जगत्‌ को भेंट कीं | 
में वे लिखते हैं; At साहित्यिक जीवन का यही श्रसली और aRar 


6 

इ हें |? 
हुई el’. i 
7 


अपने विषय में त्राजपेयी जी लिखते हैं; मैं साहित्य-निर्माण में रागे नहीं बढ़ने 
पा रहा हूँ; इसमें मेरी खंडनात्मक शेली को भी दोषी ठहराया जाता ३) ee रं 
बिना साहित्य का ग्रंथकार मिटेगा कैसे ? महान्‌ दार्शनिक शंकर-रामानुज आदि ने भी 
पूव पत्तों का खंडन किया है ।' ब्यास तया जैमिनि ने भी दूसरों का खंडन किया है apf 
कल तक ग्राचाय fo रामचंद्र शुक्ल आदि ने भी दूसरों के मत faza किए हैं | सो 
सब्र ठीक, केवल यह वाजपेयी बुरा |'**? 
श्रागे वे लिखते हैं, 'इधर लोग यह भी कहने लगे हैं कि यह गर्व बहुत करता 
है EN D, A w > रे r 5 
a गर्वोक्तियॉ करता है कि दूसरों को बहुत बुरी लगती है 172 भी प्रगति में बाधा | 
द ese यह है कि इसमें मेरा दोष नहीं | गर्व की भावना प्रकृति या भगवान्‌ ने 
दा Be | देखना यह होता है कि गर्व करने योग्य कोई चीज है भी कि नहीं रौर 
गव उचि ना ae z A ; 
5 त अवसर पर, उचित ढंग से, उचित मात्रा में प्रकट क्रिया गया है क्रि नही | 
न z एकदम अभाव या तो वीतराग योगी में हो सकता है, या फिर गधे में | मनुष्य 
"ता गव की भावना है और वह प्रकट भी होती है ।' 


es n ee भूल भी स्वीकार करते हैं, “* मने स्पष्ट ही श्रेपंनी भूल स्वीकार 
: Tat था कि “भानु? ली के उस वाक्य से मैंने जो धारणा बना ली थी, 
T गलत निकली; अपने सामने बैठकर जत्र पंद्रह दिन तक साहित्य-चर्चा हुई ।? _ i 

इसी प्रसंग में वे लिखते हैं, 'कभी-कभी कैसी गलतफहमी हो जायाः करती है ॥ 

इस पुस्तक में धकाशकों, संस्थाओं और साहित्यकारों के कितने ही संस्मरण हैं 


स संस्मरण में 
ह्‌ SORRY में आए हैं जिनका महत्व निर्विवाद है । 


o वा > i 3 2 
> au जी लिखते हैं, 'मैं जिन विषयों प्र कुछ श्रच्छा लिख सकता हूँ वे ह 
~ व्य A 7 a 
i पच्य, रस, अलंकार, शब्दशक्ति आदि; २ - हिंदी का व्याकरण, ३ - निरुक्त ˆ 
> 3 > à "स as 
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तब मैंने नमूने के रूप में कई 
* इसी प्रकार चतुर्थ उन्मेंत्र के विषय 
उन्मेष èi जो 
भी विचार हैं, aver हो चुके हैं और लिख सकने की शक्ति शरीर में" मी है। बैड 
सकता हूँ ओर जमकर दो-चार घंटे रोज; श्रौर आँखें भी,श्रभी घेसी कमजोर नहीं 
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४ - हिंदी साहित्य का इतिहास, ५ - बहुविज्ञापित हिंदीकाव्य का RAN, ६. 
काँग्रेस युग का राजनेतिक इतिहास, ७- धर्मविज्ञान, ८ - शब्द - शिल्प | प्रायः इ l 
सभी विषयों के नमूने मैं दे चुका हँ.) ब यह देश पर श्रवलंबित हे कि मुभसे कोई काग 
ले,यानले" , | 
इस पुस्तक के विषय में बाजपेयी जी ग्रंत में लिखते हैं, “इसे सार्वजनिक रूप हे 
_ प्रकट की गई मेरी सफाई या वसीयतनामा भी श्राप'समक सकते हैं। पिछले एक लवे युग ' 
में Ha क्या किया, क्या न कर सका; इन सब बातों का लेखा-जोखा राष्ट्र को देना ही A 
चाहिए | ऐसा न करने से भ्रम TAT i 
बाजपेयी जी का यह संस्मरण भाषा और शेली की "दृष्टि से भी बेजोड़ है । रोचक | 
इतना है कि पढ़ना आरंभ करने पर Bia तक पढ़े बिना छोड़ा नहीं जा सकता | | 
अच्छी हिंदी-लेखक-किशोरीदास बाजपेयी, प्रकाशक-हिमालय एजेंसी 
कनखल ( उ० To ) । प्रष्ठ-संख्या १५७ | मूल्य Al) | | 
“अच्छी हिंदी में शब्द ओर अर्थ का विचार किया गया है | विषय को स्पष्ट करे 
के लिये व्याकरण की भी गुत्थियो को संक्षेपतया सुलझाया गया हे । केवल भूलों काही | 
निर्देश नहीं है प्रत्युत यह मी बताया गया है कि भूलें किन कारणों से ga करती ह | 
रौर इसके बाद शुद्ध रूपों का निर्देश किया गया हे । भाषा का wag रूप भारविका | 
उदाहरण देकर समझाया है जो किसी भाषा के लिये आदर्श मानदंड हो सकता है। | 
प्रयोगतंबंधी चुटियों को पत्रों पुस्तकों श्रादि से लिया है । इस पुस्तक से भाषा श्रौर | 
उसके रचना-तत्त्व पर प्रकाश पड़ता है। इसके पहले इतना सरल और gata दिवार | 
Ee हुआ | 
कहीं कहीं वाजपेयी जी वाक्यों को अधूरा छोड़ जाते हैं। कई जगई तो बोलचात 
के लहजे में ऐसा होता है श्रोर खप जाता हे पर कई जगह खटकता है । भाषा के विप 
में इतनी सावघानी से विचार करनेवाले वाजपेयी जी की भी aie बचाकर “विद्रूप” उनी 
“अच्छी हिंदी) में रह गया 2 | 
यह पुस्तक विद्यार्थियों, पत्रकारों श्रौर लेखकों के लिये समान उपयोगी है| 
इसके पढ़ने से हिंदी में प्रायः मिलनेवाले श्रशुद्ध और अव्यवस्थित प्रयोगों ते १ 
जा सकता है। 
संस्कृति का पाँचवा अध्याय-लेखक-किशोरीदास वाजपेयी, प्रकरि | 
हिमालय एजेंसी, कनखल ( ३० प्र: ) प्रष्ठसंख्या ६६, मूल्य १॥) | 
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वाजपेयी जी ने संस्कृति पर यह छोटी किताब बडे ही मनोयोग से लिखी है | 
इसमें उन्होंने कई बातों पर भिन्न विचार दिए हैं। उनका कहना है कि 'कंट्रीर के लिये 
राष्ट्र! का प्रयोग हो और 'नेशन? के लिये 'जाति? का | आज राष्ट्र शब्द का इतना. प्रचार 
हो गया दै कि नेशन? का “जाति? श्रथ कम लोग पकड़ पाते हैं। कोई da ad पहले 


जाति! श्रोर जातीयता? शब्दों का ही श्रेधिक चलन था |. वाजपेयी जी का कथन है 
भारत! एक्‌ राष्ट्र, “भारतीय जाति? यानी 'भारतीयता? जाति और इस जातीयता ,को 
श्रमिव्यक्त करने वाली एक “अपनी? संस्कृति है। 
इस पुस्तक के लघु रूप में वाजपेयी जी ने ata से अ्रव «तक के इतिहास का 
सारग्रहण पूवक विचार किया RI आधुनिक युग की स्थितियों पर frat करते समय वे 
वर्गीय र धार्मिक आंदोलनों को भी महत्त्व प्रदान करते हैँ । कांग्रेस द्वारा प्रवर्तित 
राष्ट्रीय आंदोलन को भी उन्होंने समुचित स्थान दिया दै । 
जहाँ वे उदार दृष्टि की प्रशंसा करते हैं वहाँ उन्हीं में थोड़ी बहुत ्रनुदारता लगी. 
लिपटी रह जाती है । पर यह कोई खास बात नहीं । अंतर-विरोधों के ही पथ से समाज 
उन्नत श्रोर विकसित होता है | > » 
यह पुस्तक विचारों की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। ama और संस्कृति विषयक 
उनेके विचार काफी सुलभे हुए हैं। उनकी विचारपद्धति राष्ट्रीय है। श्राशा है यह पुस्तक 
भी उनको श्रन्य पुस्तकों के समान at संमानित होगी | a 
> -पत्रिलोचन शास्त्री 
जागरण के गीत ( कविता संग्रह )--लेखक-श्री सुरेन्द्रकुमार श्रीवास्तव; 
प्रकाशक “साहित्य मंदिर की ओर से? आनंद पुस्तक भवन, पहड़िया, बनारस २ 
४55 संख्या १६-७६; मूल्य दो रुपया | 
Tae. संग्रह में कवि की ३२ रचनाएँ संग्रहीत हैं। इनमें विषय की विविधता 
श्रौर अ्रभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। सामाजिक एवं राजनीतिक जाग्रति की 
परिचायक रचनाओं के साथ प्रकृतिसंबंधी रचनाएँ भी संकलन में हैं तथा यथार्थवादी 
रहस्यभावना की ° ्रभिव्यंजना दार्शनिक एवं भौतिक प्रृष्ठभूमि, का श्राधार 
लेकर व्यक्त हुई है। काव्य-कला की यह एक विशेषता है-जिसमें दर्शन, नीति, सदाचार, 
oo एवं वतेमान की सामंजस्यपूणं एकोद्देश्यता परिलक्षित होती 21 प्रकृति- 
रहस्यात्मक प्रेरणा का चित्रण-जो सहज और मनोरम है--संग्रह की निद्रा, 


तू कौन 
बतादे री सुंदरी, शक्तिगान, किसका मौन हुआ करता है यह निशिदिन श्रृंगार -. 
2 9 a = % ios 
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श्रादि उत्कृष्ट रचनाओं में प्राप्त होता है । कति की कल्पनाशील प्रतिभा ने उसे और ॥ 
लालित्य प्रदान किया है--जिससे श्रमिव्यक्तियाँ सुलझी हुई श्रोर स्पष्ट रूप से साम / 
oma हैं । 'सपना! शीषक रचना में कति की कल्पना ने बाला का रूपक लेकर = | 
मयी ऊषा का सुंदर ग्रंकन किया है, वहीं कोयल, पावस, निद्रा श्रादि में भाव-ग्रमिव्यंजन | 
क्षमता के साथ बोद्धिकता, भावुफतापूण कल्पना, श्रनुरक्ति का वेदनामय रूप एवं प्रकृति | 
प्रेम भी स्पष्ट दिखाई पड़ता R | | 
प्रस्तुत संग्रह में संन्यासी और पनिहारिन शीषक रचनाएं श्रेष्ठ हैं । संन्यासी में ए 
at तो गंभीर विवेचन है श्रौर दूसरी श्रोर भाबुकतापूणु शब्दों में जगत के प्रति aah 
व्यक्त हुई है। अदृश्य सत्ता को सत्य मानता हुआ भी दृश्य जगत को कोरी माया RA 
कवि टाल जामा नहीं चाहता | स्पष्ट ही इससे कवि की दार्शनिक दृष्टि रहस्यवादी होने के 
साथ यथार्थता का भी दामन पकड़ती है | इस प्रकार की दृष्टि उसे जीवनसंघषं में उत्साह 
और प्रेरणाप्रदायिका के रूप Hanae करती है | 
पनिहारिन शीषफ रचना द्वारा कवि ने सामाजिक प्रश्‍न पर भी «विशद रूप में 
कलात्मक ढंग से विचार किया है जिससे ज्ञात होता है कि उसकी दृष्टि एकांगी नही, 
व्यापक है। पढ़ने पर यट ४२ छुंदों की लंबी कविता हृदय पर छाप छोड़ जाती है। 
जिसमें कवि का श्रभिव्यक्तिकोशल अत्यन्त सरस, मावपूणं ओर कलात्मक रूप ले निसर 
उठता है| सरिता के पुलिन पर विहगयुग्म की क्रीड़ा देखकर विधवा पनिहारिन बी 
विभोरावस्था का एक करुण चित्रण इसमें किया र्या है। विहगयुग्म की क्रीड़ा पर 
यशपाल की कहानी में भी ज्ञान-दान है। पर इन दोनों में बड़ा श्रंतर है। यशपाल पी 
कहानी दो के एकीकरण को ही प्रधान तत्व मान लेती है पर यहाँ एकीकणण | , 
Bee प्रश्‍न ही नही; यहाँ तो एक स्वतंत्र प्रश्न है जिसका सामाजिक रूप अभी भी प्रश्‍न 
वाचक ही है | 
संग्रह की सभी रचनाएँ श्रपने में पूर ह और कवि की कुशलता उन पर श्रती 
छाप छोड़ती गई ,है जिससे वे पाठकों के हृदय में अपना स्थान बना लेती हैं। भाषा मं 
` गति है at भावानुकूल .शब्दविन्यास । मस्तक के साथ टप-टप का योग खंदकात दै 
श्रौर छुंदकम की भिन्नता भी जैसे एनिहारिन के तीसरे पद और नारी a! 
डाकिया शीषक कविता के प्रथम छुंद से यदि 'डाकिया? कों इटा दिया जाता वी 
कोई हानि नहीं | भावों की मौलिकता होते हुए भी भाषा का पुरानापन खटकता है ७ 
~ — बिश्वनाथ शा 
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१८३ 
| यह तन मन दूहा विरह चल देख लुका आयी । 
रे | निखर रहा सो सुथरा रहा जो चित उठायी ॥ 
E यही १०८१ के ADA में इस प्रकार है-- 
| हे 
t | È 
| | यह तन दूहा विरह चल लुका देख आयी। , 
- | विरह हुआ के सो अभवन war चित उजायी ॥ | 
इस क्ति की व्याख्या के साथ फारसी पद्य उद्धृत किथा गया है — 
i i o A ; ६ 
a मन सिन आशिकाने खुद रीश FA I 
| ` 
A वर शाह ओ गदा बुवद दरवेश कुनेम्‌॥ 
के | साक्षात्कार के लिये पीड़ा का क्या महत्व है इस पर ग्रमीर gas की az पंक्तियाँ 
z उपस्थित की जा सकती हैं-- ? ; > 
द 
| जस तन लागे विरह जल थल न सोवे ( छलकन जल )। 
à | * मानस चीर के खप्पर पहुँच फफुर रोवे ॥ 
॥ | रफीकुल आरफीन के अतिरिक्त श्रनीषुल श्राशिकीन के कुछ श्रन्य ae यहां 
| |. Saad करना प्रासंगिक न होगा-- ° 
(१ | रि डू A 
० र तन मन shat तुक विन कैसू कहाय मिलना | 
l तइ कहर अबेन अजिर न जिन्ह घर सेर नैना e 
५ कहिना पंडित वावला कहिना बेरी कहिना मीत | व 
A = ° yw A A 
a कहिना हँसे कहिना Va वहाँ ही हमारी जीत ॥ 


नित नेन लोहू नदी ae तस साइ केरी छायी। , 
सेज दोसे, कोई देवे हर जत्र मिले आयी ॥ | 
सांडे तेरी विरह चिल दोयी मोरी देह ॥ 
जानूं हालर हों ही कलकल होसे केह। 
जब थीं लागी gadt नेन हमारी नाना॥ > 
ae अचाऊं मांझ जीवन दपे पानी माना ॥ 
= = a हिंदी ge a कथोपकथन कें वाक्य मानिकपुर के संत aa उनके प्रिय 
जप owe T शाह के मुँह से कहलाए तथा जायसी द्वारा उद्धत किए गए हैं। 
a में कहा करते ये--हमको वल सुल दून को सुमरौ घोसहसन । रहि 
ह काम मेरी धन हीं हजरत घौस हिसन |? गंजे श्ररशादी और रफीकुल -- 


a 
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श्रारिफीन में मानिकपुर के संत तथा उनके प्रधान शिष्य की हिंदी सूक्तियॉ संकलित १ | 
फुलवारी खानकाह में उपलब्ध रफीकुल ग्रारिफीन की प्रति प्राचीन परंतु श्रपूणं है। ग्रा. 
बारुल श्रखयार एवं श्रखबारुल ग्रासफिया में संकलित अंश इसमें नहीं हे । साथ ही 
सामग्री में भी, sat है । ; 
मलफूजात का मूल विषय, इसमें ग्राए हिंदी प्रयोग, पाठभेद श्रादि पर अलग बिचार 
करना उचित होगा। विस्तार भय से श्रनीसुल ग्राशिकीन की १०८१ हि० के अंतिम भ्रंश के 
उद्धरण के साथ समाप्त करना उचित होगा--९ मेरे मालिक, ्रपनी घृणित जिह्वा तथा गहिंत 
कर्मा से मैं तेरे सच्चे भक्तों तथा प्रेमियों के नाम श्रपनी सहायता के लिये नहीं ले सकता | 
मै प्रार्थना करता हूँ कि उन गंदे कुत्तों और दुबल चीटिथों ( हीन भक्तों ), जो नफ की 
ज्वाला और कठोरताथ्रों से बच गए हैं, के नाम पर मुझे चमा कर | मुझ क्षुद्र को भी 
उसी प्रकार क्षमा कर, मुझे अपने पास बुला, मुझे पापों से मुक्त कर, ग्रात्मवंचना से मेरी 
Tal कर । तूने मेरे पापों पर जो परदा डाल {रखा था उनके लिये मुझे च्मा कर श्रोर ए 
मेरे स्वामी | मुझे इस लोक तथा परलोक तथा भावी जन्म में अपमानित होने से बचा | 
जो कुछ मेरे संबंध में 'देखा-सुना गया है वह तेरी इच्छा के बिना नहीं हो सकता था। जो 
कुछ मैंने किया है वह क्षमा के योग्य नहीं है । मैं, ax श्‍वान और निरीह प्राणी कथनी में 
प्रखर और करनी में हीन रहा हूँ । श्रपने दायित्यों के प्रति वंचक, कतंव्यों के प्रति 
उदासीन रहकर मैने श्रनेक पाप किए हैं इसलिये अपने को तेरी दया पर सौंपता हूँ। मैंने 
are कर्तब्य नहीं किया और यह गलती थी जो मैंने अपने को मनुष्य समभा | जनन में 


E । कार्यो का लेखा-जोखा करता हूँ तो पाता हूँ कि में गली के कुत्ते से भी dag! इस , 
मुंजत को पढ़कर श्रमीर हसन संजारी की ये पंक्तियाँ-'मिस्कीं हसन मीं गोयदत कि बख्त-ए ' 


उशहकतू खुशग्गर मन AI एसहन नीस्तम्‌ दरकार-ए-म! हाफिज-तू दर तारीक-ए-श्रदब 
कोशो गो शुनह-ए-मन-श्रस्तः सहज याद श्रा जाती हैं। 
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[ भारत सरकार द्वार। स्वीकृत शक संवत भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण 
| घटना है | इस संबंध में ज्योतिष के प्रसिद्ध विद्वान श्री दादा जौ नागेश आपटे के 
` निवं sE न. गे è s 
| दो मराठी निबंध १८ तथा २५ मई १९५६ के केसरी में प्रकाशित हुए हैं। हिंदी जगत 
N N `A NA ‘5 k 
| के लिये भी ये निबंध महत्वपूर्ण तथा संग्रहणीय होंगे । अतः उक्त मराठी निबंधों के 
| अविकल भावालुवाद यहाँ प्रकाशित हो रहे हैं। — संपादक ] 


| : शक संवत की समीक्षा * 
[ श्री दादा जी' नागेश आपटे ] 
; (१) ° 
। | कह भारत में शकों, कालादशकों तथा ग्रन्य नानाविध पंचागों का इतने ग्रधिक्क प्रमाण 
| में प्रसार हुआ है कि इन सबका निमू'लन, करके. सर्वत्र एकमेव पंचांग की = करने के 
| सिवाय दूसरा मार्ग नहीं 2) भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत | को -भी.. 
x ओर ध्यान देने की आवश्यकता हुई और इस काम के लिये सरकार ने सन्‌ १६५२ के j 
` TUR महीने में केलेंडर रिफार्म कमेटी? के नाम से एक समिति निर्माण करने का निश्‍चय | 
ध्द । भारत सरकार के शिक्षाविभाग के अंतर्गत 'कोंसिल आफ सायंटिफिक एंड 
+ की एक शाखा है। इस शाखा की ओर से एक समिति निर्माण की 
= समारृति सुप्रसिद्ध गणितज्ञ और प्रख्यात पदार्थ - विज्ञानशात्री डा० 
गद साहा और सदस्य डा० केशव लक्ष्मण दफ्तरी,, श्री जनादन सखीराम करंदीकर, _ 
= वेचे, डा० गोरखप्रसाद ( प्रयाग विश्वविद्यालय के गणित के 
° Ate Qo सी० बनर्जी ( प्रयाग विश्व विद्यालय के कुलपति) और 


मंत्री ० 
हे d एन० सी० लाहिरी हुए | इंस प्रकार एक समिति नियुक्‍त करके सरकार ने 
पे को निम्न ~न कार्य करने का आदेश दिया — 


5 श्री मा०वि० किने के सौजन्य से--संपादक । - 3 = 
o 


2 


4 
| 
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भारत में इस समय जो कैलेंडर प्रचलित हैं. उन सब्रकी जाँच करके उन सबा 
वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन फरके एक शुद्ध ओर एकमुखी कैलेंडर संपूर्ण भारतवर्ष के लि 
तयार करके एक योजना प्रस्तुत की जाय । इसके बाद दिनांक १८।२ । १६५६ को भारतया 
के प्रधान मंत्री do जवाहरलाल नेहरू ने समिति को एक मार्गदर्शक पत्र लिखा, जित 
पंडित जी ने लिखा कि श्रूब.हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं श्रतः अपने सार्वजनिक, सामाजिक | 
ale अन्य धार्मिक कार्यों के लिये एक शास्त्रीय और सर्वमान्य कैलेंडर होना आवश्यक है। | 
प्रचलित कैलेंडर के बदलें दूसरे कैलेंडर का स्वीकार लोग एकदम तो नहीं फर सकते, | 
परंतु जनता. शुद्ध कैलेंडर फो स्वीकार करे इसका प्रयत्न करना समिति के तिये | 
श्रावश्यक है Í ' | 
इस प्रकार समिति का मार्गदर्शन होने के बाद इसकी कई बैठकें हुईं और समिति | 

के सभासदों ने श्रापस में चर्चा करके अपना एकं Ha दिनांक १० | ११ | १६४४ को 
तयार कर सरकार फे समक्ष प्रस्तुत किया । इस लेख में जो कैलेंडर शब्द है उसका ही 
उपयोग यहाँ तक इस लेख में:कियः गया है। वास्तव में कैलेंडर शब्द* का श्रं एन 
श्रध सरकारी कालादशं श्रोर सावअनिक फालादश स्पष्टतया प्रतीत होता है | इसके बाद | 
उसमें 'वर्षगणना” किरु प्रकार की रखें, वर्ष की दिनसंख्या, वर्ष के महीने, प्रतिमासफी | 
दिनसंख्या कितनी हो और वर्ष का प्रारंभ कहाँ से हो इन बातों का समावेश होता है। | 
प्राचीन पद्धति का धार्मिक पंचांग इस कैलेंडर का दूसरा ग्रथ है । इस पंचांग | 


का, उपयोग धार्मिक श्रौर सामाजिक कार्यो में होता हे । इसमें मुख्यतः तिथि, वार 
नक्षत्र, योग श्रोर करण ये पाँच AN रखकर उनके = सन, त्यौहार, gE R . 
का समावेश होता है | 

समिति ने इन दोनों श्रथों के लिये केलेंडर शब्द का उपयोग करके दोनों विष 
की योजनाएँ श्रलग अलग तयार करके योजनानुसार अपनी सिफारिशों के साथ है 
सरकार के समच प्रस्तुत की । योजना और सिफारिशों का स्पष्टीकरण और विवेचन करे * 
पहले योजना का स्वरूप और क्रम देना आवश्यक है | इससे ही योजना के सामान्य सैर 
की कल्पना संभव होगी। 
योजना के विषय | 

यहाँ इतना हीं कहना आवश्यक है कि यथाशक्य पारिभाधाःव्जित श्रौर समिति 
सुभावों का परीक्षण सुलभता से करने का इम प्रयत्न करेंगे | इस प्रकार पाठक रसर 

ˆ शब्दों के फेर में न पड़कर उसके विषय को सरलता से समभ सकेंगे | 
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| १८७ 
G यह योजना निम्न विभागों में विभक्त है -- , 
T ७ g- योजना का पूवदृत्त तथा समिति की सिफारिशें | 
‘ | २ - शालिवाहन शक १८७६ से शक १८८०, तक पाँच वर्षों का सूक्ष्म दैनिक़ 
में | पंचांग एवं भारत के भिन्न-मिन्र प्रांतों में होने वाले उत्सव तथा लौहारों की att | zT 
क | उत्सवं में सौर-उत्सव, चांद्र उत्सव, चांद्रसौर-उत्सव तथा दाक्षिणात्य उत्सवो का समावेश 
| | है । इसी प्रक्ररण Ñ भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न प्रांतों की छुट्टियों की तूची भी संमिलित है, 
व । ति ला ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, सिक्ख श्रादि सब्र धर्मों के तथा 
| यों के त्योहारों का समावेश 21 यह प्रकरण gs ४१ से १५७ तक ११७ giti 
ति | छापा गया है | ; Fee 
À | ३ - दृतय प्रकरण में: पंचांग बनाने के मूलतलों ,का उल्लेख किया गया है | 
री इसमें दिनमान, were, कालविभाग श्रादि विषय समाविष्ट किए हैं; साथ ही प्रचलित 
क सोर a श्रादि तीन प्रकार के पंचांगों की सूची दी गई 2) इसमें सौर पंचांग में 
| मिश्र, ईन, राज्यक्रांति के समय का फ्रांस और रोम, ग्रेगोरियन दै । इन देशों dat 
| | a T समावेश किया है 1 aiz पंचांगो में श्ररबी-हिजरी daii का उल्लेख है। 
| oS ut में बाविलोनियन, मासोडोनियन, भारतीय आदि पंचांगो का 
| seta किया है। 
O 
i ४ - चतुर्थ प्रकरण में पंचांसीय गणित ज्योतिष का मुख्य विषय वर्णित è 


त. जिसमें विषयव्ृत्त, mifra, राशि, ग्रह mk का विवेचन करते हुए प्राचीनकाले में 
लाल्डियन, ग्रीक ्ादि लोगों द्वारा ज्योतिष विद्या की उन्नति में किये गए प्रयत्नो तथा 

al AUG अयनगति विषयक शोध तथा क्रांतिवत्त का आरंभस्थान आदि महत्वपूर्ण 
विषयों पर किये गए. शोध कार्यों फा निष्कर्ष भी छुपा है । 


ही 
+ - अंतिम पांचवें प्रकरण में भारतीय पंचांग का विवेचन दै | कालनिर्णय के 
al a ऋग्वेद से प्रारंभ कर agia, श्रथववेद, ब्राह्मण ग्रंथों तक निदशंन कराते हुए | 
क तेत शक पूर्वं १३०० वर्ष पर्येत का विवेचन है । * तद्नंतर अनेक सिद्धांतों 
ae आय भट्ट से लेकर भास्कराचार्य तक के काल का अ्रवलोकन किया गया 
शन कुछ परिशिष्ट भाग भी है जिसमें ऋतुओं के आरंभस्थान का विचार 


| किय > र 
é गया 21 इनमें कुछ महत्व के विषयों पर ही यहाँ विचार करना 
i सुविधाजनक. होगा । X 


A 
» % , me a 
i 


=) CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangrt Collection, Haridwar 


~ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri o- . 


१८८ . नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१, अंक २-३, Ho २०१३ | 


मतभेद्‌ के कुछ स्थान 
इनमें प्रथम विषय' वेदकाल से संबंधित है। पंचांगपद्धति का आरंभ वेदफाल § f 
ही होने से इस विषय पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। वैदिक काल में यज्ञ | 
लिये कालयोजना श्रावश्यक होने से बाराह मास, अधिक मास आदि की खोज हो a | 
थी | इस विषय में जो कुळु मी इस कैलेंडर-योजना में समाविष्ट किया गया है ge ga, 
ग्रसमाधान कारक È । एड १५६ पर मारत, ईरान; मेसोपोटेमिया, मिश्र आदि देशों में एफ 
समय होने वाले कुछ विषयों का कोष्ठक लिखा गया है , इसमें शक के ३५०० वर्ष पूर्व ते ' 
प्रत्येक ४०० वर्षों में होनेवाली घटनाओं का समावेश किया है । जिसमें शक के ३००० af 
पूर्व से २५०० वर्ष पूर्व के समय तक भारत में सिंधुसंस्कृति, तथा मेसोपोटेमिया में ap 
यिन संस्कृति एवं मिश्र में सोथिक सायकिल का वणन है। उसके बाद शक २५०० हे 
२००० वर्षे तक के समय में भारत में बौद्ध संस्कृति, मैसापोटेमिया में श्रककड राज्यों फा 
श्रविर्भाव एवं मिश्र में मनोरे और प्राचीन राज्य का उल्लेख किया 21 इससे प्रतीत होता | 
है कि लेखक ने भारतीय वेदिक संस्कृति का श्रारंभ-समय शक वर्ष के पूर्व १५०० से माता 
हैं। इतके बाद पृष्ठ, २१५ पर कालसंबंधी विवेचन किया गथा है जिसमें मैक्सम्यूलर के 
कथनानुसार ईसवी सभ पूर्व १२०० से १००० वर्ष तक का वैदिक काल मानता 
उचित नहीं, ag भी लिखा है जैसे--16 is not correct therfore to say. as 
some people say that Max Muller had proved that 12,00- 
1000 B. C. is the date of the Rigveda. इतना ही नहीं मेक्समूलर ने 
तो यह भी कहा है कि “We cannot == to fix a terminus 010 , 
whether the vedic hymns were composed 1000, 1200, 200001 | 
3000 years B, ©., no power on earth wilkever determine.” 


— SR AN I 
ə 


ee 


[ वेदिक काल की प्राचीनता कितनी है यह निश्चित करना शकय दै | वेदम 

ईसवी सन्‌ से १०००, १२००, २००० या ३००० वर्ष पूर्व के हें यह fafa करना किरी 

` भी श्रधिकार संपन्न व्यक्ति के भी सामर्थ्य के बाहर की बात 21] ९ 
प्राचीन काल निश्चित होना संभव -- | 


a उपरोक्त वेदकाल की प्राचीनता से भी afte इस फाल at प्राचीनता स्वीकार 
| करने वाले विद्वानों ने लिखा है कि — Other authorities like shrade | 
| „Tilak, Jacobi and P, C, Sengupta have found much oldet% | 
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चयन त्त 
; for Rigvedic Indians in fact even ८ 
¢ Mmm .. :(. 
प | some incidents deseribed in the Rigveda, . 
| परंतु वैदिक काल शक वर्ष से २५०० वर्ष पूर्व का है यह प्रतिपादन nee 
| को यह श्रवतरण देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई । उन्होने केवल शक पूर्व ४ 
a c पूर्व दि ताता ठ = र F ४००० 
at | वर्ष पूर्व के वैदिक-काल-पक्ष को उड़ाने का ही प्रयत्न किया | But their argum 
| nts being based on i (1 
6 ng on interpretations of vague passagess assy- 


> med to refer to astronomical phenomena have not comman- 
ded general recognition, वस्तुतः वसंत संपात yas चत्र से पीछे 
मृग नक्षत्र तक वेदिक काल पर्यंत श्राया है | इस श्राधार z ला न 
ऋग्वेद के विवादग्रस्त सूक्त ध्रुव दर्शन के श्राधार पर प्रो० याकोबी ने भी यह उल्लेख किया 
दै। इस a यह मत तिलक तथा याकोबी के Para के स्पष्टीकरण पर श्राधारित हेयह 
sum सवथा श्रसंगरत होगा | परंतु समिति के अध्यक्ष महोदय को इस विषय पर स्पष्ट 
विवेचन करने 'फी श्रावश्‍यकता प्रतीत न हुई इसका आश्रय है | 
सिंधुसंस्कृति के बाद आर्यो का आगमन > 
कैलेंडर के २१२ ge पर लिखा है - Itis held? on quite sound 
grounds that the Harappa-Mohenjodaro people were succee- 
ded by the Aryan people who came in single or successive 
streams between 2, 500 B? C. and 1500 B. C. [ञ्रायं लोग तिंधुसंस्क्रति 
. के लोगों के बाद ईसवी सन्‌ पूर्व २५०० से १५०० तक भारत में आये । ] > 
= z मत के विरुद्ध gs २१५ पर उल्लेख किया गया है कि ऋग्वेदीय od लोग 
सुमेरियन ES अक्कडियन लोग़ों के समकालीन श्रथवा इनसे भी प्राचीन होने चाहिएँ तथा 
= = oe के लगभग मिश्र में राज्य करने वाले राजवंश के त्य इनकी संस्कृति 
होनी चाहिए। इतना ही नहीं आगे यह भी कहा है -- Some of the 


T 113 . z a 

R families of Asia Minor were probably Vedic Aryans. 

ति डात हमने अपनी “हिंदी सुमेरी संस्कृति? पुस्तक में लिखा है, इसे समिति के इस _ 
` "पिपादन से पुष्टि मिलती 2 । > : 

शिन ही संस्कृतियाँ समकालीन हैं 


= ` n अलावा यह भी कह सकते हैं कि श्रायं लोग सिंधुसंस्कृति के लोग हैं, और 
ग को भारत में समकालीन होना चाहिए 1 giei कें उत्खनन में प्राप्त सिक्कों. . 


~ 


— = 
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में से एक पर जो मूर्ति खुदी हुई दै, वह मूर्ति नग्न तथा उसके आस पास कई शुरो हे 
man चित्रित है । इस, मूर्ति के सींग भी हैं। इन सबसे यह निश्चित हो सकता है |; 
इस प्रकार का देव सिंधु संस्कृति में था | ग्रागे आय लोगों ने उसे शंकर मानकर हिंद af 
में समाविष्ट किया | इस प्रकार का विधान पाश्चात्यों ने किया है, परंतु इस मत का खंडन 
महामहोपाध्याय Sto पा० ao काणे महोदय ने प्राच्यविद्या परिषद के अपने श्रध / 
भाषण में किया हैं। उसे यदि सत्य भी मानें तो भी इस प्रकार की नग्न मूर्ति की पूजा 
करनेवाले शिश्नदेव लोग थे, we इनका तो वेदिक ग्रंथों में निषेध किया गया T 
ऋग्वेद सूक्त १०, ६९, ३ में इंद्र ने युद्ध कर शिश्‍नदेवो का उच्छेद क्रिया है। इसी प्रफा | 
अनास ( नकटे) लोगों का भी श्रार्यों ने पराभव किया है | यह वणन ऋगेद | 
(५, २६, १० ) में है । आयो ने शिइनदेव तथा अनास लोगों से युद्ध किया इससे स्फ | 
मालूम होता है कि ये लोग mat के समकालीन थे। यदि सिंघुसंस्कृति का समय सन 
qa २७०० के भी पीछे तक जा सकता है तो वेदिक आर्यं लोगों का काल भी बही होगा 
चाहिए | ऋग्वेद के प्रथम एबं दशक मंडल बाद में रचे गए. यह मान्य किया जाय तो भी 
ऋग्वेद के शेष भाग की रचना इसके पूर्व की S| यद्यपि ऋग्वेद का काल-निणंय परस | 
निबंध का मुख्य उद्दे श्यश्न भी हो तो मी पंचांग के मूल सिद्धांत ऋग्वेद में मिल सकते है| | 
यह मंडल ४, ३३ के आदि सूक्तं द्वारा पंचांग समिति ने निश्चय किया है । श्रत: झ | 
विषय पर विचार करना समिति को आवश्यक था | | 
'संपातविंदु का विचार 
भारत में सायन श्रौर निरयन ये दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं। इनमें aaah | 

के थ्रनुसार राशिचक्र का miena चल माना गया है। वह प्रतिवर्ष ९०.१ | 
निकला पीछे हटता है इस प्रकार राशिचक्र पर आने में इसे २६००० वर्ष लगते tl 
निरयनपद्धति के श्रनुसार राशिचक्र का आरंभ स्थान स्थिर माना गया है । वह नर 
पुंज से इषा है । इसकी पुष्टि के लिये स्थिर ताराग्रों में से एक तारे को श्रारंभ शा 
माना गया है | बही इस स्थान का दर्शक हे | चित्रा पक्ष के अनुसार वह तारा श्रारंस थीं 

के बिलकुल सामने है | 'रेवत पक्ष के अनुसार यह तारा मीन राशि में होगा। "४ 
समिति ने निरयन पक्ष को छोड़कर कुछ सायन पद्धति का ही समर्थन फिया है। € 
संबंध में २५५ एड पर समिति ने लिखा है कि — ‘The position of the | 


nal point has rarely in the course of history, been occupies 
--by a prominent star,’ 
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| ag १६१ 
a } वसंत संपात fag के पास एक प्रमुख स्थिर तारा था | इसको जानकारी इतिहास 
| y महीं मिलती | परंतु निरयन पक्ष के समर्थकों के अनुसार यह वाद प्रचलित है। संपात- 
K | fig के पास एक स्थिर तारा है । 93 २६२ पर लिखा है — ‘Still such is the 
न | intoxication for partisanship that for fifty years, a wordy 
fa | warfare regarding the adoption of either of those two points 
aI | as the zero points of the Hindu Zodiac has gone on between 
T -> rival factions, But as we shall show the different parties 
n | are simply beating about the bush for nothing. (vata का उन्माद 
वेद | इतना तीव्र होता दै कि गत ५० वर्षों से सायन-निरयन-पच विषयक दोनों पन्नो के 
पट | समर्थकं में शाब्दिक युद्ध प्रचलित है ] परंतु गीता के कथनानुसार 'उभो तो न विजानीतः 


संपात का पूर्ण म्रमण -- 

इस वाद से ही संबंधित श्रन्य वाद अयन गति विषयक है -- क्रांतित्रच में संवात- 
बिंदु प्रतिवर्ष से: à fea है। ईं 
Ss जम्‌ शद्धमान से ५०.२ विकला के श्रेनुसार पीछे घटता है, यह सिद्ध है | इंसी गति 

| अयनगति कहते हैं | aaa गति की खोज हिपाक्स नामक? यूरोपीय विद्वान ने पहले 

पहल की | इस ई० पूर्व द 

z i | र्‌ a FHA ३० पूव १६०-१२५ का समझा जाता हे | उसके शोध करने 

| पर यूरोपीय पंचांगो में अयन गति चल संप्रात का स्थान ही शुद्ध मानकर राशिचक्र का 
आरम स्थान माना जाने लगा | 


पन | gg’ ] 
| 
i 
i 


| + : भारत में संप्रति २३, १५ ग्रयनांश समिति ने माने हैं | संपात को १ sig पीछे 

न RSR वर्ष लगते हैं | इस गणित से सिद्ध होता 2 २३, १५ पीछे जाले में १६७४ वर्ष 
लगे हैं अः वर्तमान शालिवाहन शक १८७८ में से १६७४ घटा दिया. जाय तो सिद्ध 
ue है ई० सन २०४ के लगभग संपात का स्थान झून्य पर था | इस विषय का aq 
oe Se हा किया z 2 तथा श्री मात टा के ou यह स्पष्ट ग्रहण किया 
oe स्पष्ट eve है | z प्रकार इस संपात को संपूर्ण राशिचक्र ग्रहण करके _ 

9 H २६००० बष लगेंगे, यह स्पष्ट लिखा है । * 

फलित ज्योतिष शास्त्र पर आक्षेप 3 


| 
k 
| 
h 


a अंतिम एक ही विषय लेकर यह प्रथम लेख हम पूर्ण करेंगे । कैलेंडर में.फलित 
ज्योति है द 
= z पर केवल उपेक्षा बुद्धि ही नहीं अपितु कुछ तिरस्कार की भावना मी प्रगट 

। इस विषय का विवेचन gs १९५ के आगे तक किया गया है। इसमें लिखा ` 


> कु = छः 
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है कि ग्रह ज्योतिष की पगडी ई० पूव ३०० से संसार के सिर पर आई, तथापि विवेक. 
बुद्धि तथा श्राधुनिक शास्त्रों का उदय होने से फलित ज्योतिष शास्त्र का महत्व प्रायः qu 


maar ही है -- 


“The rise of rationalism and modern science hayg 
almost completély undermined this influence, But it still 
survives amongst the credulous in the west but to a far 
greater extent than amongst the eastern nations, वस्तुत; यह 


उल्लेस स्पष्ट Maa है | 


फलित ज्योतिष शास्त्र के समर्थन करने का यह प्रसंग नहीं है तथा काल भी नहीं | 
तथापि कैलेंडर में ही 'मिगुरात” नामक SA मंदिर, इमारत या स्थान पर से मेसापोटा- 
मिया में ई० पूर्वं ३००० के लगभग ग्रहों का वेव कैसे लिया जाता था तथा उनपर पे 
भकिष्यक्रथन तथा तत्संबंधी जानकारी नगर-नगर भेजकर उसके द्वारा व्यवहार कैसे किया 
जाता था एवं वेयक्तिक दृष्टि से भी इस भविष्यवाणी पर बिचार कर व्यवहार करने फा 
वर्णन पृष्ठ १६६ पर कियी गया है  -- 


‘We are not interested in the Horoscopic Astrology 
at all.’ तो भी फलित ज्योतिष के कारण ही ग्रह वेध आदि विषयों का मध्य युग में 
aad वेग से प्रचलन था यह स्पष्ट स्वीकार करना होगा | यह भी उल्लेख यहाँ किया 
IT है | 


| से विसंगत मत : 


<विशेष कर धार्मिक एवं सामाजिक पंचांग का उपयोग भारतवर्ष में धार्मिक ate 
ब्रतपालन करने" के लिये जितना किया जाता है उतना ही उपयोग फलित ज्योतिष के 
लिये किया लाता हे । शिक्षित वर्ग में एक भी कुटुंब ऐसा नहीं ' मिलेगा जिसमें ara? 
उत्पन्न होने पर बच्चे की जन्मपत्रिका नहीं बनाई जाती | यह बात समिति के सदस्यों a 
माद्म होनी ही चाहिये | यदि उनके स्वयं के मत फलित ज्योतिष के विरोध में ही शरी 
जिनके द्वारा यह काय उन्हें मिला है उन श्रधिकारियों कें मत फलित sat 
विरुद्ध हों तो भी यह विवेचन वस्तुस्थिति के विपरीत है | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AU, Sy ol? हा 


I 


EEE 22०... 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| चयन 
| i १६३ 
> 'शक संवत को समीचा 
í 
| i RD 
| समिति ने अपने इचांतं के सारांशस्वरूप जो सुझाव आरंभ में रखे उन पर विचार 
| | करना है | शिफारिशें दो प्रकार की है-- 7 
i TS A o 
| एक सावजनिक सरकारी काम ये दूसरी धार्मि tt F 
| r काम के लिये हैं, दूसरी धार्मिक श्रोर सामाजिक 
त्वरूप की हैं | ९ : 
| प्रथम केवल fegat के लिये ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष के लिये 2 | 
भारतवष में शालिवाहन शक ही प्रारंभ करना होगा | श्रभी भारत देश मॅ 
पाश्चात्य अथवा ग्रेगोरियन शक$, शालिवाहन शक, विक्रम संवत्‌, मुसलमानी शक श्रौर 
बंगाली शक प्रमुखतया प्रचलित हॅ | इनके श्रतिरिक्त भी कई छोटे छोटे शक प्रचलित हे | 
इस प्रकार श्रनेक तरह के शक चालू रहने से गड़बड़ी होती है | 
इस लिये पाश्चात्य देशों में जैसे एक ही ग्रेगोरियन शक प्रचलित है देता ही 


. भारत में भी रखना उचित होया । इसी दृष्टि से समिति ने शालिवाहन शक नामक एक 
| शक्‌ रखने की सिफारिश की है | हि | 
| 
| 


ह शक ई० ७८ से प्रचलित है | ऐसा स्पष्ट प्रमाण इतिहास से मिलता है | 
eh विवेचन समिति के वृत्तांत के २२० से २३८,२६।५ से २५७ gat में दिया है। 
SH शक कुशाण बंशीय कनिष्क राजा के पहले से ही इसका प्रचलन रहना Pie किया 

| है गया | परंतु कनिष्क राजा के समय में, उसके पहले के सव वर्ष छोड़कर, ई० स० ७८ से 
= प्रचलित इआ, यह मानकर सब शकों से प्राचीन होने के कारणं यह शक ही 
ae ) आगे भी oe रखने की सिफारिश समिति ने की है। शालिवाहन 
ह दूसरा र विक्रम संवत्‌ है | इसके विषय में पटना विश्वविद्यालय के प्राध्यापक 
à aoe ae विक्रम ine ces के श्रवसर पर एक लेख लिख कर 
है। उ as a a संवत्‌ Fo Fo Ses से ही उपलब्ध होता 
Tie oc ae a eee ae = s T की हा 
m । oe र होने से ag भी aa नह 
न र ne ल्पसंख्या के लोगों का होने से भारत में उसकी सर्वमाव्यता 


* लेखक EEE č 9 
> क ने यत्र-तत्र 'शकः शब्द का प्रयोग संवत केःअर्थे में भी किया है ।--संषादक । ` sat 


3 u oy 
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ene Sn NC 


का सवाल ही नहीं रहता | बंगाली शक भी पूर्णतया इस* देश का न होने से समिति 
इस पर विचार ही नहीं किया । इस प्रकार सब शकों का विचार कर के ही शालिवाहन f 
शक की सिफारिश समिति ने की है I | 


ge मास के दिन 


समिति की सिफारिश है कि वर्ष के बारह महीनों के नाम चेत्र) वैशाख इत्यादि र 
प्रचलित रखे जाँय | शालिवाहन शक मान लेने से यह क्रम विदित ही है । ' | 
चेत्र, वेशाख श्रादि बारह महीनों की दिन-संख्या में श्रंतर अवश्य होगा । शुद्ध मान । 
से वर्षे के सायन दिन ३६५,१४,२२ हैं। ये दिन बारह महीनों में विभाजित करने होंगे। | 
इसलिये समिति की सिफारिश दै कि ama, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, | 
इन पाँच महीनों में प्रति महीने के ३१ दिन रखे जायें आगे के महीनों ( आश्विन, काति 
मार्गशीष, पौष, माघ तथा फाल्गुन ) में प्रतिमास ३० दिन रखे जाँय । इस प्रकार पहिहे 
पाँच महीनों के १५५ श्रौर दूसरे छुह महीनों के १८० दिन कुल ३३५ fer होते हैं। रहा 
चेत्र का महीना । इसके भी ३० दिन रखेःजाय॑ परंतु प्रति चतुर्थ वर्ष इसके ३१ टि 
माने जायं (जिस प्रकार ग्रेगौरियन वर्षगशना में प्रति चतुर्थ वर्ष फरवरी का महीता 
२८ के बदले २६ दिनों का रहता है) जिससे प्रति बार वर्ष में एक दिन बढ़ाने पे 
३६६,२४,२२ का मेल बेठेगा | 


PS 


— मेगोरियन वर्ष के बारह महीनों के दिन २८ से ३१ तक रहते हैं। वे कमरे | 
नहीं हैं । इससे बहुत उलभन हो जाती है | इसके बदले समिति की यह मास-दिन-तिषका | 
सिफारिश बहुत उचित है, ऐसा लगेगा। समिति की वर्षारंभ के विषय में सिफारि 
इस प्रकार है । 


वषारभ सायन वसंत-संपात के दूसरे दिन से ( २२ मार्च ) माना जाय। इ 
यह स्पष्ट होता है कि इस वृत्तांत में सायन-गणना ही सर्वत्र मान्य रखी है। 


इस योजना से. श्रपने ( देशी ) महीनों के और अंग्रेजी, महीनों के दिनों ai 
स्थिर रहेगा । उपयुक्त योजना इस प्रफार होगो-- 


A 
| 4a Dice’ २२ माच 
वेशाख र "२१ श्रवैल ” 
coe ज्येष्ठ १? २२ मई 
C = a“ e 
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ग | श्राषाढ़ * श्रारंम A २२ जून 
7 | ) श्रावण १7 * २३ जुलाई 
भाद्रपद i ” . २३ ग्रगष्त 
| श्रादविन २३ सितंबर 
| कार्तिक ; » i „२३ अक्टूबर 
| माग़शीपष १ २२ नवंबर 
| 5 पौष » "रर दिसंबर 
i | ies » २१' जनवरी 
| | फाल्गुन FF २० फरवरी 
ड | दिन ओर तिथियाँ का आरंभ 
3 | समिति का निर्णय है कि सरकारी और सार्वजनिक कार्यों के लिये प्रति दिवस 
ह का श्रारंभ मध्यरात्रि से माना जाय, इससे प्रचलित, प्रणाली के साथ संगति रहेगी | 
a | धार्मिक पंचांग के अनुसार तिथि के श्रारंभ और समाप्ति से मध्य रात्रि का कोई संबंध 
ता | नहीं है | पंचांग-परिपाटी में fay सूर्योदय से मानते हैं। किर भी दिनारंम का तिथि i 
ह| के साथ मेल नहीं रहता | इससे बहुत उलभन होती है । गुजरात में सूर्योदय के समय i 
की तिथि को ही उस दिन की तिथि मानते हैं । इसके कई विचित्र परिणाम होते हैं। ‘ 
à भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रिं में हुआ | जिस दिन मध्य रात्रि में seat तिथि | 
| | , हो तभी केष्णजन्म-दिन महाराष्ट्र में मानते हैं | गुजरात में मध्य रात्रि के बाद सूर्योदय के 


श, * Sa अष्टमी तिथि का कुछ अंश भी रहे तो उस दिन ( श्रर्थात्‌ दूसरे दिन.) श्री कृष्णजन्म 
माना जाता है-और उसे ही जत्माष्टमी कहते हैं। इस प्रकार महाराष्ट्र में पहले दिन रात्रि 
a गुजरात में दूसरे दिन रात्रि को श्रीकृष्ण-नयंती समारोह होता है। इस _ प्रकार 
तेथि और सूर्योदय के मेल प्रचलित पंचांग में भी न होने से मध्य रात्रि के बाद दूउरे दिन 


Se 
1 आरंभ माना जाय तो भी अडचन नहीं आएगी | , 


_अयनांश - : : 
=. eee के विषय में मतभिन्नता aga है, इसमें एक मध्य विन्दु रखने से मतभिन्नता 
८५ T ~ 
a ॥॥ इस श्राशय से समिति ने शालिवाहन शके १८७८ साल में श्रयनांश .२३०. 
१ 


नने की सिफारिंश की है । वास्तव में समिति ने सायन मान लिया है, फिर भी 


R अ्रयनां ; त् 
यनांश लेने की क्या जरूरत है यह सवाल उठता है । इसका उत्तर इतना ही है ` 


= , 


= - 
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कि अयनांश से चालू निरयन पंचांग्रो की वास्तविकता प्रतिविंतित दोती है। आगे समिति 
ने स्ट ग्रादेश दिया है कि daft निरयन प्रणाली के अनुसार अयनांश बढ़ाना [ 
पडे, . ग्रर्थात्‌ यह वृद्धि बंद होने से ्रयनांश कम से कम होते AN | इस संबंध में समिति 
ने aaia में सुष्ट कहा है कि “This recommendation is to be regar 
ded only as a measure of compromise, so that we avoid a | 
voilent break with the established custom, Tt is hoped that 
at not a distant date, further reforms for locating the lunar |o 
anil soey festivals in the region in which they were origin. | 
ally observed will be adopted.” sata ae सिफारिश विभिन्न मतवालों- | 
में कुछ समभोते के हेतु से की गई है। इतना ही नहीं इस dia में समिति ने यही / 
कहा है कि "Although it may seem ‘desirable that the entire. 
amount of shifting should be wiped out at once wo 
consider it expiedient to maintain this as a constant diffe 
rence’and stop its further increase. As a result, there would 
at present be nordeviation from the prevailing custom in 
the observance of the religious festivals,” | 
| 
| 
| 


इससे तो यही होगो कि चालू श्रयनांश एकदम बंद कर दिए जायेँ और इसके 
बदले अयनांश की बृद्धि बंद करके वे कम से कम होते जाँय यही अधिक श्रेयस्कर है 
जिससे वर्तमान त्यौहार और प्रचलित होने वाले त्योहारों में ग्रधिक ग्रंतर नहीं aed ' 
इससे समिति ने' यही सोचकर शुद्ध सायन मान को स्वीकार किया है | इसे तत्काल ही 
कार्यान्वित करने से चालू पंचागो से अधिक विरोध न maa समिती at यह सिफारिश 
बहुत ofaa wa: ग्रमिनंदनीय 2 | 


on 


इसी प्रकार सरकारी और सार्वजनिक विषयों में के लिये पंचाग-संशोधन के AN 
में सरकार को कुछ परामश दिए हैं। 


‘ 


इस विषय में पहली सूचना यह है कि सरकार द्वारा एक पंचांगसमिति gual 
केलेंडर समिति की नियुक्ति की जाय । यह समिति समय-समय पर एकत्र होकर T 


( संशोधन ) विषय में इष्ट तथा ग्रावश्यक सुझाव देती रहेगी । । टं 
दूसरे सरकार को प्रतिवर्ष एक पंचांग प्रकाशित करना चाहिए जिसमें सायन Y | 
#0 at 
A 
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ग्रह, धार्मिक सन, तिथि, वार, योग, नक्षत्र ओर करण सब प्रकार gaina ही रहेंगे । 
da पंचांग से जनता को निर्विवाद जानकारी मिलती रहेगी | 


टाइम्स श्राफ इंडिया के दि० ४-४-५६ के अंक में प्रकाशित हुआ कि सरकार 
ने इस प्रकार का झुद्ध पंचांग निकालने का निश्चय किया है । ग्रन्य देशों के पंचागो में 
जो जानकारी रहती दै उसके श्रतिरिक्त तिथि, नचत्र, त्यौहार इत्यादि विषयों की जानकारी 
भी इस पंचांग में दी जायगी | प्रथम बार यह पंचांग १६५६ के, अत में प्रकाशित किग्रा 
जायगा | इस पंचांग में रवि, चंद्र श्रादि ग्रहों फी देनिक स्थिति, सूय, चंद्र के उदयास्त 
( समथ ), ज्योतिष विषयक कोष्टक श्रौर नाविक लोगों के लिये श्रपेक्षित जानकारी भी 
इसमें रहेगी | 
उपयुक्त दो सुझावों की सफल कार्यान्विति के लिये भारतीय वेधशाला स्थापित 
की जाय | श्रौर इस वेधशाला में जो वेध लिए जायेंगे उनकी जानकारी भी समय समय 
पर जनता को मिलती रदे । इस प्रकार समिती की जो-सिफारिशं स्वागत योग्य हैं| , | 


» 


पंचवाषिक पंचांग 


` इसके वाद धार्मिक कार्यों के विषय में सप्रिति ने जो “सूचनाएं दी हैं उनका 
विचार भी संक्षेप में समीचीन होगा | > 
वर्तमान में विभिन्न प्रान्तों में झलगं ग्रलग पंचांग श्रौर लौद्दार भी जो ग्रलग 
अलग प्रचलित हैं, इनका वर्गीकरण भी समिति ने किया है | 
त्योहार तीन प्रकार के हैं यथा चान्द्र सौर और मिश्र | इनके श्रतिरिक्त श्रीर कुछ 
यौहार दक्षिण,भारत में प्रचलित हैं । समिति ने इन सत्रका ्रनुसंघान करके अपने 
मत से एक पांच वर्षों का ge पंचांग तैयार करके अपने वृतांत में संमिलित किया है। 
समिति ह सिफारिश दै कि संप्रति सब पंचांग इस शुद्ध गणित के श्राधार पर ही. तयार 
र “ये तथा तदनुसार चान्द्र-सौर-संबंधी शास््राथ मान लिया बाय । 
पंचांग विषयक समिति के मतानुसार सत्र महीने श्रमात” रखे जांय । श्रमावस्या 
ae = : श्रावेगी उस महीने का वही नाम रहे । किसो महीने 7 अमावस्या 
a ee र aa as es मलमास SEY जाय | सूर्य से चंद्र १२ 
र. sig, का रहेगा ae a त ees a : E a 
छत्र गणना के लिये एक अलग संकेत * ही am - ae 
oe ० 
` x se 5 
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| 


जाय | सामान्यतः चंद्र जिस aga में रहेगा उस नचत्र के मुख्य तारे के पात ही si 
उसे होना चाहिए | सब प्रकार की गणना के लिये सूय-बंद्र के वेध बहुत सूक्ष्मता ते di 
ही उनका स्थान निश्चित किया जाय | 

धार्मिक पंचागों के मुख्य तत्व भी समिति ने लिए है । इस प्रकार सरकारी. | 
सावेजनिक श्रौर घार्मिक-सामाजिक जैसे दो, प्रकार के पंचांगो की व्यवस्था समिति ने | 
है । यह व्यवस्था श्रधिक्रांश में निर्विवाद ही है । श्राशा है इस व्यवस्था 'के श्रनुपता 
पंचांग तयार होने पर प्रचलित झगडे नष्ट होकर ये पंचांग ate श्रौर fey | ' 
ह. | 
दोष दिग्दर्शन | 

इस प्रकार समिति की सिफारिशें श्रमिजंदनीय होते हुए भी वृत्तांत में एक दो 
बातें ऐसी भी हैं जिनकी समालोचना होनी चाहिए । पहिली मुख्य बात यह है कि ह 


वृत्तांत की रचना विसंगत ste संकीणं स्वरूप की है। ‘ 


"सामान्यतः प्रबंधात्मक लेख में जिन विषयों फी चर्चा करनी है उसका खा | 
श्रारंभ में दिया जाय श्रैनंतर विषय के प्राचीनतम काल का विवेचन श्रौर RU | 
होना चाहिये | इसके उपरांत जिन gett की चर्चा करनी हो उनकी पूर्वपीठिका देक | 
उनके तों का या ग्राक्षेरों का विवेचन फिया.जाय | sia में सब का निष्कर्ष देकर श्रपनी 
सिफारिशें दी जायं | यही क्रम होना उचित है। परंतु इस gata में पहले Anki 
ही देकर तत्र विवेचन दिया गया दै जिससे सुझावों को तर्फप्रणाली से समभने | 
मागं नहीं रहाः। परंतु इस gaia में 'ग्राधी कलस मय पाय मग पाया रे ? ( पहले मदि | 
का शिखर बाद में उसकी नींव ) ऐसा हुआ है। इसमें ऐसा भी कहा जायगा HS 
विषय-में समिति की सिफारिशें प्रयम समभी जॉय इसलिये सिफारिश श्रारंभ में दी है। 

T इचांत में प्रकरणों का क्रम भी विचित्र सा दिखता है । dain - गणित का श्र 
ऋग्वेद में ही दै, ऐसा समिति ने-पहले लिखा परंतु यह प्रकरण पार्ट सी में श्रर्थात्‌ री 
aia में ही दिया दै । इचांत के oe १५७ तक ११७ पृष्ठों में केवल सुधरे हुए पंचांगे १ 
कोष्टक के हैं। इससे विवेचन देखने के लिये बार बार इतने gg उलट कर ६ 
पड़ते, हैं । 

वास्तव में पंचांग श्रोर त्योहारों, की तालिका, छुट्टियों की तालिका ARa परिषि | 
` में देना ठीक रहता | वाचक को विवेचना का श्रध्ययन करते समय प्रतिदिन का". | 


& e ~ y 
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| डि देखने की श्रावश्यकता रहती ही नहीं । यहाँ परिशिष्ट में श्राने 


Rape: योग्य श्रंश मुख्य भाग में 
dur मुख्य भाग का अंश परिशिष्ट में दिया गया है | 


४६ 


PRTA का AHAAA, श्रयनांशरिका का शोध, ऋतुश्रों के परिवर्तन 


a ee इत्यादि 
a विषय मूल सिद्धांतों से संबंधित होते हुए भी इन्हें परिशिष्ट में देने से इनका महत्व कम 
1 > a> 22 ie $ 
| | हो गया दै। पंचांगगणित तथा भारतीय पंचांग के विषय महत्व के होते हए भी वे 
र | ata में दिये हैं । ae 
| च त में विसंगति है j 
| इस प्रकार वृत्तांत में विसंगति है । इसके श्रतिरिक्त मुख्य तत्वों का बिवरण भी 
| nat “अलग देने से सत्र को मिला 
| i क i | मिलाकर पढ़ना कठिन होता है। इस प्रकारे की 
| श्रव्यवस्था और संकाणुंता ं त्ये 
| राती हतात में है। प्रत्येक समय स पृष्ठ उलटने पर ही age 
। को विषय फा संदर्भ मिलता 2 | > 
प 
| | ` ड 
| = रो, 
| | o 
र्‌ 
| 5 
i 3 
% 
क कु 
हू = $ = = z += 
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संमेलन पत्रिका भाग-४२, संख्या--४, संवत २०१३ | 
नाटक : प्रेय और पाठ्या--डा० दशरथ ओझा । विभिन्न मतों से नाटकों का वर्गीकरण 

तथा विश्लेषण | 
इंशा श्रौर खड़ी बोली--श्री श्रीराम शर्मा | इंशा wea खाँ की भाषा का विवेचनात 
 श्रध्ययन। | 
चीनी लिपि=श्री भोलानाथ तिवारी | चीनी लिपि का इतिहास | | 
राजस्थान का प्रकाशित संत आाहिस्यू--श्री अगरचंद नाहटा | | 
राजस्थात्ती पहेलियाँ-श्री मनोहर शर्मा | 


: 5 | 
चाचा हित बूंदावनदाप के साहित्य की शोध---श्री प्रभुदयाल मीतल | कवि की नीवी | 
तथा रचनावली पर प्रकाश | । 

| 


आलोचना, वषे ५, अंक २, १६४६ 
प्रतीकवाद--रामरतन भटनागर | पाश्चात्य साहित्य फी छाया में प्रतीकवाद का विवेचन | 


| 
कालिदास ; साहित्य के स्थायी मूल्यों की समस्या राम विलास शर्मा | कालिदास है | 
साहित्य के स्थायी तत्वों का मूल्यांकन | 


है ve 
वि. . `` ह ४ 
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मराठी 
पुणें विद्यापीठ पत्रिका, पूना विश्वविद्यालय, संख्या ५, १६५५ 
*दासबोधा? ची शब्दाथ प्रेज्ञा--श्री एस० जी० तुलपुले | दासबोधु फे कुछ शब्दों 
का विवेचन | ex 
भगव्रंतकविक्रत अंबरीषविजय--श्री डी० जी० कोपरकर | sage नवीन रा 
हस्तलिखित पोथी का समीक्षात्मक परिचय | 
अंगरेंजी 
र n A 
जन॑ल आफ द युनिवसिटी आफ पूना, संख्या ५, १६५५ 


श्ररिस्टाटल्स डाक्ट्रिन श्राफ द सोल — श्री एस० जी० हुल्यल्कर | श्ररस्तू के मत 
से ANAT की व्याख्या | ; 


द मीनिंग श्राफ “गुण्‌? इन द सांख्य सिस्टम--श्री श्रीनिवास दीक्षित |, साख्य- ; 
मतानुसार 'गुण? की व्याख्या | 
सम अनूडिटर्मिड Sea श्राफ मेवाड़ -- श्री रामचंद्र जी० तिवारी | मेवाड़ की 
कुछ श्रनिश्चित तिथियों पर विचार | १ 
द ओरिजिन अफ चंपू — श्री० Ho ggo मुगलि ( चंपूकाब्य क्का उद्भव ) | 
वसिष्ठ एंड afisa इन दे ऋग्वेद — श्री बी० जी० रहुरकर । ऋग्वेद के वसिष्ठ 
ef A s 
द संतिणाह se इन anit — श्री Qo एन? उपाध्ये । संतनाइ चरिउ नामक 
MR 12 - `~ 
त ग्रथ का विशद अध्ययन | श्रंत में मूल पोथी भी मुद्रित । 
= बिब्लियोग्राफी आफ इंडियाज फारेन पालिसी एंड रिलेशंस--सव श्री एन० आर० 
. | तथा एन० वाइ० दोले। भारतीय विदेशी नीति तथा संबंधों की अनुक्रमशिका | ^ 


पूना Si z ! dt 
विश्वविद्यालय द्वारा पी० एच० डी० के लिये age Praia की 


) द ऋषीज आफ द ऋग्वेद ( ऋग्वेद के ऋषि )--श्री ate जी० रहुरकर । , _ 


~ 
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२०२ सागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१, AH २३, सं० २०१३ 

( २ ) “पूना : ए सोशियोलाजिकल स्टडी ( पूना -5एक समाजशास्त्रीय श्रध्ययन | 
“श्री Rat के पटेल । 

( ३) 'इंटोनेशनल पेन्स इन इंडो-शार्यन एंड ड्रवीडियन विथ स्पेशल रेफर 
ठु द स्ट्रक्चर mg वावेल साउंड्स” (स्वर ध्वनि की छाया में भारतीयद्रविड ध्वनियो के 
रूप ) -- श्री ए० sto तस्कर | 

(४) “द इन्फ्लूएंस ग्राफ योगवातिष्ट ्रान सेंट लिटरेचर इन मराठी ( मराद 
संत-साहित्य पर योगवासिष्ठ का प्रभाव ) — श्री वाइ० ato परांजपे | 

(५ ) मधुराभक्ति इन मराठी लिटरेचर ( मराठी साहित्य में मधुरामभक्ति )-- 

श्री पी» एन० जोशी | 
बुलेटिन आफ द दकन कालेज रिसंच इंस्टीटयूट पूना, खंड १७, 
संख्या ३, १६५५ 
„ सम रिमाक्सं ्रान द लेग्वेंज आफ द ओरिजिनल बुद्धिस्ट कैनन ( मूल ae 
धमशास्त्रो की भाषः पर संक्षिप्त विचार ) — श्री एम० ए'० मेहेंडेल । १८वें Blea 
भारतीय प्राच्य-विद्या-संभैल न, भन्नमलाइ नगर, १९५९५ में भाषा परिषद्‌ कका gadi 
भाषण | 


द वेदिक रेमिनिसेंसेज श्राव ए चेल्डियन सन-हीम ( चल्डिया, वेबिलोन ) के 


सूयसूक्त में वेदिक झलक )- श्री आर० जी० हर्षे | चल्डिया के सूय-सूक्त में वेदिक साम 


का संकेत | 


नोट्स श्रान श्रच्षर ( श्रक्षर पर टिप्पणियाँ )---श्री Ho go बी० वान ब्यूटेगेग। 
भारतीय दशन में अक्षर! पद का महत्व तथा अध्ययन | 


¬ द स्टडीज इन ध्वन्यालोक (१) द आदि वाक्य इन ध्वन्युलोक ( ध्वन्यालोक 
agaaa (१) ध्वन्यालोक में ग्रादिवाक्य )--श्री बी० ए० रामस्वामी शास्त्री | व्याली 
के श्रादि वाक्य का विशए विवेचन । 
c 4 d 
द जनेल आफ द बिहार रिसचे सोसाइटी, खंड इकतालीस, भाग ७ (४९ 


द कस्ट श्राफ ब्रह्मा ( ब्रह्मा संबंधी स्वीकृत मत )--श्री ato जी० भट्टाचायं |” 
.का ऐतिहासिक विवेचन । 


G 
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EEGI २०३ 

gaia मृगावत--ण यूंनीक मैनस्कृप्ट इन पर्शियन स्क्रिप्ट (कुठुवन का मृगावत-- 
3 nax ९ AN 
फारसी लिपि में एक श्रपूव हस्तलेख) |--श्री से० इसन श्रस्क 

- tt | मृगावत के प्रामाणिक 
तथा पूर्ण हस्तलेख का WIAA | 

कालिदास आन “लिपि! एंड “अध्ययन” ( लिपि श्रौर श्रध्ययन पर कालिदास )-- 
एस० वी० सोहोनी | pare: री 

द मद्रा ग्राफ War इन विशाखदत्तज मुद्राराचसम्‌ ( विशाखदच "के 
मुद्राराज्षस में “रास” की मुद्रा ) — भी एस० बी० सोहोनी | मुद्राराक्षस मे. arga’ 
की मुद्रा का निरूपण तथा उसका ऐतिहासिक एवं मुद्राशास्रीय विवेचन | 

तिरहुत ड्यूरिंग अर्ली बृटिश रूल (अंगरेजी शासन के ग्रारंमिक दिनों में 
त )— A जी सी० राये चौधरी ! तिरहुत सरकार “तथा तिरहुत डिवीजन का 
निर्माण तथा इतिहास | ; 

न्यायझंजरी आफ गुरु त्रिलोचन--ए फारगारेन वर्ष ( गुरु त्रिलोचन की न्याय- 
मंजरी-- एक विस्मृत ग्रंथ )- श्री अ्रनंतलाल ठाकुर | न्याय वेशेषिक दर्शन की काल- 
समस्या एक उलझन का विषय रहा है--अनेक श्रर्थों में । कुछ प्रचलित मतों तथा 
Waals मिश्र तथा जयंतमट्ट के संबंध में यहाँ पुनः विचार किया गया है। afaa 
भारतीय प्राच्य-विद्या-संमेलन, १६५५, श्रन्नमलाइ नगर में पठित निवंध | : 

a Nn fe : 

सम हिस्टारिकली वेल्यूएबुल पार्शयन पेपस ( तिहासिक महत्व के कुछ फारसी 

फारज-पत्र )--श्री कयामुहीन अहमद | मुजफ्फरपुर कलक्टरी में सुरक्षित महत्वपूर्ण 


` ऐतिहासिक फागजों का समीक्षात्मक विवरण | 5 


NX, ARLE f 
एलॉफद्स इन एंश्यंट इडियन श्रार्मी (प्राचीन भारतीय सेना में हाथियों 


~ 


का निबंध में सेनामें 
उपयोग )--श्री बी० dto सिंह । प्रसत निबंध में सेनामें हाथियों के उपयोग का 
इतिहास उपस्थित किया, गया है | i 


o 


द,म्यूटिनी आफ १८५७-५८ एंड द पलामू जागीरदार्स ( १८५७-५८ का बिद्रोह - 


श्रौर पलामू के ; ; 
` ` लामू के जागीरदार )--श्री जगदीश, नारायण सरकार | प्रस्तुत निबंधे में पलामू 


तत्का i ifa 5 
= ° लीन आंदोलन तथा उससे संबंधित जागीरदारों का इतिहास उपस्थित किया 
| 


= ` 


o ए ब्रीफ अकाउंट आफ बाबू कुमार ( कुंवर ) सिंह ग्राफ जगदीशपुर एंड हिज 
( जगदीशपुर के बाबू कुमार ( कुंवर ) सिह तथा उनके परिवार का dga ` 


> 
र 2 
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२०४ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१, अंक २-३, Fo २०१३ 


विवरण )--श्री विष्णुलाल शास्त्री | श्रंत में राजगुरु पंडित मिषियादत्त झा रचित = 
प्रशस्ति भी | 
इंडियन हिस्टारिकल क़्वाटर्ली खंड इकतीस संख्या ३, १९५५ 
` नागाजुन एंड ama देव (नाग्राजुन और ग्रायदेव)-श्री पी० एस० शास्री । 
प्रचलित मत के विरुद्ध कि, मध्यमक नागाजुंन विदर्भ के थे लेलक ने यह निष्कर्ष निषाता 
है कि नागाजुन का जन्म वर्तमान तेलुगु भाषी dex जिले में हुआ था तथा उनके शि 
र्यैदेव वर्तमान मसुलिपटम में स्थित श्रीककुलम के ये | 
mia द श्रोरिजिन आफ द हिंदू ड्रामा ( हिंदू नाटक का उद्भव ) श्रपूर्ण as 
मनमोहन घोष | 
भाठुरिया इंस्क्रिप्टन ग्राफ राज्यपाल (राज्यपाल का भातुरिया श्रमिलेख)।-श्री शिव 
प्रसन्न लाहिड़ी | निबंध में आलोच्य श्रभिळेख राजशाही के पुलिस अधीक्षक श्री मिरज 
मुख्तारद्दीन अहमद फो मनोहरपुर थाने के अंतर्गत भारतुरिया ग्राम में प्राप्त हुआ था | 
लेखफ क्रे मत से यह अभिलेख कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है तथा राज्यपाल के afte 
तत्कालीन श्रनेक ऐतिहासिक तथ्यों पर इससे प्रकाश पड़ता है। 
हिस्टरी आफ संस्कृत लिटरेचर आफ फश्मीर ( कश्मीर के संस्कृत साहित्य फा 
इतिहास )--श्री सुनीलचंद्र राय | ; 
ए स्टडी श्राफ नागाजुन ( नागाजुन पर maaga [oft व्रतींद्रकुमार सेन gel 
ए. कंपरिजन भिटवीन एश्यंट इंडियन एंड मिडीविल यूरोपियन थियरीज श्राफ द 
डिवाइन ओरिजिन एंड नेचर ग्राफ किंगशिप (ua की दैवी उत्पत्ति और खला 
प्राचीन भारतीय तथा मध्यकालीन यूरोपीय सिद्धांतों की तुलना ) |--श्री० To एत? 
घोषाल । : 
* जीजा बाई, द इंस्पायरार ग्राफ शिवाजी ( जीजा बाई, शिवाजी की प्रेरक ) 7 
श्री एम० बी० देव पुजारी | - 
राणा उदयसिंहज रिलेशंस विथ इस्लाम शाह ( इस्लामशाह के साथ राणा उर 
सिंह के संबंध )--श्री eto सी० सरकार । l 
इंडियन हिस्टारिकल क्वार्ट्ली, खंड इकतीस, deat ४, १६५५ 
श्रलौं हिस्टरी एंड श्रार्क्योलाजी श्राफ कुरुक्षेत्र एड अंबाला डिवीजन (gt 
तथा अंबाला भूभाग का श्रारंभिक इतिहास श्रौर पुरातत्व | सामाप्य [at Ae? ap 


ˆ भ्रप्रवाल | 


rel टा 
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चयन 
२०५ 


श्रान सम tae इंटरेप्रिटेशंस श्राफ द agana थियरीज ane ae 
( रपतंत्र-संबंधी कतिपय नवीन महाभारतीय सिद्धांतों पर विचार )1-श्री Jo एन० 


घोषाल | र s 
स्टडीज श्रान बसाढू सीलिंग्स (aag की मुद्रा का ग्रध्ययन )*|-- श्री ee 
बनर्जी | $ 
श्राने द ओरिजिन MF द हिंदू ड्रामा ( हिंदू नाटक का, उद्भव ) | गतांक का 
शेष |-- श्री मनमोहन घोष | 
मत्स्येद्रनाथ एंड हिज योगिनी कस्ट ( megna श्रौर कडी AR मत ) | 
- श्री वी० डब्लू० करंबेल्कर | 
O द पिक्चर आफ एश्यंट इंडिया ऐज रिवाइज्ड इन पतंजेलिज महाभाष्य ( पतंजलि 
के महामाष्य में प्राचीन भारत का स्वरूप )--श्री विमलप्रसाद मुकर्जी | 
जर्नल आफ द आंध्र हिस्टारिकल * Rad सोसायटी, _, y 
र खंड बाइस ( १६४२-५४ ) वः ii 
इंडियन एराज ( भारतीय संवत्‌ )--श्री Mer भावैय्या शोधरी । श्री कोट वेंकट- a 
चलम्‌ के मतानुसार, कलि-आरंभ = ३१०१-२ Fo Te, महाभारत युद्ध-३१३८ ई० qo, 
तिकंदर का आगमन = ३२७ (=कलि २७७६ वर्ष के उपरांत ), सिंकंदर फा समकालीन 
गुत चंद्रशुसत न कि मोयं चंद्रु, मोये चंद्रगुप्त का काल=३४ ई पू०, सातवाहन 
राज्य को समाप्ति ३२७ Fo Jo में न कि प्रचलित मतानुसार २४० ई० में, विक्रम तथा 
` शालिवाहन ने क्रमशः ५७ ई पू० और ७८ ई० में राज्य किया, राना. भोज परमार ने 
wit शती ई में राज्य किया था | इस संबंध में विगत खंड २० तथा २१ में उनका एक 


हे निबंध ` प्रकाशित हुआ है। उक्त निबंध का विस्तृत पर्यालोचन इसमें - किया 
गया है। 


o 


दः आंध्र स्टेज ( aia रंगमंच )--श्री एम० ्रश० शास्त्री | > 
र द नेलकोट फोर्ट: ए होम आफ YS किंग्स आफ रात्र ( नेलकोट दुर्ग-श्रांश्र 
T at > 
जाओ का श्राबास ) |—oft वी० श्री निवासाचारी | इसमें नेलकोट दुर्ग ( पूर्वी-गोदावरी 


जिला गे एवं 
ए ) के भग्नावशेषों एवं इतिहास की ओर ध्यान aie किया गया है | ` 
ee 
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वर्ष ६१ ; संवत्‌ २०१३ ¦ WH VR 


adq 

स्टडीज इन इंडियन्‌ लिटरेरी हिस्टरी, भाग ३, लेखक श्री पी० के० गोडे 
संप्रहाध्यक्ष, भंडारकर प्राच्य संस्थान, पूना । १९५६, TE संख्या १-२५४, मूल 
२०) | 

भारतीय साहित्यिक एतिहास से संबंधित कुछ विशेष प्रश्नों पर गोडे जी ने लगपा | 
४५० प्रामाणिक लेख लिखे हैं| उनमें से १२८ लेख पहले दो भागों में प्रकाशित हुए बे | 
जिनकी श्रालोचना पत्रिका में यथासमय प्रकाशित हो चुकी है। प्रस्तुत भाग में चुने हुए | 
न्य रए लेखों का संग्रह है। इन लेखों की शेली वही है, जो पूर्व लेखों की यी। | 
सत्र उपलब्ध ठोस सामग्री के श्राधार पर ही ग्रंथकार और ग्रंथों के विषय में परिव | 
दिया गया है। 


पहले लेख में गंगाधर विरचित गंधसार नामक एक ag ग्रंथ का परिचय है। 


जिसकी रचना लगभग १८वीं शती में हुई थी | ग्रंथ में तीन अध्याय हैं। wet |. र 
गंधशास्त्र की परिभाषाओं का परिचय है । दूसरे में गंधो दक, परिजात, मुखवास, गंधतैत। { ` न 
बति, निर्यास, जज्नवास, eg, धूलन श्रादि नाना प्रकार की सुगंधियों के बनाने की बिषि a 
बताई गई है । तीसरे शरध्याय में परां, पुष्प, फल, त्वचा, कंद, मूल श्रादि श्रनेक Te | ब 


का परिचय दिया गया R गंधशास्त्र की परिमाषाए अलग ही थीं, जैसा केशपटवास, फर 
बास, ZENG, वदनवास, जलवास, पूगवास, मुखवास, स्नानीय चूर्णवास, चत॒/सम, gai | ये 
« Wats, दीपवर्चि, आदि श्रनेक नए शब्दों से ज्ञात होता है । किसी समय श्रपने देश 
इस Met का बहुत प्रचार था | कुषाणकाल और गुप्तयुग में भारत के गंधएुकुट जि ; 
छह महीने तक सुगंधि बनी रहती थी, रोम देश में ले जाए जाते ये, जहाँ उनकी ई | 
[गि थी | वराहमिहिर ने बृहत्संहिता में कई प्रकार की गंधयुक्तियों का उल्लेख किया | 

इस लेख से ज्ञात होता है कि १००० ई से पूर्व पद्मश्री नामक बौद्ध लेखक ने 
` नागरसवस्वनामक ग्रंथ के गंधाधिकार अध्याय में सुगंधियो का वर्णन किया है। A 


e fs 
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E A Q NA nw ड us 
मौजपाती गोलिया बुज | (३) सिखरिया gst फूल पत्तियाँ राजों की बोली में मौजपात 
ठहाती हैं। बुर्ज की ऊपरी नोंक थूपी या कलसी कहाती है | 


किसी किसी मंदिर के चारों ओर छत के Beat की किनारी को नीचे की रोर लटका i 

gai बनाते हें । उसे He कहते है। मंदिर के बुर्ज के ऊपर निकल हुश्रा daze i 
नुकीला भाग कलसी कहाता È | a | 
-] 


मकान की छत के चारों श्रोर मुडेलो में जो लंबे लंबे झरोखे या जालियाँ बीई 
जाती हैं वे रोवे कहती हैं । 

राज को मकान में जितनी लंबी चौड़ी नाली बनानी होती है, उतनी जगह की वह 
किसी खास नाप के आधार पर बॉट लेता है। झरोखे या जाली के लिये किये गये उस 
विभाजन को 'इलायचा' कहते हैँ | फिर उसी इलायचे में रोखे बनाए जाते हैं | 
भरोखों या जालियों के नाम-- 

जालियाँ पत्थर, सीमेंट ate मिद्दी की बनती हैं! मिट्टी के बर्तनों को जैसे कुम्हार 
बनाता है, ठीक उसी तरह साँचों की सहायतां से मिट्टी की जाली बनती है और आग में 
पकाई जाती है | ये जालिया बंद्रूम कहाती हैं | बंदरूम बनानेवाला कारीगर को हतेलिया 
श्रोर igen के सांचे मील कहते हैं । | | 


हतेलिये खपरेलें भी बनाते हैं । खपरैल में उठी हुई किनारी का लः 
| खपरा कहाता है। दो खपरों को मिलाकर उनके मिलान के ऊपर दोनों AR झुका ga 
या जपरा लगाया जाता है जिसे नरिया कहते हैं। नरिया मगरी पर और मगरी 
IUN रक्ली जाती है | 
TEAS विभिन्न नाम-- ; 
फ्‌ a aoe i सादा बंदरू म--जंदरूम को बद्रूम = जाली मी हे ŽI 
र é ma स्ठुनतुनियाँ की जाली की ग्रनुकृति दै। इसीलिये यह नाम पड़ा 
C + एक बंद को घर भी कहते हैं | i 
(२) फूल बंदरूम--इसमें बंदरूम के अंदर एक फूल भी बना होता है । 
(३) काँटा.बंद्रूम | 
= ७ रसम (४) कुल्हिया बंदरूम | 


R ड[० वासुदेव 


ने शरण अग्रवाल--कला और संस्कृति, पृष्ठ २७९ । 
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( ५ ) फूल चमेली । 

(६ ) सेंगरमेल | 

(७) फूल चोंमास । 

uat की बोली में पहल को मास या बाँस कहते हैं। चार पहल घी जाली 
चौमास We ge की छम्मास ( सं० पटपाश्व ) कहाती है। छम्मारा की मासो की नेष 


छुरी की माँति art को निकाल दी जायँ तो यह छुरी छम्मास कहाती हे | श्राठ पहलुओं 
वाली अठमास (do त्रष्टपाइव ) कहाती 21 ये संस्कृत की परंपरा से me हुए 


शब्द हैं | 

(८) छुरी छम्मास (do क्षुरिका पट्पारव)-- छद्‌ पहल की जाली जिसमें छुरी 
= आकृति की पट्टी पड़ी हुई हों । यदि बीच में RT a, तो उसे फुलुआ छुरी 
छम्मास कहतेहे। | 

(६ ) Ste छम्मास ( सं० डमरूक TZIA ) | 

> -( १० ) देखत भूली- इस जाली का ढंग और क्रम बहुत कठिनाई से समक में 
आता है। प्रायः देखते देखते भूल जाते हैं । 

सीमेंट की जालियों में मिलमिली (रेल की हवादार खिड़कियों की माँति जाली) 
getter sar, चंदा सूरज, पानलहरयिा, सतिया अठवाँस, गोलिया लहरन: लहर 
चोक और ऑटअटेनस अधिक प्रसिद्ध हैं। 

TOR के बतन--दाल-श्राटे के काम में आनेताले पत्थर के एक बड़े बर्तन 
जिसका श्राकार परात की भाँति होता है, को पथरौटा कहते हैं । गाँवों में पथरौटे मं ग्रा 
भी गूँ दा जाता है | Ret, खरल, सिल बट्टा, चक्की के पाट भी पत्थर के ही बनते हं 
gdi में डालने के लिये पत्थर के बेलन भी बनते हैं। इनमें झूला डालकर सावन 4 
faai झूलती हैं। लगभग ५ फुट लंबा, ३ फुट चौड़ा और २ इंच मोटा पत्थर का ई 
चोका कहाता है | 

` बेगडी ओर जड़िये का क्राम 


चमकीले तथा मूल्यवान पत्थर जो प्रायः anui में जड़े जाते हैं, नग, नगीना) 
रतन या जवाहरात कहाते हैं | बिना खराद का पत्थर, जो भद्दा और अ्रनघड़ होता ह | 
खड़ कहाता है । ag में चमक नहीं होती और कई कोने तथा नोकें निकली रहत | | 
, ख़राद पर चढ़ा हुआ चमकीला पत्थर असल नग श्रौर चमकरहित वेश्राव की ठ 


r 
~ 
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| 
| : , गुम्मनग कहाता हे । स्यान (ao शाण ) पर चढ़ाकर नगों में जव विसे हुए चमकीले 
निशान बनाये जाते हैं, तम वे पहल कहते हैं। खड़ की नोकों तथा उमरे र म्ना 
विसने के लिए 'कोरना?* धातु प्रचलित है | नग è ea में परिवर्तित nos RAT 
| को पहले चीरा जाता है aie फिर कोरा जाता है | कोरने के उपरांत नग बन»लाने पर ड 
| za mor | जबर गर आभूषण में इस प्रकार जड़ दिया जादा.है कि जढ़ाई का जोड़ 
| | माळूम ay तथा फेरने पर ग्रा भूण की सतह श्रोर नग ऊँचे नीचे न प्रतीत हों, तबन्यह 
` | ` कला पद्चीकारी कहाती दै । इसके लिए 'पचना? ag प्रयोग में राती है। तुलसीदास 
जी ने रामचरित मानस में चीरना, कोरना और पचना धाठुओ्रों का Seber किया दै ।२ 


कुरंट पत्थर का शान पर नगों में पहल काटनेवाले कारीगर को बेगड़ी do वैकटिक 
< ) ~ 


"IR aay $ a Si SES लद! 
जाड्या कहते ह । जड़िये वेगड़ियों से पहलदोर नग लाकर गहनों में जड़ा करते है| 


BCS पत्थर को 


a) 


Ne q ` ~ = aa a 
शान तज स्थान श्रार मानिक ( सं० माणिक्य ) श्रोर हीरे की शान मीठी 
at > SAA < a Be x Be 

स्यान कहाती हं । सोने के गहनों पर चमक, लानं क लिए जड़िया पहले अपनी सलाई 

को मीठी स्योन पर Pra लेता है, तव काम में > RPS io | 
हैँ, तव काम > q य ` कीं 

ह 1 ॐ aa कात य लाता इ | लम जाया 
बलाई विस कर गहने में उससे पहल काटता दै, तत्र उसमें उत्तम तथा स्थायी चमक | 
आती Dl 

नग पर पहल बनाना š i 


> श्रप० वेगडिश्र > वेगडी) कहते हे । A रोर चाँदी के गहमों के जड़नेवाले कारीगर को 


aoo बेंगढ़ी पहले खड़ को घिसकर यह देखता है कि यह पत्थर बिल्कुल गुम्मखड़ है, 
|, अथवा उसमें नग बनने के तत्व हैं। जब उसमें चमक दिखाई दे जाती है, तत्र अपनी 
| ae i Be w ase गोल सिरे पर चपड़ा और लाख लगा रहता 
_ TTA को चिपका लेता है । कुरंट पत्थर की शान का पहिया घूमता रहता है 

| र गड उस पत्थर में पहल बनाता रहता है | grea, तिपहळू से लेकर बारह पहलू 
तक्र नग तैयार होते हैं | गुण, रूप और रंग के विचार से नग कई तरह के होते हैं । कुछ 

ia का विश्वास है कि राशि के श्रनुकूल नगों को धारण करने वाला व्यक्ति बड़े श्रानंद 

रहता है। नग खानों से और मोती ( do मोक्तिक ) सीपियों में से निकाले जाते हैं। 


मोती में San 75 cS g: 
_ भे छेद करने को मोती बींधना कहते दै | 
9.२ “मानिक TE 
lamaa कुलिस पिरोजा। चीरि कोरि पत्रि रचे सरोजा ॥ ps 
SS 2 Bey 
I उलसीदास--रामचरित्त मानस, वालकाण्ड, गीताप्रेस, २८८२ AOE Ši 
y 
; a8) 
i 2 a 3 
: į > = Fs 
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~ ON 
नगा क नाम ह 
( १) आपल (to उपल )3--इस नग H सफेद Ale हल्के गुलाबी रंग फी 
झलक मारती दै। इसका रंग धूमळाहीं कहाता है । किसी-किसी में सफेदी और नीला. 


पन दिखाई देला है | 
AN . S परश लाप ) > 
(२) गौमेदक--(सं० गोमेद )--यह पत्थर पीलापन” लिये गहरा लात 


होता है | 
(३) चुन्नी-युलाबी रंग का एक'पत्यर चुन्नी कहाता हे | 
(४) तामड़ा -यह कत्थई रंग का होता हे | 
(५) दाने फिरंग--इसका रंग हरा होता है । 
(६) नीलम या इंदरलील ( सं० इंद्रनील )--इस नग का रंग नीला होता है। 
( ७) पन्ना-इसका रंग हरा होता हे । मुसलमान इसे ही जुमरद कहते हं 
यही संस्कृत में “मरकत? PRIM 
(८) पिरोजा--( फा० फीरोजा ) इसका रंग हल्का नीला होता है I 
( ९ ) पुखराज-यह सफ़ेद और पीले रंग का होता È | 
- ` ( १०) मानिक--( सं० माणिक्य )--यह लाल रंग का पत्थर होता हे । बु 
लोग इसे लाल फहते हैं | 
ES ११ ) मूँगा- इसका रंग हल्का लाल और कुछ गुलाबीपन लिए हुए होता है। 
इसमें चमक नहीं होती (ato मुंग*- feo मूंगा ) मूगे के लिये संस्कृत शब्द 'प्रवात 
ओर 'बिठ्ठम? हैं। 
(१२) लहसनियाँ--इसफा रंग कुछ मुल्तानी मिट्टी से मिलता-जुलता होता 
है । इसमें लहसन की सी धारियाँ होती हैं । 2 
( १३) लाल या याकूत-इसका रंग गहरा लाल होता है । गुलाबी रंग 
लाल को जिगरी याकूत भी कहते हैं | इसी का संस्कृत नाम 'पद्मराग?ष है.। 
_ (९४) हृकीक -(अ्र० ग्रक्ीक-स्टाइन०) इसका रंग कई तरह का होता है | सेद 
लिए हुए पीले या सफेदी लिए हुए लाल रंग के हफीक पत्थर धिक मिलते दै । 
( १५) हीरा-इसके कई रंग होते हैं। कोई सफेद, कोई पीला, कोई लोल at 
तेलिया ( गहरा लाल ) रंग का होता है | £ 


EE EE EU LN 


i 


| ३--शुकांगनीलोपलनिमितानाम्‌  --शिशुपालवध, ३ । ४८ 
a ४-- गारुत्मतं मरकतश्मगमों हरिन्मणिः sto २। ३। ३२ 
हरिन्मणिश्यामात्णाभिरामै: शिशुपालवध, ३1४९ 
५--डा० सुनीतिकुमार agai: भारतीय आर्यंभापा और हिंदी, — १६५४, ए० १००) 
६--'शौणरत्नं लोहितक पद्‌मराग:? |  अमर्‌० २। ६ । ६२ 
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(४) यूने की चको 


/ (१२) 
(३) बसही (१०) भेगका नरो 


(=) ag (१२) नरजा 
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स्याल? | 


(१३) रदो 


-> परा या पर गा 


“| \ i परगा 


i l 
| 


| mh | 
खार, पहत या “a | 
| 


गोल sht 


fa] 


(१६) खंबा 


(१७) संगा 


dam 


es fe a 9 
(१८) गोलिया बुर्ज , ( १६) मौजपाती गोलिपा इ 
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( ३६ ) पतिया-अढबाम 


(३७) धाँद-अटेनस _ ( ३८ ) aasta 
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| 
हजरत हिसामुद्दीन--१५वीं शती के चिश्ती सुपी संत | 


[ श्री सैयद हसन अस्करी ] 


1 


i 


चिश्ती सूफी संतों की ग्रारंमिक परंपरा में, बंगाल के प्रधान संत हजरत नूर aR | 
श्रालम के प्रधान दार्शनिक उत्तराधिकारी, हजरत शेख हिद्तामुद्दीन मानिकपुर (उत्तरप्रदेश) | 
के मौलाना ख्वाजा के पुत्र तथा मौलानः जलालुद्दीन के पौत्र थे । वे पंडुआ के भक्त संत 
के नाम से ख्यात तथा खलीफा फारूक के सुयोग्य उत्तराधिकारी थे | इनके किन्ही पुत्र तथा 
उत्तराधिकारियों को शाहजहाँ के काल" में धार्मिक नेता (इमाम-ए-्रजल) तथा सहि 
विद्वान संत ( श्रालिम-ए-बाग्रमल )* की उपाधियाँ मिली थीं | इनके भक्त शिष्य सैयद | 
हमीद रजा शाह का उल्लेख मलिक मुहम्मद जायसी के धार्मिक पूर्वजों में किया गया है, | 
यद्यपि उनका धार्मिक प्रभाव उत्तर भारत के धार्मिक वर्ग में ग्राज तक चल रहा है फिर भी | 
उनकी श्रोर विद्वानों ने समुचित ध्यान नहीं दिया । प्रायः संतों की सभी फारसी जीवनियों मं | 
हे महान सूफी विद्वान के संबंध में उल्लेख मिलते हैं परंतु वे सभी, कुछ देर-फेर के ताग 
श्रकबर AC जहाँगीर के समकालीन मौलाना श्रन्दल दक मोहद्दिस देहलवी कृत AG ' 
श्रखयार के विवरणों के ही प्रतिरूप हे. भर वे श्रमेठी के शेख श्रन्दुल cena fea 
( श्रफबर AT जहाँगीर के समकालीन ) के भिरातुल wav में मिलते है। परंत देह 
के प्रसिद्ध इतिहासकार ने मानिकपुर के इस संत के संबंध में कुछ नहीं लिखा श्रौर१ | | 
saat निधनतिथि का.ही उल्लेख किया | कुछ भाद के प्रसिद्ध तज्किरा “जीवतु | 
श्रसफिया? के लेखक गुलाम सरवर ने भी हजरत हिसामुद्दीन के मलफूज रफीकुल श्रारि | 
फौन ( उनके शिष्य फरीद बिन सलार मुहम्मद बिन महमूद इराक़ी द्वारा संकलित) 


~ १ - मिरात-उल-असरार-कुमवाम । 

Al 

| २ - मुनीस-उलू-फुकरा । ७०७ 
| < $ 

Ree ३ - “लाई मेरे जान सैयद राजे'7--पद्मावती-१.२० \ 
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हजरत हिसामुद्दीन--१५ वीं शती के चिइती सूफी da १७३ 
Vy 


afte उदयो के श्रतिरिक्त कुळ नहीं लिखा । राय है कि संतों के प्रशिद लाहोरी 


dada ने भी उनकी निधनतिथि (८२२ हिजरी ) गलत लिखी हैं. और cena 
हता तरती नह किया EE सहायक, विश्वसनीय तथा प्राचीनतर 
ग्रंथों का ग्रभाव नहीं दै । श्रल्लामी श्रबुल फजल के भतीजे श्रव्दुस्समद ने श्रखबार -उल- 
श्रसफिया के नाम से “ संतों का संक्षिप्त जीवनवृत्त लिखा है |४ इसमें न A : 
नहीं दै पर, उद्धरण ज्यों के त्यों वेसे नहीं हैं जैसे रफीकुलश्रारिफीन पा 
ने दिए हैं श्रोर न उसमें वेसा फेरफार है जेठा wearer श्रखयार में मिलता है | परठ 
शाशा sat को निनतिधियों के चिव ecs श्रव्दुस्समद प्राचीनतम तथा सर्वश्रेष्ठ 
प्रमाण है | उससे हमें विदित होता है कि १५ वीं रमजान, ८५३ को मानिकपुर कै संत 
का देहांत हुआ | WHAT का दूसरा समकालीन लेखक गुलजारे श्रवरार भारतीय सूफ़ियों 
0. तराव के परवतक महार प अब्दुल्ला शचार और हजरत हिसामुद्दीन 
एवं उनके प्रधान शिष्य राजे सैयद हमीद शाह और जहीरुद्दीन के पुत्र सैयद मसूद 
( प्रसिद्ध नाम सैदां ) के बीच हुई मुलाकात का मनोर॑जक वर्णन करता है । मुझे ae 
Eales अंथों की खोज करते समय फुलबारी शरीफ ( पटना ) के खानकाह पुस्तकालय 
में कुछ ग्रंथ देखने में श्राए | इनके सतर्क अध्ययन से मानिकपुर के विद्वान सं के बीन 
विचारों पर प्रभूत प्रकाश पड़ेगा | शाइजहाँ के समसामयिक तथा जौनपुर के प्रसिद्ध 
SUERA दीवान अब्दुरंशीद के पुत्र हजरत बदरलहक का मलफूज़ गंज-ए-श्ररशादी* 
aa Se हिजरी BE उनके पुत्र तथा दार्शनिक उत्तराधिकारी हजरत 
था । इससे हमें पूर्वी भारत के श्रनेक संत-व्यक्तित्वों के संबंध में नई 


a तथा K: x% 
मनोरंजक सूचनाएँ मिलती हैं | हजरत हिसामुद्दीन-संबंधी श्रनेक बातों के श्रतिरिक्त 


= ss = Sey दीवान श्रब्दुरंशीद का रचा सात क्षाव्यपृंक्तियों का एक 
TRM के लेखक जे ते मानिकपुर के संत का निघनवरषं ८५३ निकलता है | गंज- 
Re $ OF ने गंज-ए-रशीदी से उद्धरण दिए हैं। इसके संकलनकर्चा ने १०७६ 

रमजान की १५ वीं तारीख को मानिकपुर के संतू की स्मृति में फातिहा पढ़ा और 


संभ १ = (3) > : 
जतः इससे भी महत्वपूर्ण संत की रचनाओं तथा उनके शिष्यो द्वारा संग्रहीत उनके 


भल जा SC 
~ का अंतर होगा । इजरत हिसामुद्दीन इत अनील श्राइकीन की दो बहुत 
होगा । हजरत हिसामुद्दीन : 


a 
४-०. 1.. Patna Mss I 


* - इसमें मुख्यतः तो 
में मुख्यतः शत्तारी संतों के वर्णन हैं। अजकारेश्बरार नामक उदू भ्रनुवाद । 


5 ~ A 
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पुरानी प्रतियों में एक २६ रज, ६६६ की तथा दूसरी १२ रमजान, १०८१ क्षी है। z 
दूसरी प्रति फुलवारी के समीप जहानात्राद के शेख सरदार के पुत्र शेख हिदायतुल्ला ig 
अपने लिये लिखवाई थी । ग्रंथ रहस्यवादी भावों से पूण तथा चार फलों या श्रध्यायो ४ 
विभाजित है। इसकी रचना हजरत नूर कुठुब आलम की मृत्यु के पूव हुई थी क्योंकि i 
में उनके दीर्घजीवन' की कामना की गई हे। मानिकपुर के संत की शिष्यमंडली विशाल 
थी । उनकी संख्या सौ से ऊपर ही थी । अन्य सूफी रहस्यवादियो की भांति वे भी शिषो 
श्रोताओं के समक्ष रहस्थेवादी विषयों का विवेचन किया करते थे, तथा जो दूर होने के 


कारण नहीं पहुँच ,पाते उनका. समाधान पत्रों द्वारा करते थे | उनके प्रधान शिष्यं मे 
मानिकपुर के शेख शहाबुद्दीन ने ऐसे १२१ पत्र का संकलन समरतुल कुदूस के नाम हे 
किया 2 | इनके सिरनामे संत के ज्येष्ठ तथा द्वितीय पुत्र शेख फजलुल्ला (कानीशाह), रेष 
अहमद (शेख बाद) के ही नाम नहीं afte पंडुआ के नूर कुतुब-ए-श्रालम* के पौत्रं, शेष 
जहाद, रोख अ्रजमल; रोख ग्रकमल; रोख खुद श्रालम के नाम भी हैं। सुभे ग्रमाग्यवश 
इस महत्वपूर्ण ग्रंथ के अध्ययन का marae नहीं मिला | इसमें निश्चित रूप से ऐतिहासिक 
तथा सांस्कृतिक महत्व के अनेक संकेत होंगे | मानिकपुर के संत के जीवनकाल में संकलित 
दो ग्रंथ ( जिनमें उनके टीघे जीवन की कामना है ) मलफूज मकसढुल ्राशिकीन (aha 
प्रसिद्ध रफीकुल श्रारिफीन) तथा जमोल-फबीद्‌* की एक उत्तम प्रति का उपयोग 
वर्तमान लेलक ने किया है पर उतनी सावधानी से नहीं जितनी श्रपे्षित थी । इनं 
Ee | ७४ पत्रों, एवं ११ पंक्ति प्रति पृष्ठ की तथा दूसरी ८० पत्रों तथा १५ पंक्ति प्रति 93 al 
हे । रफीकुल ग्रारिफीन फे विषय ४० फसलों में विभाजित हैं । इसमें तोबा ( पश्चाचाप) 
न्न MO EUnet, धिकारी 


टाचा 


६ - यह त्यागी संत हजरत के पिता (शेख अलउलइक ७८६हि० १३८४ ६०) के धार्मिक उत्तरा 
थे । कडा जाता है कि इन्होंने अपने सांसरिक भाई आजम खान का, जो सिकंदर शाह का मंत्री या सेना 
विपति था, दरवार में पद ग्रहण करने का निमंत्रण अस्वीकृत कर दिया । संत की ४3 शा 
आलेखन 'नूरबनूरशुद? है--प्रकाश प्रकाश में समा गया । तो भी उनकी ag की तारीख & जिलकाद वी 
८१८ ए. एच. १४१५६० को हुई । इसके पहले नूर कुतुव आलम ने एक आवश्यक घटना में भाग लिया fae 


at 
iadi शती के प्रथम चरण में दो हिदू राजा--दनुज ada और महेंद्र अस्थायी रूप बगा ; ५ 
राजगद्दीपर आसीन हुए इसके श्रतिरिक्त इन के अप्रत्यक्ष प्रभाव से सुसलिम आधिपत्य तीब्र गति से मॅ í 
पुत्र जलालुद्दीन के अधीन फैला (जब किसंत ने उप्ते सुसलिम वना लिया । जैसा कि बुचनव हेमिलटत 3 


१६०८ में लिखा कि स्थानीय व्यक्तियों की स्वीकारोक्ति में कुछ सत्यता है कि ये संत सचमुच न 


राजा ये क्योंकि केवल उनके इच्छानुसार ही ये अस्थायी राजा राज्य करते थे--' स्टेपुलटनस मीम 
श्राफ गौड़ ऐंड पंडुआ प १०६-१०७ ” 


७ - फुलवारी शरीफ खानकाह हस्तलेख | 


A, 


हौ € 
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| हजरत हिसामुद्दीन १५ वीं शती के चिश्ती सूफी संत १७५ 
; | qaza ( शिष्यता ), खिल्वत ( एकांत ), इर्शाद ( निर्देश `, मंजिल-ए-सोलक (साधना- 
Í पत्र की श्रेणियां);मरकत्रा (सतत ईश्वरज्ञान),इशक-ओो-मरीफत, (Saath प्रेम)समा (भजन) 
| रीन ( इढ़ Bene), तवक्कुल (fet में विखवात ), कात (Ea), one 
| (पालन ) एकान बिल कदर ( ईश्‍वर सत्ता का शुद्ध ज्ञान » तक-ए-दुनिया ( संसार- 
| त्याग ), इंकेसार-ए-नफ्स ( HF क निरोध ), ईमान ( विश्वास ), बा Can 
| श्रौर श्राशा ), गहरियत ( ईर्ष्या ) नेश जागरण, atgan ( ग्रहण और त्याग ), 
| > सउम ( उपवास ), ्ौरद ( दैनिक अभ्यास ) जम्मा की नमाज,” किफायत-्रो-मो विम 
| | ( योगक्षेम की पूणंता ), निमाज-ए-माकूस ( उलटी नमाज , en pe 
| दुराव ), तहम्पुल-श्रो-तवाज (AA तथा नम्रता), मोदारत-ए-खल्क (प्राणिमात्र पर 
| दया), इरास ( धार्मिक पर्व ), मोदारत-ए-सदका (दान), रजाञ्रो-तसलीम (aes i 
संतोष ), $a, मसल ( एकता ), sea ९ शिष्टाचार Jak विषयों का निरूपण दै | 
जामे-उल-फवीद प्रधानतया प्रार्थना और साधना का ग्रंथ है। इसका संकलन एयाज 
क्वौ ( कोरा ) ले किसी सहशिष्य सूफी भक्त शेख erecta} श्रनुरोध पर किया | 
धार्मिक तथा रहस्यवादी विषयों से पूर्ण होने पर भी इसमें ऐसे स्थलों का श्रभांू नहीं है 
जिनसे संस्कृति और इतिहास के विद्यार्थी को श्रनुराग न हो | 


a 


a 


संतों की रचनाओं, रहस्ययादी तथा जीवनी-ग्रथों के संबंध में साधारण धारणा यह 
रही है कि इनमें इतिहास के काम की चीज नहीं के बराबर हैं। प्रधानतया उन्हे (वता | 
रहस्यवादी प्रकयाओं, साधुओं के अभ्यास, ध्यान, त्रत ग्रादि तथा मोक्षसाधना या श्राध्या- a 
| ~ सिता आदि विषयों से ही संत्रंवित माना गया दै | उनका आत्मनिरे त ता ह 

तथा भाग्यवादी दृष्टिकोण, सांसारिक वस्तुओं से घृणा, सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनों र्‌ 
के प्रति उदासीन वृत्ति आदि भौतिक उन्नति में वाधक समभी जाती हैं। यह श्रनुभव 
नेही किया गयां कि इन रहस्यवादी संतों ने aad उच्च आदर्श, धार्मिकता, पवित्रता; इढ़ 
आचार, त्यागी जीवन, बौद्धिक उदारता और विश्वबंधुत्व के द्वारा, धर्म के मौलिक ae 


> 
EPL pr PEEL E PA to 


का त्याग हि ड sy 
र त्याग किए बिना, भारत में तथा श्रन्यत्र इस्लाम को प्रतिष्ठित कराने में जितना कुछ है 
किया ऊ कोई र नने > A z 
3 तना कोई एकब्व्यक्ति नहीं कर सकता था | उन्होंने अपने अ्रनुयायियों की धार्मिक 
वेना Š ra ने 3 A 
| को साकार करने के साथ अपने समसामयिकों को अनेक प्रकार से प्रभावित किया | 
> 5 यह सोचना भूल होगी कि उन्होंने राजनीतिक तथा सामाजिक चीवनधांरा से a 
q फ्त it ft XA f- i z 
हो एथक रखा । राजघराने तथा श्रमिजात' सामाजिक वर्ग के प्रवाह में वे तत्काल ae 
| ae > 
! a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar १ y 
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घुलते-मिलते तो नहीं. थे पर उनके द्वार सदा-सवदा सबके लिये उन्मुक्त थे 


बहुतेरे तो शासक वर्ग तथा उच्च वर्ग से मिलकर लोककल्याण के लिये उनके दानधम क्क 


प्रोत्साहन देते थे । ईश्वर, पेगंबर तथा शासकों के आज्ञापालन में उनका विश्वास था| 
मानिकपुर के संत ने एक बार किसी शिष्य से कहा था--एफ बार बंगाल के मुलतार 
( १३६३-१४१० ) ने हजरत कुतुब आलम के पास भोजन के थाल भेजे । हजरत ने 33 
स्वीकार किया | धार्मिक बादशाह का यह व्यवहार मुझे कुछ विचित्र-सा लगा | zat 
दिन जब हजरत ने मुझे भसबीह लाने का आदेश दिया तो में समझ गया कि वे मुझ प्‌ 
अप्रसन्न हुए हैं। ग्रंथ के पृष्ठ खोलते हुए उन्होंने पंगंबर का उद्धरण देकर कहा a 
श्रपने प्रधान का आदर करता है वह मेरा आदर करता है '** ““* । हम बादशाहों श्रौ 
धनिकों का आदर इसलिये करते हैं जिसमें हमारी संतति भी उनका उचित आदर करना 


सीखे। सुलतान के संबंध म॑ ऐसे ही श्रन्य उल्लेख भी रफीकुल श्रारफीन -में हैं । 


यह श्रादर संमान पारस्परिक था | इसी ग्रंथ में अन्यत्र मिलता है कि सुलतान 
GUS शाह शेख शफुद्दीन मनेरी के दशनाथ बिहार ( शरीफ ) sar था। wae 
सुल्तान के मन में आया वे शेख के साथ नमाज पढ़ें। शेख ने इमाम का, काम किया 
___ पहली बार घुटने टेके कर एजाजा नसरुल्ला और दूसरी बार 'तवत्यद' पढ़ा | नमाज 
के बाद सुलतान ने कहा उन्हें प्रार्थना Haga हुआ 2) शेख ने उत्तर Rah 
उन्होंने 'एजाजा' उसकी विजय श्रोर “तवत्यद? उसके शत्रुओं के पतन के लिये पढ़ा था| 
इतिहास बताता है कि सुलतान फीरोज शाह विहार और बंगाल की श्रोर क्रमशः १३३१ 


४८, १३५९-६० में हाजी इलियास और उसके पुत्र सुलतान सिकंदर का दमन AA 
बढ़ा था। We प्रसिद्ध संत के प्रति आदर व्यक्त करने के लिये सुलतान के बिहार alt 


जाने का उल्लेख हमें कहीं नहीं मिलृता । फिर भी धर्मात्मा तुगलक सम्राट के श्रागमर् के 
संस्मरणुरूप स्थानीय प्रबल जनश्रुति तथा परंपरा और श्रनेक इमारतों के अभिलेख, fat 
श्रनेक अब नष्ट भी हो गए हैं, श्रवश्य कुछ महत्व रखते हैं। ,इसके श्रतिरिक शया 


- उलकलब ( जिसे मुनीसुल कलब-भी कहते हें १८ में सुलतान और समसामयिक a 
की मेंट का महत्वपूर्ण उल्लेख है। यह ( मुनीसुल कलब ) हजरत मोइज बलखी, गए, 


के संत के बिद्वान शिष्य प्रसिद्ध हजरत मुजफ्फर शम्सं बलखी के भाई के पौत्र, ह 
अहमद बलखी लंगर दरिया का मलफूज है। हजरत मुजफ्फर के मकतूबात में 7 


८ - फुलवारी खानकाह हस्तलेख | 
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हजरत हिसामुद्दीन--१५ वीं शती के चिइती सूफी संत १७७ 


सामयिक सुलतान को उत्तर में लिखे गए कुछ पत्र हैं, उन' पर श्रन्यत्र विचार करना 


समीचीन होगा | 
वस्तुतः इन आरंभिक संतों के मकतूवात और म्रलफूजात, जिनका बहुत सा. अंश 
at भी श्रज्ञात हस्तलेलो में दबा पड़ा है, के सतक अध्ययन से न केवल Fea से ऐतिहा- 
सिक तथ्यों का पता चलेगा वरन्‌ शासकवर्ग के प्रति उनकी भावनाओं के संबंध में फेले 
श्रम का भी-निराकरण होगा | किसे विदित होगा कि बिहार के प्रसिद्ध संत हजरत 
शफुद्दीन महिया मनेरी ने शासकों में अपेक्षित गुणों पर प्रकाश डालते हुए कामरूप के 
शासक AN ख, तिहार के शासक हातिम खां ( दोनों सोनारगॉब, बंगाल के qg- 
द्दीन के पुत्र ) के उदाहरण दिए हैं तथा प्रसंगवश वजीर adaa खां तथा श्रन्यों के 
बारे में भी नई सूचनाएँ दी हैं। यह विचित्र सा लगेगा पर है सत्य कि अनेक में 
'एक सर्वश्रेष्ठ दस्तूरूल अमल". का संकलन मनेर , सरीफ के सज्जादनशीन हिदायतुल्ला ने 
qaa e के शासनकाल में किया था। बंगाल के eTA नूर कुतुत्र MAA 
मोजाद ग्रल्फ सानी और शाह बलीउल्ला११ ने राजनीति में जैसा रस लिया, Afa 
है। परंतु ऐसे कितने होंगे जिन्हें सम्राट सिकंदर लोदी, बाबर और हुमायू' को शीसकों के 
aja और दायित्वों के संबंध में लिखे हजरत sega कुद्दूस गनगुद्दी के पत्रों की जानकारी 
हो ।१ यही बात हजरत श्रशरह जहाँगीर सिमनानी के पत्रों के संबंध में है जो उन्होंने 
मालवा के होशंगशाह के पत्रों के उच्तर में सरकार और शासन संबंधी सुझाव देते हुए 
लिखे थे |१३ उपयुक्त संत के चिइती-साबरी-सूफी उत्तराधिकारी संत ताजुद्दीन मुलक १४ 
को एक ऐसा निबंध लिखने की प्रेरणा स्वप्न में हुई जिसमें अंतिम मुगलों के ग्रधःपतन 
11 CTE 
९ - फतुद्दों खानकाह हस्तलेख | 3 
१० ` मुनीछु उलू मुरादीन, फुलवारी और फतुद्दा हस्तलेख । द्रष्टव्य लेखक का “१४वीं राती के एक 

पत के मलफूजात शी पैक अंग्रेजी faia ( जर्नल विहार रिसर्च सोसायटी, पटना )। 

* ११ - हिदायतुल कवानीन, द मो गल ऐड मिनिस्ट्रेशन--जे० एन० सरकार | 

को न राती के प्रसिद्ध पर्मशास्त्रज्ञ तथा, परंपरावादी संत जिनके राजनीतिक महत्व के पत्र प्रो० 

अलीगढ़ ने प्रकाशित किए हैं । 
a ath a लाइब्रेरी का मकतूवार ए अशरफी हस्तलेख और वख्तियारपुर सिमली 
नका लेखक ने उपयोग किया है। 


९४ - भक तू वात-ए-अब्दल कुछूस गन युही-मुद्रित । 
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fay 4 t 
का विवेचन करते हुए लड़खड़ाते मुगलसाम्राज्य के पुनर्तगठन की योजना हो | zy 


निबंध का संबंध मानिकपुर के संत से है । इस महान सूफ़ी संत का विस्तृत e 
ज्ीवनभांकी, कार्य-विचार तथा उपदेश आदि का विस्तृत विवेचन आगे कमी समसत 
wy साहित्य .के सतक WIAA के उपरांत ही संभव होगा । यहाँ तो केवल उन 
पहलओं तथा विशेषताओं का संकेत मात्र करना है जो इतिहास के विद्यार्थी का ध्यान 
ग्राहर्षित करेंगी | हिसामुद्दीन ऐसे उच्च परिवार के थे जिसकी पृष्ठभूमि में पवित्रता शौर 
संतपरंपरा का प्रकाश था | उनके पितामह मुहम्मद जलालुद्दीन विद्वान तथा अपने शरम 
पर जीनेवाले थे । वे पुस्तकों, विशेषतः कुरान की ane किया करते थे जिनका दिल्ली मे 
अच्छा मूल्य मिल जाता था। वे कभी वजू ( हस्त-पाद-प्रथालन ) किए बिना पवित्र ग्य 
की नकल नही करते थे । ग्रसमय में मांसभच्ण तथा काजी के घर भोजन करने में 
भी उन्हे परहेज था । वे प्रसिद्ध नवात्र वेशधारी फकीर तथा दिल्ली के प्रसिद्ध शेख fra 
मुद्दीन श्रोलिया के शिष्य शेख मोहम्मद के भक्‍त थे। हजरत हिसामुद्दीन के भक्त तथा 
विद्वान पिता मौलाना ख्वाजा मुफ्ती फे पद पर थे | उनका भुकाव वेराग्य तया A 
उपवास की ओर श्रधिक था । वे बड़ी सरलता से गूढ़ दार्शनिक समस्याओं, फो सुलभा 
दिया = थे A कि उन्होंने मलिक ऐनुद्दीन के संबंध में किया था ।** यह विशेष qR: 
वारिक शण विद्वान, रहस्यवादी, साधु तथा आचारवादी हजरत हिसामुद्दीन में शेष 
रूप से थे ।1 ९ 


गंज-ए-अ्रशदी का लेखक शेख निजामुद्दीन मीरदशाह को लिखे गए पत्र ८८९ 
उद्धरण देते हुए कहता है कि वाह्य विषयों की शिक्षा समाप्त होने पर हिसामुद्दीन में ई 
रीय सत्य की जिज्ञासा जाग उठी | उनके मलफूज१७ से विदित होता हैं कि नौका 
करते हुए जम वे पंडुआ पहुँचे तो भियां रिफातुद्दीन ने उनका स्वागत किया | वर्ह उपे 
इतना प्रभावित हुआ कि कुछ qui के लिये उसे मूर्च्छा आ गई । अपने साधु-प्रकृति fil 
के श्रादेशानुसार वह अपने हाथ से ग्रतिथि के मुँह में भात खिलाता था | अपने धी 


१५ - पटना विश्वविद्यालय हस्तलेख । द्रष्टव्य ब fad इंस्टीट्यूट के जुबिली अंक में ही 
का निवंध । 
“१६ - ( खफी कुल अब्दुल कुद्दस गनगुद्दी ) खफ़ाकउलज्पारिफ्ीन | ga 
१७ - जो कुछ हमें उनके अथे में प्राप्त है उसके अतिरिक्त गंज-एत्रस्शादी में अपने deat 
` एक पत्र भी मिलता है जिसमें एक भी विराम नहीं है । go ३४१-४२ | l 
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हजरत हिसामुद्दीन १५ वीं शती के चिदती सूफ़ी da १७६. 


की भांति ही हजरत दिसाम॒द्दीन”की परीक्षा भी शारीरिक श्रम द्वारा ली गई थी | वहीं उल्लेख 
हे कि किस प्रकार एक दिन उन्हे, मौलाना फरीदुद्दीन और मौलाना सलार को पाँच कोस 
प्रखरधूप में अपने सिर पर जलाने की लकड़ी लाने जाना पड़ा था | चौदह मास के 
निवात के उपरांत हजरत नूर कुठुव ग्रालम ने अपनी श्रलफी उतार कर अपने नये मुरीद 
को पहना दी ओर अपनी Bast तथा sacar भी दे दिया | हजरत हिसामुद्दीन ने लिखा 
है कि यह कृत्य हजरत निजामुद्दीन श्रौलिया के वार्षिक उत्सव के पर्व पर १८ रवी. ११, 
८०४ को संपन्न हुश्रा था । इस “मजलिस? में बहुतेरे गण्यमान्ये ग्राए थे | इनमें रोख 
शहाबुद्दीन दमजनी, शेख महमूद अदनी, शेख अली यमनी, शेख महमूद वरांकी, सैयद 
राजे, सैयद कवामुद्दीन, मुहम्मद wazia, शेख जादा अली, मौलानो मुस्तफा और 
सदरुद्दीन बिहारी जैसे व्यक्ति भी थे जब उन्हें खिलाफत और इजाजत प्रदान 
at गई थी |? ae 
जत्र वह अपनी जन्मभूमि को लौटे तो शेख aga हक के एक शिष्य मानिकपुर 

के शेख नसीरुद्दीन जीवित थे | उनका देहांत उसके कुछ ही दिन बाद हुआ | हजरत 
हिसापुद्दांन का कहना दै कि पंडुआ जानेके ' पूव वे उनकी ओर इस बुरी तरह MFE 
हुए ओर उनकी सारी aaga ऐसी जाती रही कि लोग 'एक विद्वान के बेटे के पागल 
होने पर” खेद प्रगट करने लगे । इसके पूर्व उन्हें बहुत से ग्रंथ कंठस्थ थे, जिन्हें वे एक- 
दम भूल बैठे, यद्यपि उनकी समभने की शक्ति प्रखरतर हो गई। इस घटना के बाद वे 
इतने मेधावी हो गए कि आवश्यकता'पड़ने पर संपूर्ण हृदीस की व्याख्या सूफी दर्शन के 
प्रकाश में कर देते । इस विद्यानुराग के परित्याग पर उनके पिता बहुत श्रप्रसन्न हुए. । 
महू बात जब हजरत gaa aaa को विदित हुई तो उन्होंने wer वस्तुतः योग्य वह दै 
जो श्रपने विद्वान पिता ओर गुरु, दोनों को संतुष्ट कर सके ।'* अनेक चिश्‍ती संतो की 
भांति हजरत हिसामुद्दीन को भी सवा और जिक्र बहुत प्रिय थे। भारतीय संगीत के 
माझुय के प्रति उनका मन बहुत उलभ गया था और बहुत कुछ वे भारतीय साधुओ्रों की 
माति के थे । एक बार चे तथा उनके दो परम स्नेही मित्र राजे सैयद हमीद शाह और 
शाहू सेदू ने “सामी? में जब श्रपने सारे वस्त्र तक कव्यालो को दे दिए तो एक मुरीद 


( शिष्य ) ने अपना रुई का लवादा ( कथा-ए-पुनत्रर ) दिया तो उसके तीन gas किए 
SS पट 


१८ - शेख भ्रहमद के ज्येष्ठ पुत्र ( प्रसिद्ध नूर कुतुव आलम ) । उसके छोटे भाई शेख अनवर को राजा 


T = 
शेरी ने गार ला जिस पर वह अनवर-शहीद के नाम से विख्यात हुआ । 
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गए । उसके भीतर से निकली रूई को संत ने अपने लिये लिया और पास ra 
डोरी से उसे wa शरीर में लपेट कर बाँब लिया : एक दूसरे मुरीद ने पान के बीई 
पेंट किए । पान तो aie दिए गए, और दोने को संत ने अपने शिर पर टोपी की माते 
पहन लिया ait उसी वेश में शचारी पंथ के प्रसिद्ध प्रवतक शेख ग्रव्दुला से मिले ज्ञे 
उस समय मानिकपुर आए हुए थे । एक पेड़ की छाया में दोनों का वार्तालाप gary 
शेख श्रन्दुल्ला ने श्रपने ढंग से पूछा “जो कुळ मैने अपने “पीर? से पाया है उसके संबंध 
में तुमने जो कुछ जाना-सुना है वह बताओ ।” हजरत ने श्रादरमरे शब्दों में षा, 
«जो कुछ मैंने अपने “पीर? से पाया दै उसी का ग्रध्यवन समाप्त नहीं हुआ है पनि 
आपसे सीखने को समय कहाँ है ।” शत्तारी संत बहुत प्रभावित हुआ और उसने षहा, 
“सचमुच हिंदुस्तान में मैंने आज एक संत पाया ।” हजरत हिसामुद्दांन कहा करते a fk 
जिसे एकांत श्रौर शांति की कामना हो उसे रहने ओर साधना मात्र के लिये यथेष्ट He 
घेरी गुफा चुननी चाहिए जिसमें लेटने, खडे होने ओर पालथी मारकर बैठने मात्र क 
स्थान*हो | यह स्मरणीय है कि ऐसा ही जायसी के गुरुवर्गीय कालपी के शेख बुरहान के 
विषय में भी कहा गया है। ; 
मानिकपुर के संत को भी, wea सूफियों की भाँति वर्षो बड़े कष्ट का सामना कणा 
पढ़ा | एक वार उनका बालक भूख से व्याकुल होकर रोने लगा तो उनके मुँह से निकल 
पड़ा--'हे भगवान्‌ | तेरी दया मेरे जैसो के लिये भी पर्याप्त नहीं है |” उसी समय किण 
ने श्रचानक एक थाल भोजन और चालीस मन अनाज भेजा | इससे उनकी wid पुत 
आर उन्होंने इसमें अपनी ही भूल समझी । उन्होंने भगवान को छोड़ किसी के %गे 
हाथ नहीं पसारा और सदा गरीबी और सक्रिय साधना का जीवनयापन किया। AAR 
को भी उनका यही उपदेश था । श्रारंभ में वे प्रति दिन ्राधी कुरान ar पाठ किया 
करते थे तथा मदारिक एवं aa टीकाओं का ग्रनुशीलन भी | यद्यपि वे शिक्षों 
भ्रकिंचनता, ईशवरविश्‍वास, संतोष-त्याग° आदि का उपदेश कहते थे परंतु उनकी % 
मत नहीं था कि उपयुक्त वस्तुश्रों फा त्याग किया जाय | त्याग उन वस्तु का ala 
चाहिए जो परमात्मा से विमुख करें । उन्होंने यह भी लिखा--.'इस संसार में एक al 
रहना परलोक में सहस्रो घड़ी रहने से श्रेष्ठ हे ।?९१ मनुष्य को योगक्षेम तथा रस 


२० - वही । 
२१ - वही । 
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हजरत हिसामुद्दीन--१५ वीं शती के चिदती सूफी संत १८१ 


संबंधों का साधन करना चाहिए; मित्रों सहयोगियों से भी संपर्क रखना चाहिए तथा संमान- 
जनक घंघे भी ग्रहण करने चाहिएँ र वैध उपायों से श्रमपूर्वक रोटी कमानी चाहिए | 
यदि ऐसा संभव न हो सके तो तीन दिनों के उपवास के उपरांत वह मिक्षा कर सकता 
है। परंठ किसी भी परिस्थिति में वह सम्राटों-श्रमीरों की fina स्वीकार न छरे | 


यदि दरवेश के वालबच्चे हों तो उसे उनके योगक्षेम कौ व्यवस्था करनी चाहिए 
श्रौर उसके उपरांत जो बच रदे उसका gery पड़ोसियों और seit पर होना चाहिए | 
संत में स्वयं कष्ट उठा कर भी बदले की मावना नहीं ग्रानी चाहिए । एक तुराबी कलंदर 
ने हजरत नासिरुद्दीन के ऊपर छुरे से श्राठ बार आक्रमण किया ओर उऱ्दोंने उसे एक 
अंधेरी गुफा में छिपाकर रात को बिना वाधा भगा दिया | मानिकपुर के संत को वर्षों पड़ो- 
feat ने भी तंग किया और उनके मकान पर ईट-पत्थर भी फेंके | बदले में उन्होंने सदा 
उगका उपकार किया ओर ्रंत में वे उनके श्रेनुयायी होकर रहे | दसरो की बुरा 
देखकर संत को सदा आत्मपरीक्षण करना चाहिए | एक चोर, जो वर्षो मानिकपुर का 
मुकती' बना रहता, मलिक सिराजुद्दीन के समच उपस्थित किया गया | उसने यह प्रश्‍न 
हजरत के सामने रखने की मूर्खता की ! हजरत ने तुरंत उत्तर दिया--“तुम ऐसा इसलिये 
स्ते हो कि तुम्हारे पास जागीरें हैं, आमदनी है P अपने को बहुत बड़ा न समभ कर 
विनप्र होना चाहिए | हिंदू-पुसलमान का भेद छोड़कर नम्रता और दया सबके प्रति होनी 
चाहिए | एक बार हजरत अली संत के,पास शंका समाधान के लिए जा रहे ये। उसी 
रोर कोई नास्तिक ( काफिर ) भी,जा रहा था | वह अली के पीछे लग गया | हजरत के 


` सामने पहुँचते ही वह अपने तर्ष भूल गया | संत ने कहा कि वह किसी दूसरे को गुमराह 


RAT चाहता था, उसकी बुद्धि ने उसे at धोखा दे दिया । हजरत के श्रादेशानुसार 
अली ने पुराने काफिर के पास जाकर चमा याचना की | वह इतना प्रभावित gar कि 
उसने लज्जित होकर इस्लाम स्वीकार कर लिवा । i 


उपयुक्त बातों से मानिकपुर के संत की शिक्षाश्रो की एक झलक मिलेगी | ऐसा 
शेगता है कि एक मुस्लिम, सूफी ओर मनुष्य के रूप में अपने ,कतेव्यों का. स्पष्ट चित्र 


उनः 
के सामने था | अनेक कथा-कहानी, कहावत-उपमाश्रों के रूप में इस्लामी भ्रातृमाव 


a उदाचार-धर्म को वे अपने शिष्यों के सामने रखते थे । वह कहते--“यह लोक छाया 
च भरलोक सूर्य के समान हे । जो छाया की ओर दौड़ता है वह उसे खो देता है, ओर 
पेसे की ओर जाता है छाया उसके पीछे चलती है। एक बार पूछा गया कि एक, 
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dea सबमें कैसे व्याप्त रहता है तो उन्होंने कहा कि जैसे "अनेक जलपारत्रो में एक ही 
के श्रनेक प्रतिबिंब पड़ते है । कोई दरवेश किसी दूसरे दरवेश के घर गया और कह 
चुप खड़ा रहा | ज्योंही उसने 'ग्रल्लाह? का नाम पुकारा तो आतिथेय ने श्रपनी पली झो 
पीछे छिपा लिया। कारण पूछने पर उसने कहा कि आगंतुक सर्वप्रथम बेगाना 
( ग्रपरिचित ) है श्रर्थातु पहले तो वह ईश्‍वर में खोया था पर ज्योंही उसने अल्लाह पो 
पुकारा उसे अपने एथकत्व का ज्ञान हो गया | इसी लिये उन्हें अपनी पत्नी को anika 
करती RAG GAT । गुरु की तुलना में शिष्य कपडे के समान है । उस पर अनेक काठे. 
सफेद धन्वे होते ह । धो देने के बाद वह स्वच्छ होकर अपने वास्तविक रंग मेंब्रा 
जाता है। सूती एथ्वी के समान होता है। उस पर चाहे जितनी गंदगी डाली जाय 
बदले में वह श्रसंख्य ्राशीर्वादों के रूप में फलता है। अन्याय और Bama Fad | 
भी वह श्रडिग रहता 2) भले का परिणाम प्रायः भला होता है। एक बादशाह के | 
पास Bas भयानक कुत्ते थे । अपराधियों को वह उनसे नुचवा डालता था | बुद्धिमान 
मंत्री उन्हें पर्याप्त ais खिलाकर संतुष्ट रखता था | एक दिन बादशाह ने ak. 
को मी कुत्तों के सामने डालने फा आदेश दिया। कुत्तों ने da कर asia | 
wea छोड़ दिया | 


अन्य दृष्टियों से भी मानिकपुर के संत के मलफूजात का महत्व है| उस 

अवध के सुलतान के प्रति संकेत हैं। इतिहास ane संस्कृति के विद्यार्थी को wales क | 
के लिये तत्कालीन सूफियों का सामाजिक जीवन, धार्मिक प्रथाएँ, खानपान तथा वेश | 
मर्सिया, कत्रपूज्ञा तथा लोककल्याणाथं गंडा-तावीज afk के संबंध में यत्रतत्र fiat. 
सामग्री है । दूसरे महत्व की बात भाषा-संबंधी मिश्रण की 21 उसमें हमें बाध साग 
पालकी श्रादि हिंदी शब्द ही नहीं फारसी और हराक़ी छंदों के बीच हिंदी दोही का मे 
प्रयोग मिलता है, स्वभावतः वे श्रवधी तथा मिश्रित बोलियों के हैं । इस निर्बध मं व | 
रफीकुल आरफीन में ऐसी ग्यारह पंक्तियाँ हैं, यद्यपि इसके विपरीत ६६६ के male 
आशिकीन में केवल एक ही पंक्ति हे । अन्य दोहो वाला sig wa है । १०८१ ae | 
में ७ दोहों अथवा १४ पंक्तियों से कम नहीं हैं | उच्च हिंदी के इन wala उदाहरणा रै 
ऊँचे नमूने उपस्थित करना कठिन होगा । ग्रनीसुल ग्राशिकीन की दो प्रत्यि की df 
में उलझन पैदा करने वाले डाठांतरों की श्रोर mgs करने के लिये ये दोदे उद 
स्वरूप उपस्थित किए जा सकते है । पूववर्ती प्रति में ये पंक्ति इस प्रकार हैर 
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“रामाज्ञाप्रदन? तथा *रामसलाका? 


१३५ 
Eo का जुग्रा खेलने के पासे को wed 

ah शलाका GA खेलने के पासे को कहते जिस प्रकार gar में हार जीत का 
* , प्रश्‍न होता हे- दुर्भाग्य और सोभाग्य का निपटारा माना जाता 


> ठीक वहीं बात इस 
सगुन विचारने की राला में भी हे । उपयुक्त नियमों के श्रनुसार निकाला गया दोहा अनु 


कूल AAN प्रतिकूल किसी परिस्थिति का सूचक हो सकता 


यदि दोहा सोंभाग्यसूचक 
हुआ तो विजय समझी जानी चाहिए श्रन्यथा 


हार | जुआ की शलाका से भाग्य की 
परीक्षा करने का AKT “राम सलाका? द्वारा भाग्य निर्णय करना अधिक समुचित 


ay 
y . कोड़ी के स्थान पर कमलफल (कमलगदट्टा) काप्रयोग बतलाया गय! दै । कमलफलों की संख्या 
i एक सां श्राठ रखी गई हे जो किसी माला की मनियों की संख्या [ती 21 सोरही खेल में 


सात कोड़ियों का एक दाँव होता है, यहाँ तीनों बार सात का भाग “देना पढ़ता है | 
क्योंकि ग्रथ मं कुल सात सग हें, प्रत्येक सर में सात सप्तक हैं तथा एक सप्तक में सात 
दोहे हैं। श्रस्तु, जुए की शलाका के भावसाहश्य के कारण इसे रामशलाका कहा जाना 

` सर्वथा उचित ही है। ग्रथ का नामकरण इसी आधार पर हुआ होगा | 
(3) रामाज्ञा प्रश्‍न कुल सात सर्गो में लिखा गया दे। रामसलाका में सग के 
त्यान पर अध्याय शब्द का प्रयोग मिलता, है | और प्रत्येक श्रध्याय की समाप्ति, पर प्राचीन 
शेली के अनुसार “थम अध्याय), 'द्वितीयोऽध्याय श्रादि मिलता दै | इसी प्रकार प्रत्येक 
सप्तक के समाप्त होने पर “प्रथम सप्तक द्वितीय सतक? आदि मिलता है। ग्रथ के za में 
mwaa के समास होने पर सगुन विचारने के नियम संबंधी पन दोहे हैं जिनका 
निर्देश ऊपर किया जा चुका है, त emia “इति श्री श्री गोसाई तुलसीदास कृते श्री राम- 
Sarat सत्तकांडम [ त Je सप्तमोध्यायः ॥ ७॥ वंच्चास सप्तक व्योम सर राम संख्या दोहा 
समाप्त ॥ सुममस्वु श्री राम ॥? लिखा हुआ है | कांड शब्द का प्रथोग केवल इसी स्थल 
पर हूँ अन्यत्र कहीं नहीं । किसी सप्तक की समाप्ति के सांथ भगवान का नाम भी मिलता है 
तया, चतुथ ध्याय के प्रथम सपक के अंत में 'श्री जानकी waa’ | इसी अध्याय के तृतीय 
सप्तक के अंत में “श्री जानकीवल्लभोजति?, छुठे  ञ्रध्याय के प्रथम सप्तक के अंत में “श्री 


` जान्न > 3 न वन टा... : i 
> की a8 तथा सप्तम अध्याय के तृतीय सप्तक के अंत में “श्री जानकी wa जी? लिखा Ka 
ही लता हे | 3 n bok 


(४ ) 'रामसलाका? में लिपिसंत्रंथी निम्न विशेषताएं हैं 
च “छ तथा “च्छ? तीनों के लिए “चत? का प्रयोग है । 'ख? तथा | दोनों के 
का ही प्रयोग हे केवल ग्रंथ के शे प्रयोग है केवल अंथ के अंत में 'संख्या? शब्द में “स? का प्रयोग मिलता 
|. ` , "द अक्षर अनावस्यक ज्ञात होता है अतः उसे यहाँ कोध्क में रखा यया है। 


‘ 


लिए t? 


म 
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हृ । ध्यः का रूप 'य? है । “ब? और “व? दोनों को “व? ही लिखा गया है। ९? दो इंग हे ' 
«लिखा गया है 'र' तथा “A | E को 'रि? के रूप में लिखा गया है | कुरा y 


¢ 


ey 
मिलता है | 
| रामसलाफा के पाठ में श्रधिकांश उदाहरण ऐसे हैं जिनमें केवल ध्वनि-भेद १ | 
(५) पाठ भेद में शब्द विपर्यय के भी उदाहरण हैं यथा — 
रामाज्ञा प्रश्न रामसलाका 
१ सगं १ सप्तक १ दो ३ चरण सुमिरि करहु JAR करहु सुभ काज स॒व 
सब्र काज सुभ 
Ry hy ४ दो० १ चरण विनय पराग सुप्रेम रस विनय ata पराग रस 
( ६) कहीं-कही दोहो की पंक्तियों भें विपर्यय हैं -- 
रामाज्ञा प्रश्न रामसलाका 
३ सग २ झ०६ दोहा इत रावन उत राम कर कनक कपट मृग वेश धरि 
मीचु जानि मारीच | कीन निसाचर नीच। 
कपट कनक मृग वेष तत्र रामहि इत उत रावगहि 
कीन्ह निसाचर्‌ नीच ॥ मीचु जानि मारीच ॥ 
४ सगं २ qo २ दोहा मंगलगान निसान नभ भूप सुकृत सुरतर निरि 
नगर मुदित नरनारि करे चारु फल चारि। । 
भूप सुकृत सुरतरु निरखि मंगलगान निसान M 
करे चारुफल चारि ॥ मुदित नगर नर नारि॥ 


( ७ ) ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें समानाथी शब्दों का प्रयोग हुश्रां है यथात 


| र रामाज्ञा प्रश्न रामसलार्श 
१ रगं १ स० ५ दो० १ च» सुरणुरु गुरु सियराम गन ae युर सीताराम S 
| 
us गिरा' उर अआनि। us गिरा उर aad 
l (5) ऐसे उदाहरण भी हैं जिनके कारण अर्थ भेद तो अवश्य हो जाता है = 


दोनों ही पाठ खप जाते हैं यया- , 


¢ 
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RIIT प्रश्‍न? तथा “रामसलाफा? १३७ 

रामाज्ञा प्रश्न रामसलाका 

१ सर्ग १ स० ६ दो० ३ च० करिय काज सत्र साजुभल करिय काज सत्र लाभ बढ़ 
१ सर्ग २ स० १ दो० ४ च० , सब सुख सदा, सुकाल | सुख संपदा सुकाल | 


७ सर्ग १ स० ५ दो० ४ च० करि गुरु चरन प्रनांम। करि गुर वचन प्रमान | 
(६ ) ऐसे उदाहरण जिनके कारण श्रथ पर प्रभाव पड़ता 2 यथा--. 
रा० प्र० १ सर्ग १ स० ३ दो० गिरा गौरि गुरुगनप हर * मंगल मंगल मूल 
सुमिरत करतल सिद्धि सत्र ae इस श्रनुकूल 
धरामसलाका? में मोटे टाइप के ्रंशों के स्थान पर क्रमशः “मंजुल मंगल? तथा “सदा? 
पाठ है जो अधिक उपयुक्त ्रोर, सुंदर है । 
रा Ho १ सगे ५ स? १ दो० मन मलीन मानी महिप, कोक कोकनद टद | 
सुहृद सकाज चकोरचित, प्रभु हित परमानंद | 
रा०,स में बंद? के स्थान पर “इंदु? पाठ है श्रौर वही समुचित है। ० 
is X रच 3 5 
T T २ सगे ४ स° २ दो० सुमिरि सत्रुसूदन-चरन, aga सुमंगल मानि । 
; परपुर बादविवाद जय, जूम जुआ जयजानि ॥ 


Ue go Ñ मोटे टाइप का भ्रंशः क्रमश “जानि? “वादविवादहू ? तथा “सुगनसुमंगल- 
Wh? अधिक उपयुक्त है | 


` S गी र्‌ 
रा? प्र २ सर्ग ४ स० ७ दो० राम नाम पर राम ते प्रीति प्रतीति भरोस। 


सो तुलसी सुमिरत सकल, सगुनसुमंगल कोस ॥ 


_ रा० स० में मोटे टाइप का sig क्रमशः “बड़ा? तथां "तुलसी सुमिरत सकल gT 
है जो अ्रधिक समीचीन, है | र 


धर प्र २-सर्ग ६ स० २ दो०. सत समाज तब होइ' जव रमा राम अ्रनुकूल ॥ 
; संत सनागमं. होय तब उमा राम 'श्रनुकूल ॥ 
रार Go में निश्चय ही सुंदर श्रोर स्ट है | 
Uo Fo ४ सगे० १ स० २ दो० दसरथ कुल गुरु की कृपा सुतहित जाग कराइ 1 
पायस पाइ विभाग करि रानिन्द दीन्ह बुलाइ ॥ 
> 5 
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रा० go Ñ पायस के स्थान पर “यसु? है जो स्पष्टः ठीक 
a प्रर ४ सगे १ स० & दा० 
“मास पाख तिथि. जोग सुभ नखत लगन ग्रह वार | 
सकल सुमंगल मूल जग, राम alee श्रवतार |? 
रा० स “मास पाष सुभ जोग तिथि नपत लगन गुरवार | 
सकल सुमंगल मूल ग्रह राम लीन अवतार ||” 
"राम सलाका? के पाठ के ग्रनुसार रामजन्म गुरुवार को मूल ग्रह में हुआ | 
रा० प्रर VAT २ Ao ६ दो० 
“राज अजिर राजत सुचिर कोसल पालक बाल | 
जानुपानि थर चरित वर सगुन सुमंगल माल il” 


2 


के स्थान पर रा० स० का राज ग्रजिर राजत रुचिर कोसलपाल कृपाल | 
जानु पानि नर चरित कर सगुन सुभंगल माल ॥ 


पाठ अधिक सुंदर है । रा० To १ संगं ४ स० ४ दोऽ, में भी कोसल पालक बाल 
प्रयोग हुआ है श्रौर इसके स्थान पर रा० स+ में "कोसल पाल कृपाल आया है। | 
Uo प्र ४ सगे ४ सप्तक ३ दोहा 
ललित wg लोने aag लोयन mg निहारि। 
सुत ललाम लालहु ललित लेहु ललकि फल चारि ॥ 
'राम सलाका? में निम्न पाठांतर से प्राप्त है जो अधिक सुंदर 2 | ‘ 


ललित लाल लोने लषनु लोयन ate निहारि। 
सुभग सुभग सुभ होनहित लेहु ललित फल चारि ॥ 
रा० प्र: ७ सगे ७ सप्तक १ दोहा 
सुदिन सांझ पोथी नेवति पूजि प्रभात सप्रेम | 
सगुन विचार चारुमति सादर सत्य सनेम ॥ र 
रा० स० में 'सांझ के स्थान.पर साधि? पाठांतर है । इसी प्रकार ४ सग रै, | 
४ दोहा तथाः ६ सग २ सप्तक ६. दोहा में भी क्रमश सुदिन साधि’ तथा “सुदिन प A 
4 का प्रयोग है जो निश्चय ही स्पष्ट और सुंदर है। पोथी को संध्या समय निमंत्रित 6 
| ओर प्रभात काल में उसकी पूजा करना जंचता नहीं bax 


LS ie oa tease ys nal 
ह एक दिन निमंत्रण देकर दूसरे दिन पूजन की विधि मिलती है । इसमें कोर AAT ति ad oi 


i Lor 
9 
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'रामाज्ञाप्रदन? तथा “रामसलाका? ` ११९ 


? 


` 


igro To ७ सर्ग ७ सप्तक २ दाहा 
“मुनि गनि दिन गनि धातु गनि दोहा देखि विचारि | 
देश करम 'करता बचन सगुन समय श्रनुहारि॥ 
“राम सलाकः में? धातु के स्थान पर “aaa? वाठ मिलता है जी ग्रधिक समुचित 
जान पड़ता दै | 


~ 


रा० प्र० ७ सर्ग ७ सप्तक ३ दोहा 
aga सत्य ससि नयन गुन श्र (व) fe ्रवधि नथवान | 
होइ सुफल सुभ agag प्रीति प्रतीति प्रमान || 
रा० स०--सगुन सत्य ससि नेन गनि श्र (व) धि श्रधिक नयवान | 
होय सुफल सुम जासु, जस प्रीति प्रतीति प्रमान | 
यहाँ पर “युन? शब्द का पाठांतर “गनि? महत्वपूर्ण हे । इस aan में जितने दोहे 
Ag हैं उन सत्र का संबंध सगुन विचारने के विधान ते है । प्रथम दोहे में पोथी का शुभ 
दिन में निमंत्रण करना और उसकी प्रातःकाल पूजा करना बतलाया गया है। दूसरे दोहे 
में. मुनि, दिन तथा धातु ( रामसलाका के श्रनुसार नक्षत्र) की का करके दोहा विचारने 
के लिये,कहा गया हे । ध्यान देने की ब्रात है कि रा० go तथा रा० स० दोनों ही में 
“गनि? शब्द का ही प्रयोग हुआ है । इसमें पाठ-भेद नहीं है। इस तृतीय दोहे में इसी 
गी शशि और नयन की गणन] करने के लिए कहा गया है | इसके उपरांत चौथे तथा 
| पांचवे दोहों में गुरु, गने, हर, गोरि, सिय, राम, लषन, हनुमान तथा भरत फा स्मरण i 


करने के लिये कहा गया है । इस प्रकार पूर्वावर संबंध से 'गुन? के स्थान पर इस दोदे में 
भी “गान! पाठ ही अधिक स्पष्ट है, at “गुन? भी गिनने के ग्रथ में प्रयुक्त gar हैं । 

‘age सीताराम शुन, us गिरा उर श्रानि।' : i 

es a ae में इस स्थल पर 'गुन? के स्थान पर “गून? प्रयुक्त है। इस प्रकार 'गुनः 

1 गनि तीनों ही गिनने के श्रर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। . ; 

किंतु Wo p के उपयुक्त पाठ के oa पर डा० गुप्त ग्रंथ की रचना तिथि do í 


डड MT. >` 


| + प्रति में “व? अक्षर खंडित है अतः इसे कोष्टक में दिया जा रहा है। 
१०.३२ 
+“रखिए 'तुलसीदास' go २२३ | ; 
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रा० Ho ७ सर्ग ७ सप्तक ६ दोधा 
“जो जेहि काजहि अनुहरइ सो दोहा जब होइ। 
सगुन समय सब सत्य सब ' कहब रामरति गोइ ॥? 
रा० स० पें इस प्रकार है ॥ 'जो,जेहि कारज अनुहरे सो Aer जो होय । 
सगुन सत्य सब सत्य फल कहन रामगति सोय |p 
इसके पाठांतर भी महत्वपूर्ण हैं । 


To Fo ७ सर्ग ७ सप्तक ७ दोहा 
न शुन विस्वास विचित्र मनि aga ग़नोहर हारू। 

तुलसी रघुवर भगत उर विलसत विमल विचारु.॥ 
रा० स० में “गुन? के स्थान पर TV पाठ है जो निश्चय ही स्पष्ट ओर समीचीन है| 
उपयुक्त ग्रध्ययन से यह स्पष्ट है कि प्रामाणिक पांडुलिपियों के श्राधार पर a 
प्रशन? अथवा 'रामसलाका? के एक सुतंपादित संस्करण को ग्रत्यंत ्रावश्यकता है। 


LOS k 
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पाणिनि के प्रशंसार्थक तथा पूजार्थक सूत्र 


[ श्री रामशंकर भट्टाचाय ] 


किसी के प्रति श्रद्धा, प्रशंसा तथा निंदा का भाव व्यक्ति करना मानव का सहज 
स्वभाव है, aga उसकी भाषा में भी ,ऐसे बहुत से शब्द या वाक्य होते हैं, जिनकी 
afi इन तीन भावों से अनुविद्ध रहती है। कमी-कमी यह भी देखा जाता है कि 
प्रशंसा ्रादि.के प्रतिपादक कोई भी उपसर्ग mfe में नहीं रहते, परंतु वह पद 
प्रशंसा रादि का अभिव्यंजक होता है | “प्रशंसा तथा निंदा कभी-कभी शब्द, का वाच्य 
होता है, कमी द्योत्य ओर कभी अन्य कुळ । 


d 

s पाणिनि की अष्टाध्यायी में ऐसे कुछ सूत्र हैं, जिनका संबंध प्रशंसा तथा पूजा से 
d a के द्वारा प्रशंसा कितने रूप से प्रकटित हो तकती है, यह इन सूत्रों से ज्ञात 
होता है। हम इस निबंध में इन सूत्रों का विश्लेषण करेंगे | 


पहले पाणिनि संमत प्रशंसालक्षण को लीजिए । पाणिनि का सूत्र हे- प्रशंसायां 

रुपप ( ५।३।६६ ) जिसका यथार्थ ग्रथ है--'प्रशंसा के श्रथ में जो प्रतिपादिक विद्यमान 

है, उससे ark में रूपप्‌ प्रत्यय होता है? ( भाष्य.) | यहाँ प्रशंसा .का स्वरूप स्पष्ट 

जानना चाहिए, ग्रन्यथा यह संशय होता है कि “वृषलरूप?, “चोररूप' ( = प्रशस्तत्रषल, 

Masa ) शब्द कैसे निष्पन्न होते हैं, क्योंकि चोर या वृषल की प्रशंसा नहीं हो संकती | 
a समाधान में पतंजलि ने कहा है कि aimara के ग्रथ की विस्पष्टता है? - 

i n अपने व्यापार में जब्र किसी की पड़ता का प्रकष होता है" ( चाहे वह "व्यापार निंद्य 
ae a ) a az पाणिनिदर्शित प्रशंसा है, जिसके ज्ञापन के लिये रूपपू 

जी el यहाँ पतंजलि ने उदाहरण देकर समभाया है कि जो सामान्यतः चोरी 

ड चोर है, पर उसकी प्रशंसा _( ५।३।६१ सूत्र में दर्शित ) तत्र होगी जत्र वह 

न की चोरी कर सके ( चोररूपोऽयम्‌, ग्रव्ययम्‌ weed हरेत्‌ ) । 


~ a 
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इस उदाहरण से यह स्पष्ट” है कि इस सूत्र में दर्शित प्रशंसा किसी व्यक्ति के था 
i 3 m 


Ra 
प्रकार की विवक्षा की जाय । प्रश्‍न हो सकता है कि प्रशंसाथक शब्द का प्रयोग fe 


की पठुता हे, और हम प्रशंसाथंक शब्द का प्रयोग निंदा में भी कर सकते है 


| में कैसे हो सकता. हे ! उत्तर यह होगा कि यह Asa की महिमा है कि हम ऐसा क 
| = ait A जो प्रशंसावाची शन S k 
सकते हैं। ma केवट ने कहा है कि, जो प्रशंसावाची शब्द है, उसका निंदावननत 
भी देखा जाता है, जैसे ga किसी पुरुष को राक्षस”! कहा जाता हे, तत्र यदि genian 


की विवक्षा हो तो प्रशंसा ओर fame प्रतिपादन की विवक्षा में निंदा होगी , 


* पूर्वोक्त विचार का सार नागेश ने एकवाक्य में कट्टा है “एवं च प्रृत्य्थताबचछे. | 
दकस्य तत्सहचरितगुणानां वा पूर्णमेव प्रशंसा, तस्य परिपूर्णत्येन क्वचिद्‌ निदा | 
प्रतीतिस्त, प्रकरणादिवशांदू गम्येति न दोषः ( उद्योत ५।३।६६ ) श्रर्थात्‌ प्रकृति ष | 
जो मौलिक धर्म है या उसके सहजात जो गुण हैं, उनकी पूता” ( चाहे वह निंब | 
हो या पूजनीय ) विवक्षित हो तो वह प्रशंसा है और गुण या घम के. gare 
यदि निंदा की प्रतीति हो, तो वह प्रकरण ' आदि एथक प्रमाणों से ही जाना जा सकता | 
है; वह शब्द से लल्तितःनही होता । वस्तुतः इस सूच. में प्रशंसा = प्रकृत्यथ की पूर्णत 
ही है, तुति नहीं है ( जैता भ्रमवश समझा जाता है ) | हम आगे उन सूत्रों षा भै 
उल्लेख करेंगे, जहां स्तुति के ग्रथ में प्रशंसा का व्यवहार किया गया है | | 


प्रशंसा के विषय में एक शंका यह भी होती है कि aft 
ने ग्रतिशय के श्रथं में “तमप? प्रत्यय, का विधान किया है-“अतिशाो 
तमविष्ठनौ? (५१२॥५५) और ५।३।३६ सूत्रीय प्रशंसा का ग्रथ मी तिस्ता = set 
है रतः क्या यहां सूत्रों में विरक्तिदोष नहीं है ? उत्तर नकारात्मक होगा, क्योंकि तग 
प्रत्ययः जिस श्रतिशायन के श्रथ में होता है, वह समान प्रतियोगी की ata से aa 
( अर्थात्‌ सुन्दरतम का जो सौंदर्यातिशय है, वह किसी की अपेक्षा में है ) ग्रौर alle 
Eta जो ग्रतिशय है, वह निरपेत है ( र्थात्‌ जो चोर चोररूप है; वह किसी की शो | 
से नहीं है, प्रत्युत ei उसमें उत्कर्ष का धान है )-यह इन दोनों श्रतिशबौ | 
भेद है। इस व्याख्या से सापेक्ष अतिशय और निरपेश अतिशय - स्प दो र | 
सिद्ध होते हैं | | 
ूर्वाचार्या ने प्रशंसा आर पूजा के लक्षण पर aah विशेष विचार नहीं क्या तन 
तथापि उनकी बचोभंगी से इन दोनों का स्वरूप जाना जा सकता है। पार्णिति 


r A at 
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पाणिनि के प्रशंसाथक तथा पूजार्थक सूत्र १४३ 


, aà: प्रशंसायाम्‌ (२।९।१३३ )। काशिको में, प्रशांसा स्तुति को कट्टा गया है 


es A 
| श्रीर स्तुति a a अन्यान्य व्याख्याकार पूजा कहते हैं, जैसा कि इस सूत्र के “रहन? 
| | उदाहरण की व्याख्या में nga ने कहा हैं--'पूजां ang योग्यः p “आहन्‌? ( मवान्‌ 
विद्याम्‌ AZA) पद में प्रशंसा का भाव केसे आता है, इस विषय में वासुदेव ने युक्ति दी 
| है-अशस्तस्येब पूजाथोग्यत्वात्‌ प्रशंसा गम्यते' (वालमनोरमा) gata जो (क्रिया, व्यक्ति, 
है द्रव्य ) प्रशस्तृ होता है, वह पूजायोग्य होता है, और इसीलिये तत्संबंधी पद से aoe 
n का भाव द्योतित होता हे | इससे पूजा और प्रशंसा का भेद जाना जाता है, पर श्रश्टध्यायी 

के जितने सूत्रँ में “पूजायाम्‌? ओर '्रशंसायाम्‌? कहा गया है, उन aa इस मेद के ग्रन- | 
b | सार विभाग किए गए हैं या नही- यह प्रश्‍न रमी भी समाधेव है। यदि ह्म तक | 
रा | क्रिया में पढ़ता का, उत्कर्ष और पूजा = योग्यतोत्कर्ष के कारण संभान, शर्थ करें तो मी यह 
झा | भेद व्याकरण में सर्वत्र घटता नहीं | 
| प्रशंसा के स्वरूपज्ञान के लिये ऋषादाहतप्रशंशयोर्यप! ( ५।२।१२० ) aa 
: रव्य है ( प्रशंसाविरिष्टेऽ्थे वर्तमानाद्‌ रूपशब्दात्‌ मलये यत्‌ )। इससे ‘eq? शब्द 
| बनता है, जिसुक्ा र्थ है--प्रशस्तरूप-संपन्न | जत्र प्रशंसा का भाव नहीं रहता, तेत्र “रूप- 
q वान्‌? पद बनता है । त्र यदि रूप्य और रूपवान्‌ का अ्रथमेद प्रयोगादि से निश्चित किया 
र जा सके तो यह भी निश्चित होगा कि गुण के किस परिणाम को लक्ष्यकर उसे 'प्रशंता- 

विशिष्ट गुण? कहा गया है | ध्यान देवा चाहिए कि यहाँ रूप से प्रशंसाविशिष्ट रूप लिया 
fa | के है, पर जिसे हम रूपवान्‌ कहते हैं, वह भी केवल 'रूपयुक्त नहीं होता, प्रत्युत व्यवहार 
ma में प्रशंसा-विशिष्ट रूपवान्‌ ही कहलाता हे । wa: रूप्य और रूपवान्‌ में क्या मेद ठ; 
Ao R चिन्तनीय हो । i ; 
| यतः प्रशंसा श्रादि मनोभाव सर्वत्र शब्द से ध्वनित नहीं होते और ये सत्र प्रकरणः | 
CA या अन्य प्रमाण से विशेय होते हैं, श्रतः कहीं कहीं पाणिनि ने स॒त्रों में 'प्रशंवायाम' bs 
ik Ss सेच्डा से नहीं कडा, यद्यपि प्रयोगों में उस शब्द का अर्थ प्रशंसा-विशिष्ट ही होंगा | fe 
व | "शिनि का. 'तद्स्यासतयस्मिन्निति मतुप? ( ५।२।१४ ) aa इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। : 
4 SR ने कंठतः इतना ही कहा है Ge अस्य अस्ति? या Gt अस्मिन्‌ अस्ति! इन fF 
[| a ग्रर्था में मतुप प्रत्यय होगा । पर वस्तुतः केवल विद्यमानता में ही मठुप प्रत्यय नहीं 

RITT 


ate विद्यमानता के साथ संख्यावहुत्व, निंदा, प्रशंसा, नित्यसंबंध, अतिशय इत्यादि 

|. भाव ray न 
ह| i १ अनुस्युत रहने पर ही मतुपप्रत्यय होता है, जैसा AAT का अथ यह नहीं कि | 
र्त | oF पास एक यव हो? बरन्‌ बहुत यवो का स्वामी यवमान्‌ कहलाता हे श्रतः ये प्रशंसा" 1 
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आदि aaga भाव सर्वथा लौकिक विवज्ञाधीन है, अतः पाणिनि ने ५।४। ve 
प्रशंसा, निंदा आदि शब्द नहीं लिए, पर इससे यह नहीं समझना चाहिए किये 
पाशिनिप्रोक्त नहीं हैं, तथा अपाणिनीय अथनिदश में पाणिनि प्रायः मौन te 
हैं, अतः उनकी Bate से शब्दाथ-संत्रंथी एक भी निणंय नहीं किया जा सकता 
( जेता कि आधुनिक भाषा-विज्ञानी करते हैं, पर वह शास्त्रसंमत नहीं है ) |१ 


प्रशंसा का भाव किस रूप से पदों में अनुन्नच होता है, इसका सुदर उदाहरण 
“राजा च प्रशंसायाम्‌? ( ६1१६३ ) यन्न में दर्शनोय हे | इस सूत्र से 'राजनापित y 
शब्द त्रनता है.( कमधारय या पश्ठीततू पुरुष समास में )। हम यह जानते हैं कि ये दोनों 
समास उत्तर पदाथ-प्रधान होते हैं, Ha: इस प्रयोग में “नापित? की प्रधानता ‘= 
इस परिस्थिति में यह प्रश्‍न हो सकता है। 'राजनापित? में प्रशंसा क्या हो सकती है! 
इसका उत्तर काशिका में दिया गया है, "यथो -'कमंधारये राजगुणाध्यारोपेण उत्तर 
पदार्थस्य प्रशंसा, षष्ठीसमासे च राजयोग्यतया तस्य? अर्थात्‌ कर्मधारय समास में राज 
के गुण का नापित पर आरोप किया जाता है, इसलिये नापित की प्रशंसा होती है, ak 
षष्ठीसमास मं नापित की राजयोग्यता दिखाई जाती है, इसलिये प्रशंसा होती है। राब 
योग्यता = अपने कम में प्रवीण होने के कारण वह राजा के च्षौरादि के लिये उपयुक्त होप 
है। इस, प्रकार एक नापित का संबंध राजा के साथ जोड़ दिया जाता है, श्रतः यहाँ 
प्रशंसा का भाव द्योतित होता है। इस व्याख्या से यंह पता चलता है कि कैसे बोई 
प्रशंसाहीन पदार्थ प्रशंसायुक्त हो सकता है। काशिका के नुसार यह दो प्रकार हो सा 


है-- ( ) आरोप द्वारा तथा ( ख ) योग्यता द्वारा | । आज भी मानव समान में म 
fealty विद्यमान हे । 


प्रशंशावाचक शब्दों के कई प्रकार हैं, जिनके ज्ञान के कई प्रकार हैं, जिनके शात 


5 í 
बिना, प्रशंसा का afaa जितने प्रकार से किया जाता है-उन विचित्र प्रकारं कार | 


( १ ) aa संबंधी निर्णय व्याकरण का मुख्य विषय नहीं है alt न इस विषय में पाणिति की ; 
mae ही है। भतृहरि ने ठीक ही कहा था--'तत्मादुपरियतेऽप्यथे करयचित प्रतिवध्यते, शब्दस्य ति 
रास्त्रऽन्वाख्यायते विधिः? ( वाक्य प० उपग्रह समुददेश का रिका १७ ) । व्याकरणीय अ्र्थनिदेश be 
ड से किय? जाता है, उसका संक्षिप्त विचार कुमारिल ने भी किया है ( तन्त्रबात्तिक १।३।१० ) | 5 ; हः! 
i को न जानकर अपनी कल्पना के अनुसार शास्त्रीय अर्थ निर्देशों पर विचार कर जो FF लि | ह 

स्कर आदि ने किए हैं, वे सब अमपूर्ण हैं । 


A > ४2) 
6 पर 
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४. नहीं हो सकता | यहाँ संक्षेप में उन प्रकारों का उल्लेख (an पाणिनीय सूत्रों से समर्थन ) 
क्रिया जा रहदा RÈ I 


= 


मूलतः प्रशंसागमक शब्द ४ प्रकार के होते है--(क) रूढि शब्द, जैसे प्रकांड 
ता इत्यादि; (a ) योगिक शब्द, जैसे प्रशस्त, रमणीय आदि; ( ग ) विशेषवचन, जैसे शुचि. 
Sin ~ > ASN e = 2 
मृदु आदि, ( घ ) गोणी aRt से प्रशसागमक, जसे 'सिंद्दोमा णब्रक;? आदि स्थलों में 
faz ग्रादि b 
q ; 
ढि शबर as ve = न 
: (क) रूढ़ि शब्द का उदाहरण ‘aera? ( २।१।६६ ) aT में हे । इस 
j सूत्र में जो 'प्रशांसावचन? शब्द है, उसका ग्रथ है--रूढ़ि से प्रशंसावाचक? (बालमनोरमा) 
k इसके उदाहरण में टीकाकार मतछिका, मचचिकां, प्रकांड श्रादि शब्दों का ही ग्रहण करते 
3 हैं, जो efg से प्रशंसा के वाचक हैं | 
र यो nN = aw í 
re (a) योगिक शब्दों ( जेसे प्रशस्त * श्रादि ) से प्रशंसा का द्योतन होन 
al प्रसिद्ध ही है | 
N (ग ) छचि ag शब्दों से प्रशंसा करने से वे ग्रमिधेय के किसी निश्चित गुण की 
= 3 as J SEN 7 
i प्रशंसा करते हैं, जेसे “मृदु? का संबंध 'स्पश? से है, AAR ये शब्द प्रशंसा सामान्य न कर 
a किती प्रशंतकीय विशिष्टता का उल्लेख करते F | 


( घ ) feat माणवकः में सिंह शब्द से माणवक का शौर्य लक्षित होता है । यह 
TAG तुलनामूलक प्रशंसा है। पाणिनि ने भी 'उपमितं व्याघ्रादिभिः सामान्याप्रयोगे’ 
(२।१।५६ ) कहा है, जिससे “पु्यव्यात्रर शब्द बनता है, जहाँ wee का उपपादक 


पर्‌ 4 c णो c ~ x i 
१ | . साधारण धमं 'शोय? मन में रहता हें, पर कंठतः भाषित नहीं होता | 
ध्यायी में कुछ ऐसे भी aa हैं, जिनसे निष्पन्न शब्द ewa: प्रशंसा, नहीं प्रकट 
क A टं हर 
3 "ता, पर प्रकरणादि से प्रशंसा का बोध हो जाता है। इस पद्धति के कुछ उदाहरण दिए 
il जा रहे हैं ;-.. £ 1 
ji पाणिनि का सूत्र है-“कृत्ये रधिकार्थवचने? (२।१।३२) | अ्धिका्थवचन = स्तुति l 


या नि Ay aa e 
T फलक अथवाद-वचन । ' सूत्राथे यह हे कि अधिकार्थवचन यदि गम्यमान हो, तो 


df TAA शब्दों के साथ समास होगा, जेसे--काकपेया ( नदी ), वातच्छेद्य ( तृण ) | | 
1 ae ; व में दो बातें aaa ह ण स्तुति का भाव शब्द मे विद्यमान + | 
aS तीय--जो शब्द एक ef में प्रशंसार्थक है, वह दूसरी दृष्टि में निंदार्थक i 
| > "शा हम आगे देखेंगे काकपेया = 'काक से पाने करने योग हे, इसमें शब्दतः कोई. |. 
गा. 4 न - T | l 
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प्रशंसा नहीं है, पर इसका तालय॑ है--“जल से भरी हुई? ( नदी ), अ्रतः इसे a 
बोध है । उसी प्रकार वातच्छेद्य = “वात से छेदन योग्य”, पर इसका तातर्य 2 
वह कोमलता, जिसके कारण वायु के ग्राघात से वह ठिन हो जाता है। यहाँ वहस) $ 
प्रशंसा ( = स्तुति) का बोध प्रकरण या विवक्षा से होता हे, शब्दतः नहीं-- 


ये दो उदाहरण यह भी प्रमाणित करते हैं कि प्रशांसा ओर निंदा अन्योन्य 
agda भी हें । जेते स्तुति की दृष्टि से काकपेया का तात्पय 'जल से परिपू ता? मे, | 
पर पूणं होती हुई भी जल की धारा क्षीण है ( तभी काक से पानयोग्य 3 - यह ग्र 
निंदा की lage में होगा | उती प्रकार वातच्छेय् का तासय स्तुति की दृष्टि में 'कोमहता 
है, पर निंदा की दृष्टि में निबंलता ही इस पद से लक्षित होगी ( श्र्थात्‌ तृण इतना wa | 
है कि हवा से भी कट जाता है ) | 


विवक्षा-भेद से एक ही शब्द प्रशंसा ओर निंदा का द्योतक हो सकता है, इसका | 
उदाहरण ‘g: पूजायाम्‌? ( १।४।६४ ) सूत्र दै । पूजा ( = प्रशंसा ) के ग्रथ में "सु? का 
प्रवचनीय संशक होता है, जिससे 'पुसिक्त? (सम्यक्‌ सिक्त ) शब्द बनता है | काशिकाकार े | 
कहा है 'घात्वथैः अत्र स्तूयते? wala यहाँ की पूजा धात्वथ संबंधी दे, जिससे daaa | 
की महनीयता प्रतिपादित होती है । पर यदि महनीयता के स्थान पर निंदा विहित दे, | 
तो ( जो'सेचन किया गया, वह अच्छा तो है, पर उसका कोई फल नहीं हुश्रा- इस थौ 
में ) 'सु' की कमप्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी | 


‘ 


पूजाभाव के द्योतन के लिये ग्राचार्य पाणिनि की एक शेली है--“आचार्यतग 
ल्लेख! | कुछ wat में पाणिनि ने पूर्वांचार्यों के नाम लिये हैं, जैसे “तृपिमृपिकृपेः का | 
पस्य? ( १।२।१५ ) आदि। पाणिनि के मत में शब्दप्रयोग आचार्यांधीन' नहीं के ग्र 
शब्दनिदेश में आचाय का नाम क्यों लिया गया, इसके उत्तर में पतंजलि ते कहां हैः 
"काश्यप महणं पूजार्थय, वेत्येव वर्तते, अर्थात्‌ यह नहीं कहा जा सकता कि वेत 
- प्रयोग के लिये आचार का नाम लिया गया है, बल्कि “पूजा? के लिये है । यहा ie 
“उनके प्रामाण्य का स्वीकार? है, जैसा कि केयट ने कहा है--“शास्स्थ पूजा पार 
_ प्रतिपादनेन अनादित्वात्‌ प्रामाण्यप्रतिपादनात? ( प्रदीप, तत्रैव ) । wat में आरि 
a नाम !पूजा के लिये? है, इसका चरम तात्पर्य यही-है कि जिस श्राचार्य ने जित री 
a स्मरण किया है, उस शब्द के प्रसंग में यदि उस ग्राचाय का नाम लिया जाय! ae 


‘Gat दै, जेसा कि हमने पूजा = प्रामाण्य प्रतियादुन कहा है | स्वयं कैयट ने मीरत 
¢ 2 s 3 ~ 


A 
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° रू > य =r So कल्प A 
फी. HAT स्पष्ट रूप से यह कहा हे---'विकल प्रतिपादनाय, वाग्रहणे एव Has 


i > S Anes A ~ ` ये पूजार्थम्‌ 
a श्राचायों उपादीयन्ते | सा AA पूजा भवति-यदि येनाचार्येण यः शब्द 

i 

i 


` ~ hn eN ey “Es स्मतः स तेनेव 
सम्रतत्वेन उपदिश्यते | एव हि तस्य स्मत्‌ त्वेन प्रमाणत्वेन स्तुतिः कृता मवति ५ x? 
(प्रदीप ७।२।६३ ) | स्तुति या पूजा का यह स्वरूप महनीय है 


5 श्रोर ma मी दम इत 
पद्धति का सफल प्रयोग कर सकते हैं | ; 


ES wat से यदद भाव भी व्यक्त होता है कि जत्र कोई पदार्थ ( क्रिया, द्रब्य ) 
ajaka होता दै, तव वदद शब्द भी प्रशंसा का व्यंजक हो जाता है, जैसा कि eae 
प्रशंसायाम' ( ७१1६६ ) सूत्र से पता चलता है | इस सूत्र से “उपलम्भः शब्द बनता है 
जिसका शाब्दिक ग्रथ है--समीष में पराप्य | यद्रपि यहाँ धातु का ब्रम प्राति ही ह, 

तथापि इस शब्द से प्रशंसा गम्यमान होने के कारण पाणिनि ने द war 2 | 
इस शब्द में प्रशंसा का भाव कैसे अनुस्यूत रहता है, इस विषय में ज्ञनेंद्र सरस्वती ने 
युक्ति दी है, यथा--सा [ प्रशंसा ] चेह गम्यमानतया विशेषणम्‌ | धात्वर्थसतु प्राप्तिरेव 
ड तेन यस्य राहि; यसमादूवा प्रातिः प्रशंसाहेतुर्भवति 'तदिद्दोदाहरणम? (aai ) 
इस व्याख्यान से स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार शब्द के योगिक र्थ के साथ प्रशंसा का 


fal à 
१ भाव श्रवु स्यूत रहता है | $ 
1 Ace 
श्र्टाध्याय मं एसी भी सूत्र > ¢ जिक 
य 2 | दिसो भी सूत्र है, जिससे “सामाजिक पूजा? का भाव ध्वनित होता 


z" त्र > q A 

र पद सूत्र ह-वृद्धस्य च पूजायाम्‌ ( काशिका ४। 1१६६ ) * | सूत्र का mat यह है 
i a Ue गम्यमान हो, तो गोत्र को युवसंज्ञा होती 21 इस सूत्र से “गार्गायश्‌? शब्द 

` बनता > z Sas x 

गो नता हे । यहाँ पूजा का मात्र कवी है, इसके उत्तर में वासुदेव ने Fe हैं--थयुवसंज्ञका 

इः | ` गोमल्पवयस्कत्वेन, वृद्धाधी नत्वे पूर f 

q ? रेद्ठाधीनत्वेन सुखितया च पूजा? ( बालमनोरमा ) अर्थात्‌ युवसंशक 


a व्यक्ति ASTI होता है, वह Tat का श्रधीन होता हैं ( श्रतः कष्ठमार से मुक्त रहता 

~ | Yaa सुखी होता है ( संसार का दायित्व नहीं रहने के कारण ), श्रतः वह पूजा ही है | F 
स | रेस है कि यह पूजा स्तुति नहीं है, प्रत्युत प्रशंसा है। हत 
[6 पूजा और पूजित से संबंध रखनेवाला पाणिनि का एक रोचक सूत्र है-'पूजनात्‌ .. : 


Pods 


}, जित ret ष्ठ (स्तर ° c 
qt q agara काष्ठादिभ्यः? ( ८।१॥६७ ) अर्थात्‌ पूजनवाची काष्ठ आदि शब्दों के बाद 


| Ña qe RE B 
is a TAA शब्द ग्रनुदात्त होता है| यहाँ जिस' काष्ठादिगण का उल्लेख है, उस गण- l 
| य EE $ X = 5-0 
है. काष्ठा; दारुण आदि — als सा र शब्दों के ग्रथ के विषय में व्याख्याकार कहते है-- 

a 3 : 

{| z सह वाक्य कारका में सूत्ररूप से पठित है, पर भ्रन्यान्य व्याख्याकार इसे वासिक p 
| समभे हे | * i 
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'काष्ठादयः अदूमुतपयायाः संतः पूजावचना भवति” ( बाल मनोरमा; दृग 
ग्रर्थात्‌ काडादिगण में जो काडा, दारुण श्रादि शब्द पठित हैं, वे शरद्मतार्थक है र 
यहाँ समास होने के कारण पूजाथ्रक हो जाते हैं । 'पूजित? से संबंधित होने के कारण 
“अद्भुत” भी पूजित हो जाता है | 


A A 


पूजित की महिमा met नहीं है ।. पाणिनि का सूत्र है--“अजुदात्त प्रशान्ता 
पूर्जितयोः' ( ८।२।१०० ); aaia श्रमिपूजित में जो प्डत हे वह श्रनुदाच हो जाता है। 
स्वरविधि में पूजार्थ से संबंधित कई विधियाँ है, जहाँ पूजा के श्रर्थ में स्वर में भेदे 
जाते हैं । सूत्र है-'तु-पश्य-पश्यता हैः पूजायाम्‌? (८1१३६ ) श्रर्थात्‌ P ma 
युक्त तिङम्त पद श्रनुदात्त नहीं होता । व्याख्याकार कहता हे कि 'तु' आदि यहाँ पून 

प्यक है । इस सूत्र का उदाहरण है--माणवकों BSH, पश्य माणवको भुङ्ते 
यहाँ पूजा का भाव कैसे HAT, इसके उत्तर में व्याख्याकार कहता दै--माणवकरतु Yat 
इति आश्चर्य तु शब्दः इति भोजनस्य पूजा गम्यते’ ( बालमनोरमा )। ध्यान देगा 
चाहिए कि यहाँ भोजन की पूजा विवक्षित होती दे, क्योकि वह श्राश्चयंजनक है | इ 
उदाहरण से पूजा का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। यह भी ज्ञातव्य है कि शचत्र भूत ag 4 
प्रति “पूजा? होती है, पर यदि श्रनाश्चर्यभूत वस्तु को GAT के कारण AAT प्रति 
पादित किया जाय, तो वहाँ पूजा नहीं होगी (अनाश्वयेभूतमेव वस्तु असूयया आइवयेवा 
प्रतिपाद्यते न पूजा-तस्व्रोधिनी ( ८।१।४१ ) । प्रसंगतः यह मी जानना चाहिए है 
= का भाव जहाँ कपट रूप से विवक्षित होता है, वहाँ “पूजा? होती कै © 
यदि तसवकथन हो तो “पूजा? नहीं होगी ( बालमनोरमा ८।१।३६ ) | 


a चाला -- 


पूजा के साथ पूज्यमान का asda संबंध दे और पूज्यमान से संबंधित qR T 
एक सूत्र भी हे--'संन्‌ महत्‌ परमोत्तमोत्कृष्टाः पूज्यमानेः' (२।१।६१)। [वत का है 
है कि सत्‌ महत्‌ परम उत्तम तथा उत्कृष्ट शब्दों का पूज्यमान समानाधिकरण शब्द al 

_ समास होता है] ‘ade इसका'एक उदाहरण 21 इस उदाहरण के विश्लेषण a पा 
का स्वरूप स्पष्ट-होगा | पूज्यमान-जिसकी पूजा की जाती है। यहाँ,वैद्य को सत्‌ Fel a 
शास्त्र का सर्वागीण ज्ञान होना यहाँ “सत्व? है, जिसके कारण वेद्य की पूजा ( ६. | 

' ` होती है | यहाँ सत्त के दशित लक्षण वेद्य में होने के कारण वह पूज्यमान होता 
a और पूज्यमानता के श्रबाधित बोध के लिये ही यह समासत प्रवर्तित दै | यदि ग | 
*मानत्व का बोध न हो; तो यह सूत्र प्रवर्तित नहीं होगा | !' 
र 7 - 
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पाणिनि के प्रशंसार्थक तथा पूजार्थ सूत्र १४६ 


त्र ग्र व्य बा > 
इस सूत्र में एक और शातव्य बात दै । सत्‌, मद्दा, उत्कृष्ट आदि शब्द रहने पर भी 


BR पूज्यमानतत्व का बोध न हो तो समास नहीं होगा, जिससे यह सूचित होता है कि 


समास के बल पर यहाँ पूज्यमानत्व का बोध होता È | मान लीजिये कि हम उस्कृष्ट = उदधृत 
(उत्‌+ऊष + क्त ) लेते हैं; इस श्रथ में ( श्र्थात्‌ पंक से उद्धृत ) चूँकि पूज्यमान फा 
बोध नहीं होता ( SEA गौः--इस विग्रहवाक्य में ), श्रतः उत्कृष्ट वैद्य की तरह यहाँ 
समास नहीं होगा | 


पूर्वोक्त सूत्र में पूज्यमान के साथ aq आदि का समास el गया दै | Talat में 
श्रव्य शब्दां के साथ पूज्यमान का समास भी 'वृन्दारक नागकंजरे पूज्यमानम्‌? 
( २।१।६२ ) सूत्र मं अनुशिष्ट हुआ है । सूत्राथ यह है कि समानाधिकरण sas ( देवता- 
वाची ) नाग att कुंजर ( etal गजवाची हैं) के साथ पूज्यमान का समास होता है 
'जैसे 'गोबूंदारक' | संस्कृत भाषा का साधारण निगम यह है कि समास में विशेषणुवाची 
शब्द प्रायः पहले ही प्रयुक्त होता है, पर इस सूत्र में विशेष्य शब्द का ही पूर्व स्थापन 
विवित है। 'गोवृंदारक? में पूज्यमानता क्या है, इसके उत्तर में टीकाकार कहता है-- 
“अत्र गोवु कादितुल्यत्वात्‌ श्रेष्ठवं गम्यते इति पूज्यमानता? ( वाल मनोरमा 51 


qaqa से इस सूत्र में एक विलक्षणता यह है कि इस सूत्र में उपमान-उपमेय- 
माव shez प्रतीति रहती है । पूर्व सूत्र में तो हम “सत्‌ + वेद्य? za ae में” ‘aaa 
समास बनाते हैं, ( किकी के साथ वेद्य,की तुलना नहीं की जाती ), पर सूत्र से जो गोनाग 
या AER शब्द बनते हैं, उसकर विग्रह “it: नागइव?, 'गौःकुंजर इव? ऐसा उपमान- 
उपगय-भावगर्भित विग्रह होता है | टीकाकार कहता है कि इस तुल्यता के कारण ही पूज्य- 
मानता होती है, जिसके लिये समास भी होता है । 


a 


इन दोनों उदाहरणों से दो प्रकार की पूज्यमानता सिद्ध होती है। एक तो 
अतः, तया दूसरी किसी की तुलना में । 


इस प्रकार संस्कृत भाषा के शब्दप्रयोगों पर पूजा या प्रशंधा से मनोमाब का ~ 
पवास प्रभाव पड़ा है, fs कारण शब्दप्रयोगों में अनेक विलक्षणताएँ ग्रा गई हैं | 


रजा या प्रशंसा के बोध की उत्पचि कितने कारणों से होती है, यह भी उपर्युक्त विचार से 
स्ट होता है | 


L 
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१३६२ ईसवी के एक चीनी-मंगोली शिलालेख में ay 
भारतीय शब्द 
[ डॉ बुद्धप्रकाश पी-एच० डी० | 

सन्‌ १८६० ईसवी से, जब दो तुर्को को कूचा के निकट एक स्तूप में से we. 

स्मात एक भोजपत्र की हस्तलिखित पोथी के श्रवशेष मिले, योरोप के प्रमुख देश मथ- 

एशिया में agina के लिये पुरातच््रविशारदो के मंडल भेज रहे हें Ae उनकी खोज 

श्रौर खुदाई के फलस्वरूप जो सामग्री उपलब्ध हुई है उससे मध्य-एशिदा में भारत के 

सांस्कृतिक प्रभाव और प्रसार के रोचक इतिहास पर, जो श्रतीत के अंधकार में बिल्कुत 

विलीन हो गया है, नया>प्रकाश पड़ता है। यदि कोई पेशावर या वारसा से वेग्राम 

होता हुआ वल्ख जाए या हिंदुकुश ओर ag के मध्यवर्ती प्रदेश की यात्रा करे या ध्यानः 

शान, नान-शान, कुन-छन We पामीर की पवतमालाओं से घिरी हुई मरुभूमि मे प्रवेश 

करे तो उसे असंख्य रीले मिलेंगे, जिनमें एक agau संस्कृति के अवशेष प्रच्छुन्न tak 

जिनका भारत से गहरा संबंध हे । ये टीले पुराने शहरों, विहारों, मठों ale मंदिरों के 
भग्नावरेष हैं और इनमें पुरानी मूर्तियों, चित्रों, पोथियों और व्यापार-वाणिज्य के पदौ 

q के खंडित ऋंश भरे पडे हें । इन पुरानी वस्तुओं से पता चलता है कि प्राचीन काल ण 
इस प्रदेश में कितने ही उपनिवेश थे जहाँ से भारतीय संस्कृति और विचारधारा aÑ 
दिशाओं में फल रही थी | वर्तमान यारकंद के प्रदेश में चोक्कुक, फाशगर के इलाके गै 
UIST, खोतान के ग्रासपास खोतन्न या गोदान, रेर-रोन्‌ के इर्द-गिर्द चल्मदाग! 

ठुफान के स्थ्रल पर भरुक,कूचर के समीप कूचीराज्य तथा 'काशगर के स्थान पर अग्निदेश 
एवं मध्य-एशिया में भारतीय लोगों के प्रमुख उपनिवेश थे । इन उपनिवेशों ग्रौर बस्तियों al 

ˆ संस्कृति का चीनी यात्रियों ने सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। इनके aardt से पता वह 
है कि इस संस्कृति का प्राण ate धर्म था । बौद्ध विहार ओर मठ इस प्रदेश के कोते शीत 
में मौजूद थे | विशेषत; बल्ल ( प्राचीन बाही ) प्राचीन बोद्ध संस्कृति का प्रधान aq थी | | 
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१२६२ ईसवी के एक ची नी-मंगोली शिए।लेख में कुछ भारतीय शा द्‌ Dag 


3. चीनी लेखकों से शात होता है किबल्खका नवसंघाराम जो बाद में Aaa? नाम से 
विख्यात हो गया था और जिसके अवशेष वह के तोपे-रुस्तम में छिपे हुए हैं, हिंदकश के 
उत्तर में सबसे बड़ा निहार था जहाँ ASAT की व्याख्या करनेवाले आ्राचार्यों की ग्रक्षुण्ण 
परंपरा चल रही थी । सातवीं सदी के ग्रंत में इस विहार के विध्वंस के ae ne 
प्रमुख MAA मुसलमीन हो गए थे शोर उन्हे वगदाद में खलीफा के दरबार oe 
होने का निमंत्रण दिया गया था । ग्रलवेरूनी ने लिखा हे कि यहाँ वह लोग थे EGARI 

' ग्रख संसार में दिंदुज्योतिष और गणित का प्रचार किया था| धर्म और विद्या का diz 
होने के श्रतिरिक्त Fea मध्य-एशिया के व्यापार-मार्गो की tae की एक Aer पूर्णं कड़ी 
थी। श्री फूशे ने अपने प्रसिद्ध अंथ "ला वीय रूत दू लेंड द बाक्त्र ar aaa में 

|. wea के व्यापारिक महत्व की काफी चर्चा की है। उन्होंने लिखा है कि 'फारस, शकदेश, 
चीन और भारत के व्यापारी वक्त्र की कारवाँसराग्रों में आराम से सौदा बेचते थे | किंतु 


इससे इस चरम प्राचीन नगर का वास्तविक स्वरूप भी प्रकट हो जाता है | यद्यपि यह 

A बड़ा धनाढ्य नगर हो गया था, फिर भी यह किसी प्राचीन संस्कृत साम्राज्य की राजधानी 
| नहीं बन सका ग्र इसलिये जिन स्थायी भंवनों का MaMa होता.हे वे वहाँ az न हो 
| सके | स्थायी समाजों और घुमकड़ जातियों के प्रदेशों की सीमा पैर स्थित, बसंत ऋतु में 
एक विशाल मेले का क्रेंद्र-यह नगर सदा, अपने सर्वाधिक ऐश्‍वर्य के काल में भी, एक 
सीमाप्रांत का मुख्य स्थान ही बना रहा | किसी नगर की अपेक्षा इसे एक बाजार कहना 
श्रधिक उपयुक्त होगा । संक्षेप में इसको एशिया का निजनी नोवोगोरोड कहा जा सकता 
६ |? तेरहवीं सदी में इस नगर पर मंगोलो ने श्रधिकार कर लिया था। इन ग्राक्रमण- 
| | ` फारियों के ग्रातंक और ग्रावात के कारण वहाँ के लोग इधर-उधर बिखर गए थे | वहाँ 
| का एक परिवार चीन में बस गया था और वहाँ के मंगोल सम्राटों के यहाँ मौकरी करने 
|| Sar | चोदहवीं सदी में इस परिवार के लोगों ने बड़ा नाम gar किया था श्रौर 
| मंगोल amat ने न्ह बहुत आदर AK पदत्रय दी थीं । इस परिवार के लोगों का एक 
र हत बड़ा शिलालेख चीन के कानसु प्रांत में मिला है जो चौनी और मंगोल दोनों 
| | UST में है । यह अमिलेख १३६२ ईसवी में खोदा गया याई | इसमें कुछ भारतीय 
| | SiS eee eee: E s 
९ ए पूरो, ३० बाजें-फूरो, ला वीय सत दू लेंदू द्‌ aaa आ ताक्सिला, भाग ११ Yo ६ । « i 
| | ` २ इस लेख को फांसिस बुडमैन क्लीन्ज्‌ ने हारवड जर्नल आव एशियाटिक स्टडीज अंक १२, माग 
| २, २ (जून १९४९) Go १-९३ में संपादित किया है । $ f 

| 
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१५९ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१ अंक २-३, सं० २०१३ 


शब्द हैं जिनसे पता चलता है कि इस परिवार पर और इस प्रदेश में भारतीय प्रभाव 


गहराई से पड़ा था | Z 


इस शिलालेख से ज्ञात होता है कि उक्त परिवार aza में रहता था | इसमें लिखा 
हैं कि “इनका निवास पश्चिम में त्रिश वालिक' में था?। Aa बालिफ' “विषय areal फी 
मंगोली छाया है। यहःपरिवार चीनी ग्रंथ सिन-च्याळ-तु-चिह के अनुसार Gey 
(akar) जाति का था । इसके सदस्य युइगुरो के खान के यहाँ नोकरी करते थे | वार. 
हवीं श्रौर तेरहवीं सदियों में मध्य-एशिया मंगोलों के ग्राक्रमणो से आक्रांत था । चिगीज- 
खाँ ने मध्य-एशियां के मेदानों को रौंद डाला था और वहाँ एक विशाल साम्राज्य स्थापित 
किया था । जत्र वह मध्य-एशिया में युद्ध कर रहा था तो चुइगुरों फा खान जिसके यहाँ 
ई} का उक्त परिवार नौकरी करता था उससे जा मिला । इस संधि के फलस्वरूप उक 
परिवार का मंगोल सम्राटों से संबंध जुड़ गया और इसने उनकी बहुत सेवा श्र 
सहायता की । 


युइगुरो के खान के ्रात्मसमपंणु के. समय कारा इस परिवार फा मुख्य था| 
कारा का पुत्र अताई बुका? था और Hare gar के तीन पुत्र तेरकुन-बुका, 'श्रलीन gN 
और इंदु थे | सबसे छोटे लड़के का नाम बड़ा रोचक और महत्त्वपूर्ण है | इस शब्द इ 
का चीनी?रूप 'सिन-तु? है | मंगोली रूप इंदु में शुरू का “इ? हृकार के स्थान पर प्रयु 
हुआ है क्योंकि युइगुर लिपि में इकार के लिये कोई चिह्न नहीं है |? ईरान ओर मथ 
एशिया में भारत को हिंदु कहते हैं। वहाँ से यह शब्द यूनान और पश्चिमी जगत में 


पहुँचा | श्रवस्ता की गाथाओं के युग में भारत को 'हप्त-हिंदव? कहते थे*; जो ऋ 


( ७।२४।२७ ) के “सप्त सिंधवः? का रूपांतर है। हवेन-त्सांग ज्र भारत श्राता gal 
एशिया से गुजर रहा था तो उसने यह शब्द agi से सुना | एक तुर्क ने उससे कहा है 

R इन-ते-चीह? ( सिंधुकदेश ) जाने की जरूरत नहीं हे ।॥" इस शब्द के उच्चार 
भेद के बावजूद भी हवेनःत्सांग ने इसका मंगोली रूप 'इन्‌-तु? ग्रहण feat क्योंकि गि 


' i i £ 7 gA 
३ पाल पेलिश्रो, ले मो आ आश (11) इनिसियाल ओजूरदुइ आनुइ दाँ ल मोंगोल दे रोवा 
, ए कांतोजिएम सिएकल, जूनील आजियातीक ( १६२५ ) go १६३-२६३। 


४ - वेंदीदाद १।१८; ART ८1३२ । 
५ - सेमुएल बील॑, लाइफ आव हवेन-त्सांग, To ४४ | 
£ ६ - सेमुएल बील, बुद्धिस्ट रिकार्ड आव दि Feed वल्ड, भाग १, Go ६९ | 
c A 
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१३६२ ईसवी के एक चीनी-मंगोली शिलालेख में कुछ भारतीय शब्द १५३ 


= 


< [ धिक प्रचलित था | यदृ पात कि मध्य-एशिया के इस “परिवार के एक प्रुष का नाम 
fig’ था इस प्रदेश में भारतीय संस्कृति के गहरे प्रभाव का साक्ष्य देती है । 


हिंदु के इस शिलालेख में कुछ भारतीय शब्द मिलते हैं | कारा के मंगोल are 
ने वि-शेन-दैद (amaa g) की उपाधि दी रौर उसके पुत्र ग्रताई-चुका को ang 
दैव ( युगं-ड-ता-ऊ ) की पदवी दी । इसी प्रकार हिंदु को बुगं-क्युन दैवु ( फेड-च्युन-शुन- 
ता फु ) की उपाधि मिली | इन सब्र उपाधियो में देवु ( ता-फु ) भारतीय शब्द देवा का 
रुप है । भारत में भी यह शब्द ्रादर-संमान के श्रथ में प्रयुक्त होता है। एक श्रौर शब्द 
जिसपर भारतीय भाषा की छाप हे “जोगिष? या “जोकिस” हे | यह नित्रंधना के ग्रथ 
में ्राया है । स्पष्टतः यह संस्कृत शब्द योग से बना है जो जोड़ने के ग्रथ में प्रयुक्त होता 
= | सबसे अधिक रोचक ओर महच्त्रपूणं शब्द “सादु? हे । यह शिलालेख की मंगोली 
छाया के ग्रंत में दो बार प्रयुक्त हुआ है । यह संस्कृत शब्द “साधु? है जिसका ग्रथ 
meg? है | यह एक प्रकार का जादू-टोने का मंत्र है जो, मंगलावाहन के लिए मंगोलों 
| में पढ़ा जाता था । फॉन गावांनी की पुस्तक “्राल्टत्युकिंशे ग्रामाटिक” के २५८ पृष्ठ पर 
i एक पाठ दिया हुआ है जिसके अंत में, ‘gig tary” शब्द आता है | ८ 

: ५ 


atardi सदी के इस शिलालेख में इन भारतीय शब्दों का आना मध्य-एशिया में 


j ० ४ 
भारतीय प्रभाव को सूचित करता है जिसके wade श्रबतक मिलते हैं। मध्य-एशिया की 
[- A कू ~ ` 
न एक जाति याकूत की भाषा में भारतीय शब्द Aa तक पाए जाते हैं | ऐसा एक शब्द क्रोश 
हे ° ones ~ 
है जो इसी को सूचित करता है । यहं शब्द इसी रूप और ग्रथ में संस्कृत में प्रयुक्त होता 
| | है। यह भी लक्ष्य करने की बात है कि मंगोल भाषा के बहुत से शब्द जैसे “दारोगा? 
( í बाबरी मम 
: WR; TRAY, “एलची?, “रकता? हमारी भाषाश्रों में प्रविष्ट हो गए हैं। शब्दों 
ग पह आदान-प्रदान संस्कृतियों के संगम का प्रतीक है। i 
1 : R 
A 


= 


“Fang serge का अधिकारपूर्ण शान प्राप्त कर लिया था | फिर FR 
(> / 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
वर्ष ६१ ¦ संवत्‌ २०१३ ¦ AH २-३ 


FEM हंसराज 


[ श्री बासुदेव गोस्वामी ] 

प्राचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास? में बच्चो 
हंसराज का जन्म पन्ना में संवत्‌ १७६६ में होना लिखा'है। उन्होंने इनके रचित ननि | 
चार ग्रंथों की उपलब्धि की सूचना दी है वे है--सनेहसागर, विरहविलास, waste, | 
बारहमासा ( संवत्‌ १८११ )। « | 

“बारहमासा फी रचना संवत्‌ १८१६ में होने का संकेत उक्त इतिहास में किया गया 
है और यह भी लिखः गया है कि “विरह विलास? शायद इनकी पहली रचना है। | 
‘fare विलास? में उसकी रचनातिथि स्पष्ट रूप से संवत्‌ १८११ की माघ शुक्ल पंचमी 
प्रकार THE की गई है -- 

इन्दु इन्दु बसु इन्दु धरि, संवत्‌ हिय निरधार। 
माघ सुकल की पंचमी, कीन्हीं ग्रंथ विचार ॥ 
ya: यह सिद्ध हे कि “बारहमासा? आर 'विरहविलास? की रचना संवत्‌ १८६ 
थी । इन दोनों में से कौनसा पहले रचा गया था यह उस समय तक नहीं कही a | 
सकता जब तक बारह मासा की रचनातिथि सामने नहीं श्राती, श्रौर इस fat 
से अभी कोई प्रयोजन भी नहीं हे । किंतु हम देखते हैं कि afe श्राचाय शुक्‍ल af a 
निर्दिष्ट जन्मसंवत्‌ १७६६ मान “लिया जाय तो उक्त दोनों ग्रंथों की रचना बख्शी ee 
की १२ वर्ध की sacar में होना भी मोन लेना पड़ेगा | बारहमासा ग्रंथ की OT 
यत्र नहीं मिली, विरइविलास मिलता है | यह बात ध्यान देने योग्य दै f 

विलास? में जो रचना तिथि दी गई है उसमें कवि परंपरागत “अंकानां वामतो गति 
अनुसार ही संवत्‌ का निर्देश gar 2.1 इससे सिद्ध है कि कवि ने विरहविलार 


१ में है 


cr 
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बख्शी हंसराज १५५ 
छंदों में कुछ ऐसे उल्लेख हैं जिनसे पता चलता है 
हंसराज जी ने श्रनेक कवियों की कृतिर्यो का भी ग्रध्ययन किया था तथा उन्हे प्रेम विरह 
श्रौर विलास की न केवल भौतिक स्थिति का ही उस समय अनुभव था, बरन pe 
ग्राध्यात्मिक तत्व से भी वे परिचित हो चुके थे | यथा — र 

कवि तो बहुत भये कलि मांही | 

तिन समान मेरे मति नाहीं ॥ 

जो दीजे दिल प्रेम प्रकासू । 

कहाँ ग्रंथ तौ विरह विलासू ॥ 


इस प्रकार की प्रोढ़ रचना के समय 


कि उस ग्रंथ की रचना के पूर्व 


कवि की १२ वर्ष की श्रवस्था मानना साधारणतया संगत 
नहीं है । श्रध्ययनशील शोर सत्संगपरायण होने पर रचयिता की २० वर्ष की श्रवस्था के 
पश्चात्‌ ही Cat प्रौढ़ कृति का अनुमान किया जा सकता है | 


दूसरी ओर काशी नागरीप्रचारिणी सभा के सन्‌ १९०६-०८ के शोधविवरणा में 


या | ख्शौ हंसराज कृत 'कृष्ण जू की पाती? का रचनाकाल संवत्‌ १७८६ वि० उपलब्ध होता 

| RI श्रतः उक्ष समय कवि की उपस्थिति सिद्ध होने से उसके जन्मुसंवत्‌ का श्रनुमान करते 
| समय कृष्ण जू की पाती? के उक्त ध्यान में 

7 q's की पाती? के उक्त रचनाकाल को भी ध्यान में रखना होगा । फिर भी 


विरहविल्मस की रचना पूर्व कथित तको के श्राघार पर १२ वर्ष की श्रवस्था के कवि- 

जैती न होने के कारण हमें रशी हंसराज का जन्म संवत्‌ १७९० वि» के पूर्व का तो 

भानना ही पढ़ता 21 इस AINA के फलस्वरूप कवि की पूर्णायु १०० वर्ष से अधिक 

| हो जाती है, श्रौर इसे तब तक मानना ही होगा जत्र तक कोई श्रन्य तर्क इसके विरुद्ध 

सिद्ध नहीं हो जाता | अचार शुक्ल ने इन्हें ब्रज की “व्यास गद्दी! के “विजय सखी? नामक 

f ae शिष्य स लिखा हे, जो बख्शी हंसराज के प्रसिद्ध ग्रंथ या के 
व से सिद्ध भी है। कवि ने स्वयं सनेहसागर के श्रादि में ही at लिखा दै -- 


द व्यासवंश sada gare विजयसखी गुरु मेरे। 

a ` मन वच कर्म -करहुँ मति तिनके चरन कमल के चेरे ॥ z 
र |  . सखी उपासना परम प्रीति सो, तिन यह हमें बताई | 

a जुगल सरूप ` रास निज लीला, दिल अंतर दरसाई ॥ > 
a : तिनके पद अरविंद सीस धर, होय मगन मन भारी । ; 

3 कहियत परम प्रीति उर घरिकं, लीला निते विहारी ॥ : 


on 
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१५६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१, HH २-३, do २०१३ 


हंसराज वगसी कुल काइथ, परम प्रेम रस पागे | 
यह सनेह सागर की लीला कहत चित्त अनुरागे ॥ 2 


किंतु बख्शी हंसराज जी पने ग्रंथ विरहविलास में इन्हीं विजयसखी को रपा 
‘qe भाई? बताते हुए उनके चरणकमलं में पूण श्रद्धा व्यक्त करते हैं । यथा 


fasta सखी गुरु भाई हमारे | 
तिनके चरन कमल उर धारे ॥ 


o 


इस विषभता का समन्वय इस प्रकार किया जा सकता है कि बख्शी हंसराज ने विज 
के पिता गोस्वामी गोपीकांत से दीक्षा ली । और उनके निधन के उपरांत उनके एत 
गोस्वामी बिजयगोविंद उपनाम “विजयसखी” ने इनको सखीभावना की उपासना an 
युगलस्वरूप का परिचय दिया । इस कारण ये “विजयसखी' को ही श्रपना गुर लिखे | 
लगे । यद्यपि इनके दीक्षागुरु व्यासवंशीय गोस्वामी श्री गोपीकांत थे, जो हरिराम गाह 
( जन्म संवत्‌ १५६७ वि० ) की वंशपरंपरा में चौथी पीढ़ी में हुए थे, श्रतः बख्शी गी 
को दीक्षा देते समय भी अत्यंत वृद्ध रहे होंगे । 


“विरहविलास? “ओर 'सनेहसागर? में गुरुसंबंधी उक्त दोनों उल्लेखों ते x 
निष्कषं निकाला जा सकता है कि विरहविलास की रचना सनेहसागर के पूव हुई थी। 
विजयसखी के garg होने का उल्लेख पूर्व रचित ग्रंथ में अधिक उपयुक्त माना 
सकता है। व्यासवंशी गोस्वामियों की यह शार्खा बुंदेलखंड में पन्ना की श्रोर atl 
विजयसखी के एक भतीजे नवलकिशोर गोस्वामी का महाराज ga साल के पुत्र m 
राज की ओर. से दलेल खाँ के विरुद्ध युद्ध में मारे जाने का उल्लेख एक प्राचीन ह 
में प्राप्त होता , है । बख्शी हंसराज जी ने श्रीवास्तव कायस्थकुल में जन्म लिया ४! | 
इनके पिता का नाम मुरलीधर तथा बाबा का माधवदास था । इनके दो भाई श्रौर पे | 
ATA में इनसे बड़े थे--एक का नाम था परमसुख और दूसरे का सुखनिकेत । ४ 
एक पूवज वख्शी ह्रकिशुन जी पन्ना राज्य के मंत्री थे | 


। af 
बख्शी हंसराज जी का सांप्रदायिक नाम था 'प्रेमसखी? | पन्ना नरेश हद 


सभासिंह और मानसिंह से इन्हें राजाश्रय भी प्राप्त था | gg समय तक ये AS! i 
दाकन को भूमि तो इनके लिये परम प्रेम की स्थली थी ही । काशी नागरीप्रच 
सभा के ( १ ) सन्‌ १६०० Ro, ( ) सन्‌ १९०६-०८ ( १ ) सन्‌ १६२६-१८ 


£ ट 
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बख्शी हंसराज १५७ 
sw तथा ( ४ ) (६२६-३१ के खोज विवरणों में इनके रचित निम्नलिखित at की सूचनाएँ 
दी गई है -- 
ना १ सनेह सागर 


२ विरहविलास 
३ चुरिहारिन लीला 
४ जुगल स्वरूप विरह पत्रिका 
५ श्री कृष्ण जू की पाती 


at ‘Oran 
६ फाग तरंगिणी 

प्र A x 
न marl रामचंद्र शक्न के हिंदी साहित्य के इतिहास में जिन चार ग्रंथों का उल्लेख है उनमें 
> | ७ राय चंद्रिका 
पात ; ८ बारह मासा ओर अधिक हैं | 
4 इनके श्रतिरिक्त छत्रसाल - ग्रंथावली की भूमिका में उसके संपादक श्री वियोगी 

aR जी ने पन्ना के राजकीय पुस्तकालय में बख्शी gaua लिखित ‘agua चरित? नामक 
: काव्य प्राप्त होने का उल्लेख किया है | पन्ना में धामी संप्रदाय की गद्दी के संस्थापक स्वामी 
R 
; प्राणनाथ जी का वाल्यावस्था का नाम “alex राज” था | दीं के चरित्र के वणुंन में इस 
| 
: da की रचना हुई है। इस प्रकार हमें इनके द्वारा रचित -- > 
(| ६ महिरराज-चरित ( मेहराज *चरित ) ग्रंथ की रचना ate मिलती है। उक्त नौ 
s प्ँथों के अतिरिक्त इनका एक र ग्रंथ — 

j a ¢ 
3a १० “नंद लीला? छुतरपुर निवासी श्री रामदास जी नामदेव की Hal में है | 
i ग्रथ 
॥ | खामी के मुख से मैंने उसके एक अंश फो सुना है। इसकी रचनाशेली adzan 
à Nisa मिलती है । श्रतः उसके बख्शी हंसराज कृत होने में कोई संदेह नहीं है। 
A 
4 उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर बख्शी जी के उक्त १० dat का पता चलता cal 
इसम सनेह 
"सनेहसागर meja प्रौढ़ रचना है और भाषा, wa तथा काव्य की दृष्टि से वणुन _ 
Stay z | > 

ff | : ; 
R! 
T. e | 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


वष ६१ ¦ संवत्‌ २०१३ ¦ २-३ 


चूना-कंकड-पत्थर-जाली-नगों से संबंधित शब्दावली" 
; [ डॉ० अंबाप्रसाद सुमन! ] 


चूने का काम 

ककड को ue में पकाने के बाद जन चक्की में पीस लिया जाता है, तत्र उसे चूना 
(do aus) फहा जाता है । फंकड़ जिस ज़मीन में से निकाले जाते हैं उस जमीनफो | 
PRC कहते हैं । फँकार में से बडे-छोटे कई तरह के कंकड़ निकलते हैं। बडे और भार' | 
कंकड़ जो वजन में कम से कम ५ मेर हाता है को भंटा, मेटे से छोटे कंकड़ को भंटी ae | 
मंदी से छोटे को Sarr और कॉकरे से छोटे को कॅकरी कहते हैं। Fare में से बंब 
खोदने के लिये ओलना धातु का प्रयोग होता हे । कंकड़ों की खुदाई "आल? कहाती है। 
भट्टे में जलकर जो कंफड़ या भंटा बहुत काला पड़ जाता है, उसे खंगड़ कहते हैं । 


da में काम आनेवाले औजार--कँकार में से कंकड़ औलते समय प्रायः 
श्रौज़ार काम श्राते हे--( १) औली या कुदारी (२) गेती या जेती ieg इ 
करने में ग्रन्य श्रोज्ञार भी काम श्राते हैं । i 


आली.में दो-डाई हाथ का लकड़ी का एक Fz पड़ा रहता है । इसकी male 

कुछ कुल्हाड़ी जैती होती है, लेकिन श्रौली की नोक पतली और पैनी होती दै । गेंती 
stat में ऊपर नीचे दोनों site नोकें निकली रहती ह । प्रायः मंठों कोः ओली से श्र | 
छोटे कंकड़ों को गेंती से खोदा जाता हे | भंटों को फोड़कर gag बनाने में धुरमट से की | 
“ लेते हैं। धुरमट में नीचे एक भारी लोहा रहता है, जिससे भंटा फोड़ा जाता है। | 
लोहे की नाल में तीन-चार हाथ का मोटा डंडा पकड़ने के लिये लगाया जाता है। ai | 
पर कंकड़ों को धुरमट से ही जमाया जाता है । खुदे,हुए छोटे-मोटे geet को एक आह | 
` करने के लिये पंजी काम में रती है। पंजी में नीचे पाँच मोटी कीलेंसी लगी रह | 


# अलीगढ़ के आसपास को बोली के आधार पर । \ 


A 
e a पु SN 
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ग्रौर लकड़ी का बेंट ऊपर लगा रहता है। कंकड़ इकट्ठे करने में वेल्चा ( फावडे की 
भाँति का एक औजार ) और पामरा ( फाबड़ा ) भी काम श्राता है । 

चूने की चक्की ओर चूना - चूने की चक्की में चूना पीसने वाले मजदूर को चुनपत 
med हैँ । एक दत्त के रूप में ईटों की नाली सी बना ली जाती है। उसी में पत्थर के 
पाट से पके हुए चूने की कंकरेटी (छोटे कंकड़ों का ढेर ) Pact है; जैसा कि चित्र में 
दिखाया गया है | 

चूने की चक्की के हिस्से--तीस चालीस मन के गोल पत्थर को, जिसमें लाठ 
( एक मोटी आर छोटी बल्ली ) ett रहती है, चाक या पाट कहते हैं। भट्टे में से 
निकाले हुए छोटे छोटे पके कंकड़ ( कॅकरेटी ) पीसने के लिये जिस नाली में विछाई जाती 
है, वह गिरंट या गरंड कहाती- है | बाहरी भिर से दाहिनी ओर की जगह, जहाँ चक्की 
खींचने वाला Har चलता है, वाहिरली ore या वाहिल्ली पाढ़ि कहाती है | इसी प्रकार 
भीतरी भिर से वाई' ओर की जगह भीतल्ली पाढ़ कहाती है। गरंड में पड़ी हुई कंकरेटी 
को भी गरंड कहते हैं । 

भीतर की पाढ़ के केंद्र-स्थान में मुढी या मानी ( एक मोटी गोल लकड़ी ) azt 
रहती हे, जिसमें कील ठोककर लाठ घूमने की व्यवस्था होती 21 लाठ के विरे पर एक 
त्रके में एक डंडा पड़ा रहता है, जिसे विड़ंडा कहते हैं | बिड़ंडे में Set हुई रस्सी बीड़ 
कहती दे । बीड़ पर कपड़ा भी लिपटा रहता है | बीड़ को ही मसे के कंपे पर रख देते है । 

चूना तैयार करना-पिसा हुआ चूना तारों से बने हुए जालीदार चलने में 
छाना जाता हे । छुने हुए चूने को नापने के लिये जो पैमाना काम में लाया जाता है, 
उसे नपना या नपाना कहते हैं। = 
छुनने के बाद चूने के छॉटन में कई तरह की छोटी बड़ी डेलियाँ रह जाती हैं । 
मोटो डेली ate कहाती है, टोड़ से छोटी रुड़िया, रिया से छोटी कॅकरिया र 
कैकरिया से छोटी बजरी कही जाती है | इस Giza को पिसने के लिये फिर गरड में ही 
डोल fear जाता है | उपयुक्त, शब्दों से जनपदीय भाषा की शक्ति ज्ञात होती हे । 


TAL का काम 


पत्थर को कोट-छोंटकर इमारत के योग्य बनानेवाले कारीगर पथरछिता या - 
सग 
परास कहे जाते हें। खान से निकले हुए पत्थर को काट छॉटकर किसी खास शक्ल 


है, चित्र संख्या ५ । 
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में लाने को घड़ना कहते हैं | जब्र किसी पत्थर पर छिताई करके फूल पत्तियाँ बनाई जाती 
हैं तो उस काम को मनोवत कहते हैं। पत्थर के बट्टों ग्रोर सिलों में टाकी ( एक 
श्रौजार ) से गुच्चे करना ( खोटना श्रोर छीलना ) टॉकना या राहना कहा जाता 
है। संगतराश विशेष प्रकार के पत्थर की सतह पर गहराइदार हरफ, फूल ओर पत्तियाँ ak 
खोदते हैं और फिर उनमें उसी ्राकार के कटे हुए विभिन्न रंगों के पत्थर ऐसे जमाते हूँ 
कि जोड़ माळूम नहीं होते | इस काम को चोरसाई या पश्ची कारी कहते हैं।' वास्तव पे 
“चौरसाई? सबसे अ्रधिक दक्षता का काम है । 
पत्थर की छिताई और उसके औजार--पत्थर की पटिया वा सिल की मोटाई के 

रुख को संगतराशों की बोली में टक्कर कहते हैं । मकान के फर्श में यदि पटिया लगानी ï 
— एक से दूसरी पटिया को मिलाने के लिये उनकी टक्करों को. चौरस करना पड़ेगा । दासे 
( बरामदों में खंभों के ऊपर लगने वाली लंत्री पर कम चौड़ी पटियाँ , भी टक्कर ठीक होने ' 
पर ही एक दूसरे से मिल पाते हैं। संगतरास पटियों श्र दासों की जोड़ियाँ बनाते है। 
बराबर की लंबाई, चौड़ाई ओर मोटाई के दो पत्थरों को तर-ऊपर रखकर संगतराप् 
उनकी टक्करों के खाँचे औजार से ठीक करते हैं और टक्करों को इकसार बनाते हैं। इए 
काम को पटकाई कहते है । इसीसे पटकाना नामधाठु बनी है, जिसका ग्रथ टक्क 
इकसार बनःना है । दो पटियो को तर ऊपर रखकर चारों ओर से एक सीध में मिलाने को 
बीड़ी बनाना कहते हैं | इस तरह को जुड़ाई घीड़ी कही जाती है । 


खंभे के रूप में लंबा और गोल पत्थर, जो खुरदरा तथा ऊ ची-नीची सतही 
होता है, डौल कदाता है। डोल को साफ छोर चिकना बनाना 'भोड़ना” कहता al 
भौड़ाई के बाद श्रोजार की हल्की चोट से चुनकाई होती है । पत्थर की सतह में ते पहली 
बार में ऊँची-ऊे ची ठेरें निकाल देना दोंचना कहाता है। दोंचने के बाद पत्थर की ME 
को' चिकना बनाना माठना ( सं० मृष्ट > ag > माठना ) कहाता है | मनोवत के कारण i 
फूल पत्तियों को अधिक हल्की और पोली बनाने को नुकाना कहा जाता है | नुकाई TH 
में sie, चुनकाई, Sala और मठाई से बारीक फाम है | नुकाई में ही संगतरारा al | 
i कारीगरी माळूम पड़ती है | नुकाई, चौरसाई और मनोवत का काम करनेवाले क्वागैगर । 
' 'परचीनिया ( पच्चीकार ) पुकारे जाते हैं | ; 


पत्थर के छेतने में हतौड़ी We टॉकी या छेनी साधारणतया काम आ i 

मो ` 
तकला या नोकदार टोंकी पत्थर की Gers में काम आती है | यह उँगली के बरार | 

£: £ A ~ 
i 5 À t 
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DENM शौर न्क ला AA पत्थर JEI के काम आता है | _ म ठाई में काम श्रानेताली चौंडे 
पाते की टॉकी ‘and? कही जाती है । यह श्रौजार विशेष रूप से नरम 
| पत्थर के छेतने में काम आता है । चोड़े पाते की टॉकी नो डौल भोंडूने में कांम श्राती 
है गु्ठा कहलाती है | | 


4 
\ 
i `A A 


gat की भाँति का एक ग्रोजार जो पत्थर काटने और चोरर' करने में काम आता है 


2 


< 


` A 
| भांटा कद्दाता हे । तकली से मिलता जुलता अन्य श्रोजार थलकी कहलाता है | इससे 


x 
१ A ~ 


चिकना का जाता हैं | चाडे पाते की एक टाकी मनोवत को पोली करने के 
काम में आती दे इसे भपड़ा कहते हैं । सिल या चक्की के पाटको खोटने में टकारा काम 
4 = की 
| श्राता हे । पाते को थार का चांडाई को टक्कर कहते हैं | चोड़े पाते की चौड़ी टक्करवाली 


। 


i 

| 

j टॉकी ( जो कड़े पत्थर को छेतती है ) को पिच्ड़, मनोवत ( फूल-पत्ती ) बनाने में काम 
j 


पत्थर कास 


` 


Bitar गोल, नोकदार टाकी को नरजा .श्रोर चोडे पाते की टॉकी को नरजी 
| कहते हैं । 
j नाप के ओजार--लोदे की चौड़ी पूत्ती के बने हुए समकोण पैमाने को गुनिया 
j कहते हैं। AE पत्थर का मोहरा ( लंबाई और मोटाई ) और बहोड़ा ( चोड़ाई ) की 
९ शीव देखने ओर नाप माळूम करने के काम भ्राता है। इस पर तसू ( इमारती गज का 
j २४ वा भाग = सवा इंच के लगमग ) के निशान लगे होते हैं । o 


: गोला खींचने के लिये गोलची,( परकार ) होती है । इसकी चोड़ी पत्ती की Stat 
emi को गोलची के पर कहते हैं | 


` 


न भु आदि में पत्थर में से निकले हुए डुकडे और कण gza 
| कहाते हुँ। | 


as 
4 
= 
a 
ap 


व खान स्‌ निकले हुए पत्थर--खान में से साधारणतया waza या वर्ग के रूप में 
न 
कले पत्थर पते, गोल या गाँठ के रूप में निकले पत्थर ढिम्मा, लठ्ठे की भांति लंबे ओर 


कु 
| छ उछ गोलाईदार पत्थर डोल कहलाते हैं । मकानों के खंभे डोल में से ही बनाए 
| जा ने ह T 
! TRI aga बड़ी डोल RANA एक बड़ा खंभा बन सके. ठेवा FE 2 | aga 
बेड़ा प 
OR जिसमें से कई दासे और Ga निकल सकें जिला कहलाता है | 


TAR के नाम--स्थान,गुण और रूप रंग के विचार से पत्थरों के अनेक नाम हैं | 
थरः 

या रक किस्म डामरा कही जाती हे । डामरा पत्थर रवे में कड़ा, ठोस और रंग में 
te Ty > 

' होता है। फतहपुर के निकट डामर की खान से निकलने के कारण इस पत्थर 


| ae F j 
; | 
4 Me e a ~ f 
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का नाम डामरा पड़ा। बियाना'नाम का पत्थर सफेद ATI भर्रा होता है | बेसी पहा 
j नामक पत्थर का रवा मोटा होता है। यह जरेंदार ओर भरा होता È । इनमें द लाइ |.) 
होते हैं और कुछ सफेद | जिला» भाँसी की धोरा खान से निकले हुए पत्यर को ष | 
mea हैं | सफेद धारियोंवाले काले पत्थर को जिसकी मालाएँ भी बनती हैं सुलेमानियाँ या | 
गोदंता भी कहते हैं । जोधपुर राज्य में मकराना एक प्रसिद्ध स्थान है। a 
खाज से निकला हुआ पत्थर मकरानियाँ या संगमरमर कद्दाता हे | इसफा रंग हा 
गुलाबीपन लिए हुए सफेद होता है। इसका भी रवा कड़ा होता हे । ताँतपुरिया प्या 
ताँतपुर रियासत धौलपुर में निकलता है। इसमें तीन रंग पाए, जाते हैं--लाल, aay 
site सफेद । प्रायः देहर, दासे, खंभ और पटाव इसी के बनते हैं | इसका रवा gay 
और छींटदार होता है। रवे में बुंदका ( सफेद कण ) कम होता È | 


yy 


एक तरह का मजबूत पत्थर जिसके दासे बनते हैं, टूली कहाता है। इसे हेतो | 
पर रेत सा झइता है। इसे खारा, रेतिया या भुरभुरा पत्थर कहते 'हैं। बहुत फडा | 
पत्थर जो सान ( Fo शाण) के काम में आता है, कुरंट और दूधिया रंग का पत्थर खार | 
(Fre खारः ) कहाता. है। एक चकमक ( तु० चकमाक ) पत्थर होतां है, निमा | 
गग निकलती है। at] रंग के पत्थर को जिसमें पर्त नहीं होते श्रर्थात्‌ जो ठोस होत | . 
है, पातरी और लाल या पीले रंग के ठोस पत्थर को बासी कहते हैं। यह संगरोली शर 
फतहपुर सीकरी में श्रधिक पाया जाता है। दिल्ली के लाल किले में भी लाल रंग 
बासी पत्थर का उपयोग बहुत मिलता है | 


बहुत,केंड़ा ( कठोर ) पत्थर जो रंग में भरा ( मटमैला सफेद ) होता RA 
चक्की के पाट झादि में काम श्राता है, गरी कहलाता हे । बरौलिया -नाम फा प 
गहरा लाल और सफेद होता है | एक किस्म का बहुत ठोस पत्थर भावन होता है| | 
‘ag ग्ररवली पहाड़ में अधिक पाया जाता है | | 


a नरम और बिल्कुल सफेद पत्थर दूधिया, हरापन लिये हुए सफेद TR Ai 
श्रौर त्याही लिये सफेद'पत्यर डौसा कहाते हैं। मूर्तियों के काम में पीरिया पतर ग | 
हे । एक प्रकार का काला पत्थर संगमूसा कहाता है। हरा और पीला पत्थर cal | 
काले.पत्परों में से एक को भैंसराना भी कहते हैं। जित इमारती ATT | 
सफेद धारी साथ साथ होती हैं, वह भरी कहता है। एवरी, जहरमौरा, St 0. 

'पत्यर प्रायः पच्चीकारी में काम आते हैं । 


r 
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चूना-कंकड़-पत्थर-जाली-नगों से संबंधित शब्दावली ‘i 
निशान, जो दूसरी किस्म 


दे को जाप 
a > fie vs ten 3.0 i eee 
AM पत्थर पर SIE मिन रग को बे दे बुदक या छोटे कशलाती = | 

3 ` छा hE 


sk A 
पत्थर: पर वन हुए MM A— Te पर घारीदार पतले 
के पत्थर के बीच में ग्रा जाने के कारणु बन जाता 


त्थ क्ली T को त्र et SS 
पनर का हटन के नास--जब छेनी से पत्वर Sat जाता ह aa उबी 


ga झडती दे उसके कई नाम हैं | जो रेत सा होता है. 3 


न बी ६, उसे भसे (to भस्म > मस्व > 
रखा भप ) कहते इ । छोट-छोटे कणों को F ` Pat 
र प्त ) कहते र i IP ण को छिटका या रेजा कहते हैं तोळे, दो तोळे को 
ख़ | ' gagi कत्तल आर कतल से बड़े टुकड़े को गिट्टी कहते हैं | 
ता ` z an = i i 
प सनावत क AAA BAT की पटियों या chit में जो गह्राईदार नाली 
q गी पड़ती है, उन्हे संगतराशों ER Z 
| सी बनानी पड़ती द्‌, उन्ह संगतराशों की बोली में पनारी, फूल पत्ती को बूटा शोर खड़ी 
a रेला के ऊार-नीचे agai को'वंद कहते हैँ । टॉकी के गडडे को खोट या gar श्रौर | 
JT सिल पर चोखुटेचुमा गहरी रेखा बनाने को 'कस लगाना! कहते हैं । 
z दिते हुए इमारती पत्थरों के > 
हु । पत्थरों के नाम-( १ ) ag 
an ja $ m १) टोड़ा (९) दासा (३) देहर 
, खबाई (५) खं i 
T eee ई i 2 aa या खंभ ( Gat) (६) gaar ( ७ Pafii 
र (८) फरमेंडा (६ ) जाली ्रादि है। र 
हता | - 
g ठोडे के zj A ER T F 
an _ te अंग-टोडे का जो हिस्सा दीवाल में दबा रहता है उसे Har 
> SA का ऊपरी भाग उपरेंचा और नीचे ar तोचच ३े। शे 2 
iY aR 1 उपरचा आर नीचे का' तरचा कहता हे | टोडे के श्रागे एक नोक- 
a निकली रहती है, उ के aa x 
1 रहता हैं, उसके सामने,के भाग को मुहरा ste नीचे की किनारी को AE 
a त ६। द्वाल से पीछे अनार की भाँति का एक नोकीला लट्टू बना रहता है उसे 
TT J T त्ते ॐ A yA NM तळ नेसे 
| है। a " अनार कहते हैँ। किसी-किती टोडे में ga की जगह मड़ौरी बनी रहती 
र ९ य्‌ SD 3. "2. it e s 
a a TAS से पीछे एक चौड़ी गोलाईदार नोक सी निकली रहती है, जिसे लोड 
> कह = य ? ~ ~ oN Son ee X 
SIRI प्रायः प्रत्येक ठोड़े में दो लोड़ें होती हे । इसे अँगरेजी में “बोल्यूट* कहते र | 
पे ग 5 > ~ e > 
ih ši दास क॑ अग --दासे के किनारे को मोटाई, को रुकार या टक्कर कहते 
य्क्क म टी SSRN RS S = 
ड fe में पीपल के पत्ते की *माँति के कटाव को आँट कहते हैं। दासे की टक्कर अब्र 
Ae qi q OS NN a Ps ge a 
SIS नीचे की ओर लटकाकर बनाई जाती हैं तो 'मोहरक? और यदि टक्कर गोल 
À Iz झी z A ay 
aK 5 भाती है, तो उसे बूटिया दासा कहते है | 3 
3 | 8 ae 
ar z जो परिया जमीन पर देहली में लगती दै वह देहर, दालान के पाखों से सटाकर E 
i by A iÑ x 2 
| WATS AL हुए GÀ पखबाई या अलीन ( अ+ श्र्लीन ) कहाते हैं। ग्रलीनें t 
i डर > : : ` 3 EE 
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दरवाजे के बाजू में भी लगती हैं |, इनमें भी खंभों की भाति बरगा, भरना, डड र 


कुर्सी नाम के हिस्से होते हैं । 

wa और उसके हिस्से-( १) वरगा वा परगा (२) भरना (१) ait 
( ४ ) कुर्सी--ये चार मुख्य हिस्से खंभ के ही है । ऊपर का वर्गाकार भाग जिस पर दाता 
या डाट रहती है, बरगा*या परग कहाता है । बरगे के नीचे का हिस्सा-जिसमें मनोवत 
(फूल, पत्तियाँ, बूटे आदि ) बनी रहती हैं, भरना कद्दाता है। भरने में ही झुरे (ag 
खाते हुए पने और फूलों की पंखड़ियाँ ) बनाये जाते हैं। भरने के नीचे प्रायः गोला ब ' 
चिन्नी बनाई जाती है। बड़ी गोलाईदार मेंड़ गोला शरोर पतली तथा उठी हुई हो 
मेड चिज्ञी या चीरनी कहाती है। चिन्नी से पतली पोपची होती है। गोलिया 
डॉँड़ी के chit में परगों ओर गोलो के बीच में अँधेरी भी छेकी जाती हे । बनाने Fay 
— 'छेंकना' धातु भी प्रचलित है। , 

ait के मध्य भाग का नाम डॉड़ी होता दै । Sigh की ऊँचाई में गहराईदार 
जगह खार,, पहल या चप्पी और पहलोंवाली sist पहलिया डॉँड़ी या खारदार eel 
कद्दाती हैं। ; 


डॉडी के नीचे का भाग कुर्सी होता दै । कुर्सी में बहुत सी चीजें «बनी रहती U 

दो गोलों>के बीच में बना हुआ गोलाईदार भाग ga ( कुंभ = खुंभिया ), दो गोलों के 
Aa का गड्ढेदार भाग गल्ला और डॉड़ी के नीचे बनी हुई फूल पत्तियों को गोज पर 
कहते हैं। यदि कुंब का ऊपरी भाग कुछ कुछ घडे की, बनावट से मिलता हो तो ओ 
सुटकी या मठुकी कहते हैं । बिल्कुल नीचे का हिस्सा जो जमीन पर रह ता है बसा | 
तथा बरगे से कुछ ऊपर का हिस्सा द्वाल या टाप कहाता दै | 


मकान {की कुसी के सहारे से लेकर कुर्सी के फर्श तक जो छोटा सा : 
लगता है, उसे सुतका, मुतकके के दोनों श्रोर जो खड़े पत्थर लगाए जाते है २९ 


सागिर्दी कहते हैं | 
që 

इमारत की कुर्सी-में आगे को ओर लगनेवाले पत्थर का नाम फरमेंड़ा है के 

q 


के घरातल में गोल, आयताकार, वर्गाकार छुहपहलू और ग्रठपहळू छेद किये 


° उन्हें जाली या गोखी ( do गवाक्षिका ) कहते हैं [ गवाक्षिका = बैल की Al 
गोल छेद की जाली ]। र 
मंदिरों का ऊपरी भाग प्रायः तीन तरह का होता है-( १) गोलिया 


o e F ty 
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संदेश-रासक के विचारणीय पाठ और अर्थ 


हजारीप्रसाद Bah 


संदेश-रासक मुनि जिनविजय जी द्वारा संपादित बहुत ही महत्वपूर्ण "ग्रंथ है । 
निजी ने अनेक gaa प्ंयरलों का उद्धार किया है | निस्संदेइ संदेश-रासक इन gaa 
dait में श्रेष्ठ स्थान का अधिकारी है | यह भाषा-काव्य के सर्वप्रथम मुसलमान Ses 
शन्डुलरहमान की बहुत ही सुंदर रचना है. जो नाना दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण है | मुनि जी 
ने जिन तीन प्रतियो के आधार पर इसका संपादन किया है उनमें एक तो मूल रूप में 
उपलब्ध संदेश-रासक की प्रति है, लेकिन शेप दो में संस्कृत छाया-जैसे टिप्पनक या टीकाएँ 


` हैं| इनमें साम्य अधिक है ; Š र 
२नम साम्य अधिक ह वैषम्य कम | परंतु जो वैषम्य हैं वे काफी ' संकेतपूर हैं । 


मुनिजीका ग्र हे कि लक्ष्मीचन्द्र > 
छभान है कि लक्ष्मीचन्द्र कृत टिप्पनकरूपा व्याख्या को ही श्राधार मानकर 


हा दूसरे पाठक ने कुछ हेर-फेर कर “ग्रवचूरिका? लिख ली होगी । यह त्रनुमान दोनों टिपणियों 
: मिलाने से ठीक ही,जान पड़ता है। लक्ष्मीचंद्र ने श्रपने टिप्पनक के ग्रंत में लिखा 
'कि मैंने ,इस ग्रंथ की कोई वृत्ति या टीका आँख से'देखी नहीं, सुगुरु के पास बैठकर 
ae भी नहीं किया र न इस उ में ग्रंथकर्ता के मुख से इसे सुंनने-समझने 

at a H | दकि ee SE के aS से जैसी-कुछ इस ost की 
a > इक मूढ़मति à ( ज्यों-का-त्यों ) लिख दिया । मैंने इसमें यदि 
दा हो, कोई पद या we ग्रन्यया लिख दिया हो तो मैं उसका दोषी नहीं हूँ। 

रन बातों को नहीं जानता, wes ही जानते हैं, — j 


` 
` 
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वृत्तिनीस्य दृशा व्यलोकि सुगुरोः पार्श्वे न चाभाणिच 
नो कर्तु (तु) मुखतस्त्विदं भुवि मया चाश्रावि शास्त्रं कचितू। - 
किन्तु क्षत्रियगाहडस्य सुखतो या या प्रवृत्ति: श्रता 
सः सा छात्र मया विमूढमतिना वार्ता निवद्धा aa ॥ 
aan मया प्रोक्तः कश्चिदर्थस्तया पदम्‌ । 
° तदृहं aa जानामि तज्जानास्येव mes 
दूसरी टीका (जिसे “ग्रवचूरिका' कहा गया है) में इस प्रकार की कोई बात नहीं a 
हे । स्पष्ट ही लक्ष्मीचंद्र ने बढ़ी ईमानदारी के साथ अपनी बात कही है, उसमें कदा. 


चित्‌ यह ध्वनिं भी है कि लक्ष्मीचंद्र को स्वयं कहीं-कहीं पाठ और र्थ के ग्रन्यथा होने 
को आशंका थी ओर अपने फो उत्तरदायित्व से मुक्त करने के लिये उन्होंने स्पष्ट कह दिया 

है कि अगर कहीं दोष है तो उसकी जिम्मेदारी meg की है, उनकी नहीं । वचरि! | 
ने ्रपनी बुद्धि से उसका शोधन कर लिया था, इसलिये उन्हें ऐसा कुछ लिखना ग्रावश्फ 
नहीं जान पड़ा । जो हो, ग्रंथ के पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि कई जगह aati | 
अर्थ ठीक नहीं समका गया । कुछ स्थलों को विद्वान्‌ पाठकों के विचारार्थ इस निबंध में | 
प्रस्तुत किया जा रहा है। परंतु यह कृतज्ञता के साथ प्रारंभ में स्वीकार कर लेना चाहिए 
कि लक्ष्मीचंद्र की टीका न होती श्रौर उसके आधार पर लिखी गई अ्रवचूरिका न होती, | 
तो इस ग्रंथ को समझने में बड़ी कठिनाई होती। इसलिये निबंध प्रारंभ करने के एत 
क्षत्रिय meg, लक्ष्मीचंद्र और श्रवचूरिका के agra लेखक के प्रति vargas परए 
निवेदन कर देना अवश्यक कतव्य है | 


१.४-३ “आरद? , अदृहमाण? , 'पच्चाएसि’ , "मिच्छ देस? 
ग्रंथकारः ने दो छुंदो में इष्टदेवता को अर्थात्‌ करतार को नमस्कार करने के व 


अपना परिचय दिया है जो महत्त्वपूरण है | किंतु ये दो छंद ग्रापात-दृष्टि ù 35 fata 


लगते हैं और टोकाकारों ने जो व्याख्या की है उसे प्रकट करने में समर्थ नहीं हैं | पत | 
BQ 2— ‘ 
पच्चाएसि पहूओ पुव्वपसिद्धो य मिच्छदेसो त्थि 
तह विसए संभूओ आरहो मीरसेणस्स ॥ ह| 
टिप्पनक में इसका ग्रथ इस प्रकार है -- 'प्रतीच्यां पश्चिमदिशि ME A 


प्रसिद्धो म्लेच्छनामा देशोऽस्ति । तत्र विषये आरदो देशीत्वात्‌ तन्तुवायो AE ai 
सम्भतः उत्पन्नः |? 


oe 
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संदेश रासक के विचारणीय पाठ श्रौर श्र 


माव यह कि पश्चिम दिशा में म्लेच्छ नामक देश है जो पूर्व में aga प्रसिद्ध है। 
वहाँ मीरसेन नामक जुलादा ( MR ) IA हुआ | यहाँ eee शब्द Rasa नया 
है मुझे रन्यत्र लुलाहा शब्द के श्रयं में यह शब्द नहीं मिला | देशी नाममाला में 
ne ९ | Sess a We aw -गेहागएसं च? 
श्र्थात्‌ AR! शब्द तीन रथो में व्यवहृत होता दै — gaz, aay और ग्रह में श्राया 
हुआ । केवल “लक्ष्मी चंद्र' के टिप्पनक के arene पर ही “शारद? शब्द देशी होने के 
कारण? ( देशीलात्‌ ) घुलाहा ग्रथ में aga माना जा सकता है। श्रवचूरिका में 
इसका यही श्रथ स्वीकार कर लिया गया दै | अद्ददमाण ( श्रब्डुलः रहमान )ने sort 
अपनेको 'के लिव या कोरी! कहा है ( १-१९) इसलिये वे तंतुवाय "ये, इसमें गे 
कोई संदेह नहीं पर “ग्रारद्द' शब्द का यह ग्रथ श्रज्ञातपूर्व श्रवस्य है। किसी शब्द के 
अन्य ग्रंथों में न मिलने-मात्र से उसके अर्थ के विषय में शंका उठाना उचित नहीं है । 
संभव है fedt अधिक जानकार को वह शब्द न्यत्र मिल भी जाय परंतु मुझे दूसरी 
ठिनाई दिख रही A मीरसेणस्स? का श्वर्थ mal मीरसेनाख्यः? नहीं हो 
सकता | “मारसेण्स्स' षष्ठ्यन्त पद है, उसकी व्याख्या 'मीरसेनाख्यः? garia पद के 
सूप में नहीं होनी चाहिए | प्रो हरिवलम भायाणी जी ( जिन्होंने इस ग्रंथ की ग्रत्यंत 
Raagi प्रस्तावना लिखी दै ) को भी यह बात खटकी है । उन्होने श्रपनी प्रस्तावना 
के नोट्स (go ९५ ) में इंगित किया है कि वाक्य 'श्रारद्दो? तक समाप्त हो जाता है। 
Wau का ग्रन्वय अगले छंद ( सं० ४) से होगा जो इत प्रकार है-- 
तह तणओ कुलकमलो पाइय कव्वेपु गीयविसयेतु 
अद्ृहमाण qA संनेह्यरासयं tea | 
भायाणी जी के मत से 'मीरसेणस्स? “तह? ( तस्य ) का विशेष्य दै “यह व्याख्या 
कामचलाऊ हे । एक तो संदेश रासक का लेखक इतना शिथिल वाक्यविन्यास नहीं करता, 
दूसरे टीकाकारों को यह बात सूभी नहीं । फिर प्रथम छंद में “मीरसेखस्स? के स्थान पर 
रेस रासक का समर्थ लेखक आसानी से कुछ ऐसा कर सकवा या जो wa को पूरा भी 
कर देता ग्रोर बंध को शिथिलं मी नहीं होने देता | यहाँ कुछुन्न-कुछ गूढ़ AA श्रव्य 


होना" चाहिए. | 


संदेश-रासक का कोते इलेष करने के लिये महाप्राण वर्णो के स्थान पर पूववर्ती 
Fany वर्ण को रख देने में नहीं Rasal सिद्धासन का aa’ ( शय्यासन 
और सिद्धासन [ सिज्ञासण ] दोनों श्रर्था में ) aaa ( नास्य-वह और arg 


` 
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के श्रर्थ में इलेष करने के लिये )--जैसे प्रयोग बहुत हैं।' यहाँ भी क्या gs me 
{ (>ग्रह आगत ) और “आरद? (= तंदुवाय) का इलेष तो नहीं करना चाहता | कमे a 
| ME का “गह ग्रागत? ग्रथ करने में 'मीरसेणस्स? की संगति बैठ जाती है | com! 
शब्द फा ्र्थ.'तंतुवाय? न भी होता हो तो यह ax ठीक बैठ जाता है | रतेन 
घर आया हुआ, ( विशेषण. ARIRAN “जुलाहा” भी ) उसी का पुत्र कुल-कमल प्रिद 
ATERI हुआ ae AA ठीक जमता है | 


meg | इस छंद में भी 'प्चाएसि? में “पश्चात्‌? शब्द के नियमानुसार agp 
होना चाहिए था; परंतु कवि ने Gar किया है । तंदेश-रासक के विद्वान संपादक मे 
अनुक्रमशिका में इस दोष से बचने के लिये 'प्रत्यग्देश' शंब्द से इसे निष्यन्न किया है। 
संदेश-रासक में जहाँ कहीं कवि ने इस प्रकार फी स्वतंत्रता बरती है वहीं वह इलेष करना 
चाहता है, इसीसे 'पच्चाएसि? देखकर संदेह होता है कि यहाँ भी प्रत्यादेश’ जैते किसी 
अन्य शब्द की वह ध्वनि करना चाहता है। परंतु इसके संबंध में हम गे विचार 
करेंगे | यहाँ प्रकृत इतना ही है कि ‘seg’ का आरह्‌” बनना सोद्देश्य होना चाहिए | 


` कवि अब्दुल रहमान विनयी और मानी कवि था । जहाँ कहीं उसने विनय किया 
है वहीं प्रच्छन्न भाव से ऐसे श्रर्था का विनिवेश किया है जो उसके मानी रूप को व्यक्त | 
देते है । साधारणतः श्लिष्ट शब्द की योजनो ही उसका कोशल हैं । Í 


अहृहमाण' का AA अब्दुल रहमोन किरया गया हे । दोनों ही टीकाकार इत 
विषय में एकमत है । मंगलाचरण को देखकर लगता है कि यह ग्रथ ठीक ही है| , 
किंतु यहाँ भी कवि ने शब्द-गठन में कुछ स्वतंत्रता का परिचय दिया है । 'ग्रवुल रहम | 
में 'रहमान? पुरुष पद है । इसमें से ग्रारॅमिक wae को छोड़ना उचित नहीं था। परर 
sa कवि ने ऐसा किया है तो मानना चाहिए कि उसे कोई और ग्रथ. श्रमिय्रेत है| 
वस्तुतः 'पाइय कव्वेषु गीयविषएसु अद्दहमाण पसिद्धः? श्रर्थात्‌ प्रकृत काव्य में ae गीत. 
विषय में 'ग्रद्दहमाण?--( रूप से, और नाम से ) प्रसिद्ध र्थ ही अमिग्रेत है। शि 
शब्द प्राकृत- में दो श्रर्था में प्रसिद्ध है। एक तो खोलने के श्रर्थ में (aot | 
श्रदहन = खौलता हुआ पानी ) र दूसरा ९च्षित? या na? ग्रथ में (उ | 
id ' श्रद्दहिय = श्राहित, विपाक श्रुत १-६ ) पाइयसद्दमहणणव में ये अर्थ दिए हुए a | a 
प्रकार AREMT शब्द का ग्रथ “श्राहितयशा;” होगा श्र्थात्‌ जिसका मान वा | 
प्राकृत काव्यो में गीत विषयों में सुरक्षित है। इस प्रकार यहाँ निपुण कबि ने विशे | 


r io 
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संदेश-रासक के विचारणीय पाठ और अर्थ ११७ 
= | विच्छिति के कोशल से यह इंगित किया दे कि बह यथार्थनामा है और उसका यश या. 
प मान प्राकृत काव्यों और गीत विषयों में सदा के लिये सुरक्षित रहनेवाला दै | या फिर 
7 इतका श्र्थ होगा “ज्वलंत मानवाला' । दोनों ही श्रथ में िरोषण-विच्छित्तित्रा कवि 
3 ग्रपनेको ' गर्व पूर्वक, यथार्थनामा कहना चाहता है। | 
k इस प्रकार यांदे “्रारद' शोर “अद्ृहमाण! के संबंध में हस प्रकार के इंगित का 
` श्रनुमान ठीक हो तो “पच्चाएसि? श्रौर 'मिच्छुदेस! भी साभिप्राय होने चाहिए | पहले 
y | ' ही बताया गया है कि “पच्चाएसि! ( सप्तमी और तृतीया ) में पश्चिमदेश के साथ 
ने प्रत्यादेश? ( = निराकरण ) ग्रथ रभिप्रेत हो सकता है | इसी प्रकार 'मिच्छ देता लेगी 
है| दो aa ग्रमिप्रेत जान पड़ते है > म्लेच्छ देश और मिथ्या देशना ( naa धर्म या मिथ्या 
ना धार्मिक विश्वास ) | : 
2 ऐसा जान पड़ता दै कि मीरसेन ने ही*पूर्वधर्म का परित्याग करके मुसलमानी 
Mm धर्म को स्वीकार किया था | मानी कवि ने अपने पिता को म्लेच्छ देश का निवाती कहने 
के साथ ही यह इंगित करना चाहा है कि उसके पिता ने जो मिथ्या देशना ( धर्म ) का 
या TART या-त्याग किया उसीके पुण्यप्रताप से ( पच्चाएसि = प्रत्यादेशेन ) यह कुलकमल 
H कवि उसके घर में Sera हुआ | यह 'मिच्छुदेस? या मिथ्या देशना पूर्व के प्रदेश में बहुत 
अधिक ( प्रभूत ) मात्रा में विद्यमान था । मीरसेन धर्मातरित होने के बाद पूव देश में 
र ग्रा गए थे, वहीं mega रहमान का जन्म हुआ ( तह विषये संभू ) | 
हे। अब्दुल रहमान में भारतीय साहित्य के संस्कार पूरी मात्रा में विद्यमान थे | 
we ° रिज़ली ने बहुत पहिले बताया था कि जुलाहे पंजाब से ढाका तक एक धनुपाकृति भूखंड 
र में बसे हुए हैं और जान पड़ता है कि किसी समय वे सामूहिक रूप से मुसलमान हुए 
>| ये | मैंने श्रयनी 'कत्रीर* नामक पुस्तक में (go १२-१४ ) विस्तारपूर्वक दिखाया है कि 
fs किन कारणों से ये जुलादे धीरे-धीरे मुसलमान हुए ओर पीढ़ियों तक उनमें हिंदू संस्कार 
बने रहे । कबीर ग्रादि इसी प्रकार के सद्रोधर्मातरित जाति में* saa हुए थे । संदेश- 
दी आयरन केयेदो छंद मेरे अनुमान को पूर्णतः पुष्ट करते हैं | इथ प्रकार समासोक्तिच्छुल 
~ | पे संदेश-रासक के कुशल कवि ने एक दूसरा ही ay ध्वनित किया है जो बिलकुल साफ 
इत है os दूसरा अर्थ इस प्रकार होगा-पूव देश में जो मिथ्या धर्म-विश्वास व्यापक रूप + 
र | हा हुआ है ( उसके ) प्रत्याख्यान ( के पुरय ) से मीरसेन के घर में उसी मिथ्या 
ए | के देश में एक one’ ( १, घर श्राया हुआ पुत्र और २. जुलाहा ) उत्पन्न हुआ, जो i 
र i 
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उसके कुल फा कमल सिद्ध हुआ । ( कमल जिस प्रकार कीचड़ में उन्न शेता ह ३ 
प्रकार छोटी जाति में यह कवि sat हुआ ) जिसका मान प्राकृत काव्य में और ग | 
विषयों में सदा सुरक्षित रहेगा रोर इसलिये उसका 'श्रद्दहमाण? नाम gaja उचित है| 

ऐसा जान पड़ता है कि मुसलमानी धम ग्रहण करने के बाद मीरसेन जीविफ़ा ह 
लिये या किसी श्रन्य कारण से पूव की श्रोर बढ़ श्राए थे । वहीं श्रब्दुल रहमान फा I 
हुश्रा | ‘ag विसए संभूश्रो? यही ध्वनि हे । 1 

१-१४, 'वाड 

'वाडि faa? बाड़े पर लगी हुई ( ठुंबिनी लता )। यहाँ ag 
ही व्याख्याओं में 'वृत्तिविलग्नाः लिखा हुआ है जो वस्तुतः ‘af विलग्ना? होना नाहिए। 
संस्कृत में ‘afer’ बाडे को कहते हैं, जो काँटेदार भाड़ों से फुलवारी श्रादि की रक्ता ॥ 
लिये लगाई जाती है । मेघदूत के यक्ष का माधवी-मण्डप इसी प्रकार के कुरवक की वृति 
से mafa था ( फुरवकबरतेर्माधवीमण्डपस्य ); संभवतः लेखनदोष से af लिए 
गया है। संस्कृत के “वाट? (घिरा हुआ स्थान) इसी शब्द से बमा, gar बताया 
जाता है ,( तुल०--वेश-वाट, इमाशन-वाट, गणिका-वाट )। किंतु बाट? शब्द स॑ 
प्राकृत का जान पड़ता है रौर इसे वति से स्वार्थक श्र प्रत्यय द्वारा निष्पन्न वात! मै 


क्लप्तांतर शब्द से निष्मन्न माना जा सकता है | 
१-१५, गहिल्ली, नवरंगचंगिमा 
जइ भरहभावहंदे Wag णवरंगचंगिमा तरुणी | 
ता किं गामगहिल्ली ताली सद्दे. ण yeas ॥ 
अ्रथात्‌ यदि भरत मुनि द्वारा निर्दिष्ट भावों और छंदों के श्रनुसार नवरंग-चागमा 
( चूतनवणंप्रधांना ? ) तरुणी नाचती है तो क्या गामगहिछ्ली ताली बजाकर न चावे! 
कवि ने विनयवर्श wat कविता के श्रौचित्य को बताने के लिये ऐसे कई छंद लिखे है| 
उन दिनों रासक काव्यो में इत प्रकार विनय और कविल्व-विषयक औचित्य दिखाने 
प्रथा थी । समसामयिक, कति चन्दबरदाई ने भी इस प्रकार के wes छंद पृथ्वीराज रा 
- में लिखे हैं | एकाथ तो संदेशरासक के छुंदों से बहत मिलते से हैं | चंद की इसी भाव | 
गाथा इस प्रकार हे-- ° । 
सत्त खने आवासं महिलानं मद az ae 
सतफल बज्जुन पयसा पव्वरियं नेव चालंति | 
AUT सतखंडं महलोमे मद-विह्वल नूपुरध्वनि के साथ यदि PIRE aR | 


नाचती हैँ तो कया पवतबासिनी fa पेरों में घुंचची बजाकर भी न चलें ! 
eae जज 
टी 1s] 
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संदेश-रासक के विचारणीय पाठ और अर्थ die 
ay यहाँ विचारणीय शब्द दे 'गहिल्ली? और 'नवरंग-चंगिमा” | टिप्पनक में धाम ; 
गीत गहिल्ली? का अर्थ दिया है 'ग्रामवधू? रौर श्रवचूरिका में है aaf मिकी 
है। वस्तुतः 'गहिल्ली? ( fo “गद्देलरी? तुल० — रह रह 404 wad पेम न लाजू मारि? 
mt wat) प्राकृत NRT , do अहिल ? (agaa ) का स्रीलिंग रूप है र इसका 
भे gy होता हे पागल | यसदमहरण्णव में बताया गया है हि आदति 
qa में इसी अर्थ में व्यवहृत हुआ हे | यहाँ इस शब्द का प्रयोग मुग्ध 
* जन केश्र्थ में प्रयुक्त हुआ है। कबीरदास के 'मुगुध-गदेलरी? में भी यही भाव है। 


नवरंग-चंगिमा?ः का aT नूतनवणुप्रधाना नायिका? दिया हे | श्रवचूरिका में 
कोई श्रथ नहीं दिया गया। देशीनाममाला में "चंग? शब्द का श्रथ चारु या सुंदर 
दिया हुआ है , दे० ३-१) | होलामारूरा दडा में ai शब्द का प्रयोग सुंदरी ग्रथ 
4 पाया जाता = — 
उतर आज स वज्जियड सीय पड़ेसी पूर। 
दृहसी गात निरंधणां ay चंगी घर दूर ॥ रम्य 
विद्यापति ने कीर्तिलता में चंगिम और चारु दोनों शब्दों का arata प्रयोग 
किया है, श्रथ वहाँ भी सुंदर या चोखा जान पड़ता है -- ? 
“हम लग्गिय चंगिम चारु कला र 
तरवारि तमक्किय बिज्जु भला ,” ( ४, २३० पंक्त ) 
रग शब्द का प्रयोग AH, eae, रुत्य ग्रादि अनेक श्रर्यो में होता हे । यहाँ 
. शिया राग अथ श्रपेक्षित जान पड़ता है | इस प्रकार 'नवरंग-चंगिमा? का श्रथ हुआ 


नवीन अनुराग से मनोहर बनी हुइ? | 

१. १७-१८ चउमुहेण, तिहुयणि 

मधम प्रक्रम कास ACA छुंद इस प्रकार है — र 
जा जस्स कव्वसत्ती सा तेण अलजिरेण भणियव्वा | 

जई qay भणियं ता सेसा मा भरिज्जंतु ॥ ; 
अथात्‌ जिसके पास जितनी काव्यशक्ति हो उतनी निःसंकोच होकर प्रकट करनी 

व | चाहिए | यदि asa ने कविता लिखी तो बाकी कवि क्या कुछ कहें ही नहीं ? 
H | * यहाँ 'चउभुद? शब्द का अर्थ दोनों टीकाकारों ने चवुमुख AA ब्रह्मा बताया है 
ह र चघुमुख-मणित-काव्य चारों वेदों को बताया है | ऐसा लगता है कि कवि ने यहाँ 


> 


> 
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१२० नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१ अंक १-३, सं० २०१३ 
arya के प्रसिद्ध कवि asg या चउमुह की शरोर संकेत किया हे | यभू ने ane 
e को छडुणी, द्विपदी और ga से जटित पद्धडिया बंध का दाता wer है 
agi gaz घुवएंहि जडिय 
चउमुहेण सम्मप्पिय पद्धडिय | 
—figifratts ( पउमचरिउ की प्रेस्तावना, go १९५) ह 
यहाँ अपञ्र'श के इस प्रसिद्ध कवि की ओर ध्यान गए बिना नहीं रहता | 
चउमुह की चचां करने के are तुरंत ही तिहुयण का भी नाम फौशलपू्क है 
लिया गया है -- * 
ata तिहुयणि जं च णहु Re 
तुम्हेहि वि जं न सुउ, वियडवंधु grag सरसउ। 
शिसुणेविणु को रहइ ललियहीणु मुक्खाह फरसउ | 
तिहुयणि =त्रिभुवने । टीकाकारों ने इसका श्रर्थ इस प्रकार किया है-हे 
कवियो, त्रिभुवन में ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने न जाना हो और न सुना हे। 
फिर 'तुम्हारे विकट-बंध, सुंदर छंदों से बने सरस कोव्यों को सुनकर मेरे जैसे yal 
के नीरस लालित्यहीन प्राकृतकाव्य को कोन सुनेगा ? परंतु इस छुंद को पुम 
त्रिभुवन फ्रा और स्वयंभू के 'विकट बंध-सुछंद-सरसता? के लिये प्रसिद्ध काव्य का स्मरण 
नहीं हो mm विकटबंध ग्रादि के पूर्व 'युष्माक! या “युष्मत्क्ृतं’ तो टीकाकारो 
का जबरदस्ती जोड़ा हुआ शब्द है। मूल पक्ष में. त्रिभुवन में प्राप्त विकट बे 
BHT रोर सरस काव्य का ही उल्लेख है | | 
í एक बीत और । 'चउमुह? के साथ ही Bar का ग्राना भी श्रथंपूणं है। ख 
का एक कीतिनाम Iq? पड़ गयां था, ऐसा जान पड़ता हैं। या तो इसका कारण a 
सभी ग्रंथों का “शेष? रह जाना और उनके पुत्र त्रिभुवन द्वारा पूरा किया जाना हो या dal 
कि त्रिभुवन ने स्वयं इंगित किया है, “विजय सेसिय' विरुद के का रण हो | पउमचरि * 
८३ वीं संधि की पुष्पिका में यह शलोक है — EE 
र पडन चरिड S नामक दसेल में संभू के संबंध में एक चंद है। “विकट बग अंबर | 
शब्दों से उसीका उल्लेख जान पड़ता है -- 
Baa वयडदाढ़ों छन्दो$लंकारणहरदुप्पिच्छो | वाभरणकेसराड़ो सयम्भु पन्चाणणो AAS | 
स्वयंभू का यह छंद भी स्मरणीय है --दीहरसमासणालो सद्ददलं भत्थकेससरा विये । बुधम | 


*पीयरसो सयंभुऊब्बुपलं जयड । ( प० च० RIR ) 
í ; _ 


e 
Cc 
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संदेश रासक के विचारणीय पाठ और wef १२१ 
मू . रायस्स विजयसेसियस्स वित्थारिश्रो जसो भुवणे | 
तिहुयण-सयंभुणा पोमचरियं सेसेण रिस्तेसो ॥ 
zou 'बिजय-सेसिय” विरुद तो है ही सिस” शब्द का इतना प्रयोग 2 कि यह 
जता है 
ग्रनुमान पुष्ट होता हे कि लोक में स्वयंभू सिस? नाम से परिचित थे | ऐसा, जान पड़ता 


u) है कि यहाँ सित? नाम में कवि इस तथ्य की ओर इंगित करना चाहता है कि “चउमुह? 
ने कविता को, तो क्‍या सिस? न करें ? यहाँ “सेस? का ग्रथ बाकी है श्रौर इंगित से यह 
१७ | ° भीकहा गया है कि 'होर्प! = स्वयंभू ) कोई मामूली कवि नहीं ये | 


फिर एक बात और कही जा सकती है | संदेश रासक का लेखक कत 2 fe 
त्रिभुवन में ऐसा कुछ नहीं दै जो तुमने न देखा हो! और फिर श्रागे कहता है Gua न 
= हो? ऐसा Aaz बंध सुछुंद्‌ सरस? ( काव्य ) । मेरा ग्रनुमान है कि विकटबंध श्रादि 
विशेषण स्वयंभू के काव्य के लिये ही व्यवहृत हुए हैं। ऐसा जान पड़ता है कि त्रिभुवन 


-3 ्रव्डुल रहमान के थोड़े ही पूववर्ती ये या समसामयिक ये, श्रोर स्वयंभू अधिक पूर्ववर्ती | 
a इसीलिये उन्होंने त्रिभुवन के लिये तो fez’ ( देखा है ) का प्रयोग किया है श्रौर स्वयंभू 
ad के काव्य के लिये ‘ga’ ( > सुना हुआ ) कहा है। ये बातें बहुत Sty प्रमाण एर ्राधा- 
नकर रित हैं पर मेरा विश्वास है कि ज्यादा छानबीन करने पर इस भात पर ज्यादा विश्वास- 


योग्य सामग्री प्रास होगी और अब्दुल रहमान के काल-निर्णय की कु'जी हाथ लगेगी। 


मरण 
m यदि त्रिभुवन का समय १० वीं शती ar SE हो, तो अब्दुल रहमान का समय ग्यारहवीं 
A शती का aig होना चाहिए | वर्तमान प्रसंग में इससे श्रधिक कहना संभव नहीं है | 
१-१८ पत्तेहि, आसासिज्ञइ, सइवत्ती, छेयरिहिं । 
a ऊपर १८ वें पद्य के तीन चरण दिए गए हैं। यह रडा छंद में लिखा गया है | 
a रेष दो पंक्तिया इस प्रकार हैं -- =. ° 
जा तो दुग्गच्चिय छेयरिहिं पत्तेहि अलहंतहिं। 
A आसासिज्नइ कह कह वि सइवत्ती-रसिएहिं ॥ > 
, दोनों टीकाकारों ने इसका ग्रथ इस प्रकार समझा है-'फिर मी दारिद्रथ-प्राप्त 
& a A ) लोग किस san पर्वतादि प्रदेश में बहुमूल्य होने के कारण पान नहीं : 
किसी-किसी प्रकार शतपत्रिका का श्रास्वादन कर लेते है; उसी प्रकार कुछ लोग 
भरा काव्य भी पढ़ लेंगे। * = 
i ` यहाँ विचायं यह है कि आसासिज्जइ? का श्रथ “आस्वादन? कैसे होगा | AA- f 
| सते? Ta है । वस्तुतः पूरे ग्रंथ में कई स्थान पर 'झासासि? छा प्रयोग श्राश्वस्त होने. 
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के अर्थ में ही हुआ हे (तुल०-पहिउ भणइ थिर होहि धीरु श्रासंसि ख णु, २-६६ 
इत्यादि ) 
मुझे लगता है कि पूरे पद्य" का शर्थ दूसरे ढंग से करना होगा | टीकाकार ठ 
अथं कुछ Saar नहीं | कितना भी दरिद्र सहृदय हो, पान के बदले शतपत्रिका चा) 
लगेगा, यह बात जमती नहीं । फिर “श्रांसासिजड? शब्द भी इस ग्रथ फो खीकार ga 
नहीं देता । मेरा सुझावं यह है -- i 
“दुग्गचिय? के स्थान पर *ए? प्रति का 'दोग्गच्चिय? पाठ अधिक उचित हे gih 
शब्द से सिद्ध करने पर 'च्च' की संगति नहीं बेठेगी परंतु “दौत्यं? से 'दोगच्न gay 
से सध जाएगा | वस्तुतः प्राकृत में 'दोगच्च? शब्द का प्रयोग दरिद्रता और निर्धनता ३ 
ay में हुआ भी है (मिलाइए-- सुपासनाह चरिय, २२०, पाइय सद्द महरा णव में उद्धृ) 
= भी प्राकृत के छेश्रारिय (= Berd = शिल्पाचार्यं ) का घिसा रूप जोन पड़ता है| 
‘qa? शब्द फो. “पत्र? का रूप मानने से ही यह गड़बड़ी हुई हे । पत्र कला श्रथ पत्ता ते 


होता है, पर पान के we श्रथ में GY शब्द के प्राकृत रूप 'परंण? या ‘aa’ काह 
व्यवहार होता है। संभवतः “पत्र? सब्द से 'पान? का अथं ठीफ-ठीक निकलता न देस 
ही 'ए? प्रति के लेखक ने AR पाठ बदल दिया है जो dasa: गलती से लेखक 
aR” ia दिया हे । पाद टिप्पणी पुन्निहि? छुपा है। "पत्त शब्द ही कवि Gil 
श्रभिप्रेत हे | किंतु पत्रः से बना हुआ नहीं, ‘aa? से बना हुआ | पत्त का संस्कृत ल 
पात्र? कष्ट-कल्पित नहीं है, प्राकृत ग्रंथों में उपलब्ध “है । 'सइवची? शब्द भी सं 
“रातपत्रिका? (= कमलिनी ) का रूप है। इस प्रकार इस छंद का भावार्थ निमिं 
होगा. , 
“तो भी 'दारिद्रथ-ग्रस्त? सहृदय जन ( जिस प्रकार ) पात्र न मिलने से त 
( = कमलिनी ) पत्रों के रसिक होकर भी श्राश्वस्त हो लेते हैं | उसी प्रकार मेरे इस मा 
काव्य को भी कभी-कभी^सहृदय लोग पढ़ लिया करेंगे, इसी sien से मैं काव्य लिख u 
Š P इसमें अपने काव्य को जड़ धातु-पात्र की अपेक्षा कोयल और जीवंत कर्मले w 
कर कवि ने कौशल से उसकी सप्राणता श्रौर कोमलता की आर इंगित भी fart | 
ˆ विनय के आवरण में इस प्रकार मान प्रकट करनेवाले कवि कम मिलेंगे | | 


-२४ पहु शिहइ, पडहर ( पयहर 2), दीहर ( दयहर ? ) 
द्वितीय THA फे श्रारंभ में काव्ये की नायिका का वणुन इस प्रकार ge हीत 


Fp ~ 
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११३१ 
ea विजयनयरहुं कावि वररमणि | ; 
i उत्त'गथिरथोरथणि, विरुडलक धयरट्टपरउहर | : 
a टीकाकारों का कहना है कि विजय नगर ( विक्रमपुर ) की कोई वर रमणी थी जो 
बे उचुग-स्थिरःस्थूल-स्तना, भ्रमरी ( वर, भिड़ ) के मध्यभाग के समान कटि* वाली और 
a धृतराष्ट्र या हंस के समान गति ( पदधरा ) वाली थी । विरददिण होने के कारण उसका 
मुखमंडल दीन हो गया था, ( नयनों से) दीर्घतर जलप्रवाह बह रहा था श्रौरःप्रम 
‘it * (पति) जो परदेश गयी हुआ था उसे देख रही थी | [ परदेश गततं प्रभ पदयति-श्रव- 
ar चूरिका, परदेश गतं पतिं पश्यति-टिप्पनक ] | qg = प्रथु ठीक दै, Prez? ar af 
ता देखती दै कदाचित्‌ ठोक ही है, पर श्रर्थ कुछ जमा नहीं | परदेश-गत पति को विरहिणी 
ते देखती हे, यह श्रथ कुछ कमजोर दै । मुझे लगता है कि यहाँ ae m नहीं, 1 = पथ 
a होना चाहिए । “निश्र! का अर्थ जोहना, देखना,,प्राकृत में मिलता है ( हेम० ४-१८१ )1 
a हेमचंद्र ने अपभ्रंश में भी “मग्गु नियन्त ( = माग देखती हुईं, बाट, जोहती हुई ) एक 
जा दोहे में प्रयोग दिखाया दै-- टॅ 
तश i पहिया दिट्टी गोरड़ी, दिट्टी मग्गु.निञ्नन्त॥ 
है. अंसूसासेहिँ कंचुआ, तिंतुब्बाण करन्त ॥ 
al 


° 
L “पथिक, गोरी दिखी १? “दिखी मार्ग जोहती हुई श्रौर कंचुकों को त्रसू से 


: भिंगोकर उच्छूसों से सुखाती हुई 1” J 

a 7 “निश्च? का श्र-कार ही महाप्राण में बदल कर “ह” हो गया है | ATID में ऐसा 
प्रायः हो जाता है ! 'मग्णु नियन्त? “पहु fae’ एक ही get के दो रूए हैं। इसलिये 

a Wel ग्रथ करना चाहिए “पय निहारती हुई खड़ी थी, बाट नोह रही थी? इत्यादि | 

Tl एक बात श्रौर खटकती 21 संदेश रासक का निपुण कवि 'पउहर” का तुक ‘tex? 

व से नहीं मिला सकता यहाँ कुछ as की गड़बड़ी होनी चाहिए ; उपलब्ध प्रतियों से इस 

[ई बव में कोई सहायता नहीं मिलती । प्रथम दो “पदरा? के लिये उदर? शब्द व्याकरण- 

है! | ' संमत नहीं है; gee होना चाहिए | “द? का. “ae और उसका प्रथमांत या द्वितीयांत 
कि पड! बन जाएगा, परवह समास में नहीं आएगा ( समास में तो पूर्व पद प्रातिपदिक, 

i MA ही आना चादिए ) । इसलिये 'पयहर” पाठ होता चाहिए । संप्रादक ने 

g| We टिपणी में इस पाठ का समर्थक कोई पाठांतर नहीं दिया, यह केवल व्याकरण-्संमत 


~ i 
a ` s 
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` 


प है और उचित है । 'पयहर? यदि पाठ हो, तो नीजे की पंक्ति में यहु 


सुक 
जनोचित तुक होगा | मुझे लगता है कि टीकाकारों ने श्रथ न समभने के कारण hy 


बना दिया है | परंतु यदि पाठ-निणंय में केवल पोथियों के अक्षर को ही रमाण न 
मानकर साहित्यक चारुता को मी प्रमाण माना जाय तो 'दयहर? ही उचित पार 


होगा | “aaa? ब्याकरणसंमत होने से उचित है, “दयहरः काव्य-शास्न-ंपर 
होने से | दीहर का तुक मद्धिम है और शर्थ में भी कोई चारुता नहीं ाती.। ल्मी 
ने 'दीर्घभर” श्रथ किया" है जिससे aama होता है कि मूल शब्द चार श्रक्तरों का a 
होगा | aa? शब्द के दो ग्रथ हेम'चंद्र ने देशी नाममाला में दिए हैं ( ५-३३ ) एक पानी 
aS), दूसरा शोक | दयहर का ग्रथ होगा दयधर (ल्ढुःख-व्यंजक ), शोक फो धारण 
करने वाला | यह जलप्रवाह का विशेषण है । इस प्रकार अर्थ की संगति बैठगी श्रौर 
काव्य में भी चारुता आएगी | 
“दय? शब्द संदेश राशक में 'दया' के ग्रर्थ में भी आया है ( ठुल०=पहिय x 
दय करहि - ६८ ) इसलिये a फा aa दयनीय भी हो सकता है | दयहर सदया 
का श्राहरण करने वाला = दयनीय | 
२-२५ fasg frag, अद्धड॒डीण॒उ 
इस प्रकार विलाप करती हुई उस मुग्धा ने रास्ते पर जाते हुए एक पिक षो 
देखा A seat Taal? से “ear या ‘faa? जा रहा था श्रौर aE था-- 
इम gee विलवंतियह, महि चलणेहि छिहंतु 
अद्धडडीणउ तिणि पहिड पहि जोयड पवहंतु | 


टीकाकारों ने “चलणेहि yea? ( 0 प्रति के आधार पर, छिवंठ ) का ग्रर्थ किया 


p= क्रामन्‌? | “चलणाभ्यां? में द्विवचन देखकर स्पष्ट ही उन्होंने ‘aa का श्र! 
चरण किया है | चरण के ग्रथ में “चलण? शब्द का प्रयोग प्राकृत में भी gar 21 (९ 


“बंध, ६-३ ) | किंतु क्रामन्‌? ग्रथ चित्य है | हेमचंद्र के शब्दानुशासन में ( ४-१८९ ) कि, 


श्रोर छिव्‌ दोनों धातुओं को स्पर्शाथेक ( छूने के ग्रर्थ में प्रयुक्त ) बताया गया है| वतुत 
“छव्‌? से ही हिंदी का “छू? धातु निष्पन्न है | इसलिये दोनों पाठों का श्रर्थ एक ही होगे 


‘seat को चरणों में छूता हुआ? | भाव यहाँ यह है कि पथिक इतनी तेजी से जा T | 


कि धरती को पेरो से छू-छूकर निकल जाता हुः्रा दिखाई दे रहा था | agus 2 
इसी तेज गति को बताया गया है -- श्राधा उड़ा हुश्रा-सा | टिप्पणककार ने श्र H 


- है श्रद्धोंद्विग्न ( = arg उद्विग्न ) और श्रवचूरिकाकार ने “श्रध्वोद्विग्न (= 7 


ý 7 
ह हक 
Es 
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संदेश रासक के विचारणीय पाठ और ग्रथ १२५ 
af. ) सेउद्विग्न या थका हुआ-सा ) किंतु दोनों et ग्रथ प्रसंग के maga नहीं हैं । संदेश 
ह रासक में उद्विझ श्रर्थ में कई जगह SRI? शब्द श्राया है, यथा-- 

Ua भिञ्जन्ती णिस दीसहि उव्विन्नमियनयण्‌ | ६८ 

T पढ़िय इह गाह्‌ मियनयणि उव्विन्निया । ८५ इत्यादि । 

daa कोई कारण नहीं कि यहाँ उद्विम का SAY हो जाय । वस्तुतः इस प्रकार रूपांतर न तो 
i व्याकरणसंमत दै, न भाषाशा द्वारा अनुमोदित | इसलिये यहाँ र्थ (तेज जाता zay 
रहा | , (ma उढ़ा-उड़ा gar सा ) ही होना चाहिए | “वदन्तु में मी इसी तेजी की ओर 
पानी इंगित दै | नायिका जत्र उसे कातर भाव से पुकारती हुई कहती. है कि 'ठाहि ठाहि 
TRY aag ( क्षण भर के लिये ठहर जाओ ) तो वहाँ भी तेज चलने की श्रोर ही इंगित है | 


aK २-२८ संभसिय 
पडिउट्टिय सविलक्ख सलज्जिर संकसिय | 


नायिका स्खलित होकर गिर गई, फिर उठी, सविलक्षा, सलजिरा, संसिता | 


द्या टिपपणकार ने''संकसिय? का ग्रथ किया है, संभ्रमिता रीर ग्रवचूरिकाकार ने 'संफसिता? | 
देशी नाममाला ( ३-६१ ) में 'फसिय! के दो ग्रथ बताए गए हैं, पर्य्यस्त और श्ाक्रष्ट | 
; Tad का अर्थ है उतक्षित और mee का ग्रथ हे जिस पर आक्रोश किया गा 
FA हो, शुँझलाया गया हो । यहाँ प्रथम eet ग्रपेक्षित जान पड़ता 2 | 
१-२१ पहियणिहिं ( पहियणिहि 0 ) 
कुसुम सराउह रूवणिहि विहि” णिम्मविय afte | 
=f) a तं पिक्खेविणु पहियणिहिं गाहा भणिया ae ॥ 
E श्र्थात्‌ कुसुमशरायुध-रूपा, after रूपनिधि इस नायिका को विधि ने .बनाया है। उसे 
Ri देखकर पथिक ने आठ गाथाएँ पढ़ीं ( पथिकेन भ्रष्टौ गाथा भणिताः ) | दोनों टीकाग्रों का 
Rie बही भाब है | मगर पहिय के साथ जो 'शिहि? है, वह छूट जाता है | B प्रति के लेखक ने 
ai pnt के स्थान पर Safty? बना लिया है । संभवतः इस Beis? शब्द से उन्हं सार्थक 
i SRY शब्द का उपयोग श्रच्छा जान पड़ा | परंतु पाठ “णिह' ही है । RR? प्राकृत और 
रा ATER में ९रागयुक्त? या “स्नेही? के श्रथे में प्रयुक्त होता है। श्राचारांग सूत्र में इसका 
af ऐसे ग्रथ में प्रयोग Sat है (पा० स^ He) | आगे की श्राठ गाथाओं ग्रौर af | 
a भाने गए दोहों को पढ़कर स्पष्ट लगता है कि पथिक उस dat को देखकर रागाविश्हो. | 
aa "पा था | पहियणिहिं = रागाविष्ट पथिक द्वारा | यहां E में ऋलुस्वार नहीं होता तो भी ; 
i 2 = £ 
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तृतीया के रूप में कोई sae नहीं श्राता, रौर प्रथम दोहे के पाद में «रबि हे «A 
तृतीय पाद के 'पहियणिहि? का तुक मिल जाता तो अ्रधिक चमत्कारजनक होता । fs 


पाठ भी काव्यदृष्टि से अधिक संगत होता | 


२-३ अइकुंडिलमाइ, पिहुणा 
नायिका के सुंदर श्रलकों के बारे में कवि का कहना 2 ms 


अइकुडिलमाइ fem बिविहतरंगिणिसु सलिलकल्लोला । 
क्रिसश॒तंणंमि अलया अलिउलमालव्व W ॥ ३२॥ 


दोनों टीकाकारों के at का भाव यह है -- श्रतिः कुटिल मात्रा के कारण प्रधान 
( श्रतिकुटिलमात्रया प्रधानाः ), तरंगिणियो के सलिलकलोल के समान वक्र, फालिमा म 
ग्रलिकुलमाला के समान ग्रलक शोभित हो रहे हैं | 


यहाँ माइ का ग्रथ मात्रया? किया गया हे और 'पिहुणा? का. प्रधान | AR’ 
शब्द प्राकृत में मात्रा के at में भी होता हे । किंतु देशीनाममाला (६, १२८) 
एक “माइ? शब्द श्राया है जिसका रोमश? श्रथ दिया हुआ हे। यहाँ मात्रा अथ ही दीम 
जान पड़ता दै। इस “माइ? शब्द का “मात्रा? शब्द में रूपांतर जरा भ्रामक हे | वस्तुतः फ्‌ 
भाववाचक प्रत्यय के रूप में व्यवहृत होता 21 “ग्रइकुडिलमाइ? का संस्कृत, स्मा | ' 
होगा -- 'ग्रतिकुटिलत्वे' । इसी प्रकार ३३ वे छंद में “श्रकलंकमाइ वयणं THUS 
RR? की छाया होगी -- अकलङ्कत्वे वदनं वासरनाथस्य प्रतिविम्मम्‌'। 


तैंतीसवें पद्य में भी "माइ? शब्द मात्र शर्थ में ही प्रयुक्त हुआ दै। feet 

Fey’ का श्रथ होता है मयूरपिच्छ ( देशी ato मा० ६, ५८ ); प्रधान नहीं ( mee 
म०).। fig? शब्द देखकर प्रधान की याद भी नहीं a सकती | कदाचित्‌ प्रधान! A | 
तमझनेवाले टीकाकारों के सामने Rew पाठ रहा हो श्रौर उसीसे उन्हाने प्रभात | 
शब्द का श्रनुमान कर लिया हो | freq? पाठ बहुत बुरा न होता | लेकिन फिलहाल | 
छोड़कर जो पाठ मिलता. है उसी पर विचार किया sia विविह तरंगिणिश हति ह | 

कल्लोला” का ग्रथ होगा 'विविध तरंगिशियों में कल्लोल ( की भाँति ) परंठ T श्र 
` स्पष्ट नहीं हे । 'ए प्रति में “विवहतरंगंसु! पाठ है जिसका श्रथ 2 “विविध तरंगों 4 ls 
छु उत्तम लगता है । 'ए प्रति में जो 'तरंगंछु? पाठ है वह वस्तुतः 'तरंगेसु T fa 

रह्ष होगा । नीचेवाली बंक्ति, ऊपर वाली पंक्ति का श्रर्थ निर्शय करने म सहाय 


f y 


हा A = | 
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| १२७ 
m .! aya में श्रलिकुल माला के समान अलक सुशोभित हो रहे हैं।? यहाँ 'के समान 
Rg सुशोभित हो रहे हैं? का अन्वय ऊपर के उपमानों के साथ भी है। कुष्ण? सामान्य वर्म 

2 श्रौर '्रलिङुलमाला' उपमानपद है । AAP उपमेय है | स्पष्ट है कि कवि सप्तमी 

विभक्ति में सामान्य घम कहता है और प्रथमा बहवचन में उपमान पद बताता हे । लीचे 

ऐसा ही हे । ऊपर भी ऐसा ही होना चाहिए । अब छुंद में यदि तीन उपमान और 

तीन सामान्य धम हों तो इस प्रकार होंगे-- 

सामान्य धर्म-- उपमान-- 
= २, विविहतरंगिणिसु ( विविह तरंगंसु ) सलिल-कल्लोला 
३. किसणत्तणम्मि . | शअलिउलमाला 


AA अथं इस प्रकार स्पष्ट हो गया-- 
१. aft कुटिल मात्रा में ( ग्रत्यंत कुटिलत्व में )—विहुणपिच्छु की भांति ar 


म पिशुन कुटिल जन की भांति% | 
aa २. विविध तरंगिता में--सलिल कल्लोल ( पानी की लहरों ) (को भांति) * 
॥ यह ३. कृष्णत्व में--अलिकुलमाला ( की भांति ) 
पांत १२. २१ ( के वाद का पद ) विवि वियडढपरि, वियडढलु 
[ह aes भणइ विवि दोहा तसु सु वियडढ्परिं | 

इकु मणि fas थियड कि रुविणि पिक्खि करि ॥ 
! i किं नु पयावयइ अंघलउ अहवि वियडढलु आहि । 
a जिणि एरिसि-तिय शिम्मविय ठविय न अप्पह पाहि ॥ 
A टिप्पनक का भावार्थ है--पयिक ने उसे देखकर दो दोहे ( दोधक द्वय ) कहे । 
a ( पथिक दो दोहे कहता हे | उस स्त्री के संबंध में ( तस्यां ) उस विदरधपरिणा (पथिक १) 
a दारा ? ( विदग्ध परिणा ? ) मन में एक विस्मय उत्पन्न हुआ | उस रूपवती को देखकर 
त Her arar हूँ--क्या प्रजाप्रति ग्रंथा है या षण्ड ( नपुंसक ) है जो इस प्रकार की * 
‘a | स्र का निर्माण करके अपने ही पास adi रख लिया ? 
। बा | ये चार पंक्तियाँ दो; प्रदियो में मिलती हैं। 4 प्रति में नहीं हैं और इसपर aa- | 
cid J % पिशुन? w ; 
il ब्द का भी प्राकृत रूप “पिहुण? वन सकता हैं और कुटिलत्व में पिशुन व्यक्ति के साथ 


उ 
पेमा देना भी संगत हीं होगा । हे 
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चूरिका टीका भी नहीं है। संपादक ने इसे प्रद्धिप्तप्राय ही तमा है । जान पड़ता ३ 


९ 2 f 
टिप्पनक में इसका भद्दा श्रथ देखकर अवचूरिकाकार ने इसे छोड़ दिया | 


टिप्पनक का ग्रथ भ्रामक हे ओर स्पष्ट भी नहीं'हे। पथिक ने दो दोहे पढे। 
मगर इसमें दोहा एक ही है। प्रथम दो पंक्तियाँ रासक छंद की हैं, दोधक या दोहे 
नहीं । इसलिये या तो एक दोहा छूट गया है या फिर विवि शब्द का श्रं “दो? नही १ 
कुछ और श्रथ है। 'ब्विदग्धपरिणा” श्रथ कुछ समभ में आने लायक नहीं | aa 
कोई संगति नहीं बेठाई गई ग्रौर “तस? का अर्थ “तस्यां? भी कष्टकल्पित है | “विवि! का 
ग्रथ दो उचित है, इसलिये एक दोहे की कमी ही यहाँ दिखाई दे रही हे | यदि यह मा 
लिया जाय कि दोहा एक ही था तो “विवि! शब्द का र्थ कुछ और होना चाहिए यहां 
इसके HY को स्पष्ट करने के लिये कुछ सुझाव देने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु योड 
कष्टकल्पना इस प्रयास में भी है | 


प्रसंग यह है कि पथिक ने सोचा था कि विधि ने (प्रजापति ने) FATAL 
लावण्यनिधि सत्री का निर्माण किया हे | उसके बाद ही उसके मुख से श्राठ गाथा 
निकलीं, जो ऊपर उद्धृत पद्मों के बाद हैं। उचित तो यही था कि वे ग्राठ गाथाएं 
ge हो जातीं; परंतु [कुछ समझ कर और रूपिणी को देखकर ( रूविणि fife 
करि ) पथिक के मन में ( मणि ) उत प्रजापति. के (तस) frase ( वेदगध्य = वेयडढ — 
Se ) पर विस्मय हुश्रा, इसलिये उसने एक दोहा ( दो नहीं ) ( गाथाश्रों के पढ़ने $ 
पहले ही ) पढ़ दिया | ; 


i RHA > tar + वि > द्वितीयोऽपि = दूसरा भी 


त्रिवि’ का श्रयं दो नहीं है, यह तो स्पष्ट है। दो दोहे पथिक ने नही वरे) | 

इसलिये इसका ग्रथ “दूसरा भी ( एक ) दोहा? ऐसा ही उचित है | इसके पूर्ववर्ती दोहे" | 

.  , प्रयमपंक्ति में बिधि या ब्रह्म की अपूर्व निर्माणशक्ति की चर्चा है और दूसरी पछि 
a पथिक का सुंदरी को देखकर रागयुक्त होकर आठ गाथा के पढ़ने की बात है। w | 
बाद ही कवि कहता है कि पथिक ने उस ब्रह्मा के ( जिसकी अदभुत fraiati * 
वह कायल हो चुका था ) वेदगध्य पर भी एक दूसरा दोहा (पहले में तो उसकी carat? 
की प्रशंसा कर चुका था ) कहा, क्योंकि उसके मन में इस agd सुंदरी को देखकर ( 
प्रकार ब्रह्मा की निर्माणाशक्ति पर att हुआ था उसी प्रकार उसके वेदरध्य T 


ह 
= 
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विस्मय हुआ | यही अर्थ संगत जान पड़ता है | यद्यपि उपलब्ध प्रतियों में सिफ दो में यह ‘ 
मिलता है तथापि इसे afaa नदीं कहा जा सकता क्योंकि टिप्पनककार को ये दोहे मिले 
थे | जान पड़ता है कि 'विवि?“का ग्रथ उन्हे स्पष्ट नहीं हुश्रा श्रौर उन्होंने 'दो दोहे? श्रय 
लिख दिया जिससे असंगति जान पड़ी ate परवर्ती प्रतियों के लेखकों ने इसे प्रद्चित समझ 
लिया | “गादा भणिया श्ट? के बाद तुरंत ही गाथाएँ शुरू होनी चाहिए, यह भी प्रत्षित 
समभने का एक हेतु या । परंतु मैंने जो श्र सुझाया है उससे इसकी संगति लग जाती है। 
प्रथम दोहे के दो विषय हैँ — (१) ब्रह्मा की निर्माणचातुरी श्रौर (२ ) नायिका का रूप | 
दोनों के बारे में पथिक का क्रमशः कहना असंगत नहीं दै | फिर दोहा उसने मन ही मन 
पढ़ा, गाथा जोर से | आगे दै -- “गाहा तं निसुणेविणु ( उन गायाश्रों को सुनकर ) | 
अर्थात्‌ नायिका ने केवल गाथाएँ ही सुनी, दोहा नहीं | 
२-४४ चाइ = त्यागी" संभवतः इशीसे ढोंगी और फिर “चोर? श्रथ विकसित 
हुए हैं। al a 
२ - ४५ Wee चल्ल करंतिय 
आंयणणहिं ( आइन्निदिं ? ) सुसमत्थ गीन-उन्नय-थणिय 
चल्लहि Ta करंतिय कत्थ वि णट्रणिय | 
इसका अथ टिप्पनक में इस प्रकार है -- 
कुत्रापि आकणेने ( षणे ) समयाः पीनोन्नतस्तन्यः नर्तक्यः चलचलेति शब्दं 
उनन्त्यश्चलान्ति अर्थात्‌ कहीं ग्राकणन ( या आकर्षण ) में समर्थं पीनोन्नतस्तनी नर्तकियाँ 
चल चल? शब्द करती हुई चलती हैं। अ्रवचूरिका के लेखक ने भी प्रायः यही श्रथ किया 
है। उन्होंने स्पष्ट रूप से आकर्षणे समर्था? कदा है श्रोर “चलन्ति” के स्थान पर “परिश्रमं 
= कुवन्ति’ कहा है । 
प्रथम An शब्द ही विचायं दै। इसका श्रथ Seda कैसे हो 
3 | सकता है ? “ग्रायण्णह? को ARAY का रूप मानना कष्टकल्पित है | “फिर नतंकियां चल- 
हें | षले करती हुई चल रही हैं या परिभ्रमण कर रही हैं।? यह कोई चमत्कार नहीं रखता । 
ci | "ई मतलब भी नहीं निकलता कि क्यं विचारी नर्तकियाँ “वल-चल? शब्द करती हुई चल 


ठ a रही हैं या परिभ्रमण कर रही हैं | 
“य्रायरणहि » के स्थान पर “बी? प्रति में ara पाठ 2 जो पूर्ववर्ती पंक्ति के 


a 
हि tafe वंसवीण काइल मुरउ? के प्रयोग के अनुकूल है ओर. वही पाठ ठीक जान , 9 
Ra | पडता है | “ग्राइनिहि? अर्थात्‌ सुनते हैं | “श्रायण्णदि? का भी यही अथंहै। ° ४ 
£) | WS, चल्लणग, Tata ( दे० ato म० ) झादि शब्द देशी हैं और कटी-वस्त्र 

३ = र 
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लहंगा श्रौर नीवी के लिये प्रयुक्त होते हैं ( पा० To He ) | “चलहि का ग्रथ हुआ कग. 
वस्त्र या लहंगे को । फिर “चस्लन? शब्द चंचल या चालित के शर्थ में प्रयुक्त शेता है | 
इस प्रकार अंतिम पंक्ति का ad हुआ--नटिनियां चंचलचारी से चल्लण (= Tim) 
को “च्ल? करती हुई ( जवनांधुक को चालित करती हुई”) | 'सुसमत्थ? या gm 
“नट्टिनिय? का विशेषण नहीं जान पड़ता | यह BAITS लोगों का बोधक है श्रौर 
“यन्नि? क्रिया का कर्ता है। पहले बताया गया हे कि कुछ लोग वंशी, मुरज, बीन, काहल 
ढोल, मृदंग, खोल ग्रादि सुन रहे हैं। ये साधारण लोग हें । फिर कहा हे किकी 
प्राकृत-वर्ण-निबद्ध (टीकाओं में यह श्र्थ है जो चिंत्य जान पड़ता है, शायद पयवष्णनिबद्ध 
पदवर्ण-निबद्ध ) गान सुनाई दे रहा है, यह भौ साधारण लोगों का उपभोग्य है । परंतु जे 
लोग gand eS कुछ खर्च कर सकते हैं, वे नतँकियों के गान सुनते हैं. और रत्यपरायश 
adi की चंचल चारियो का ( जिसमें कटीवस्त्र चंचल हो उठता है) रस लेते है। 
२- ४६ परिघोलिर 
भमहिँ कावि मयत्रिमल गुरुकरिवरगमणि। 
अन्न रयणताडंकिहि परिघोलिरसवणि ॥ 
` 'परिघोलिर का ग्रथ दोनों टीकाकारों ने 'प्रतिषोलन्त? किया है जो वस्तुतः इही 
शब्द के संस्कृतीकरण का प्रयास है | वस्तुतः इसका WA घूमता हुआ, चक्करदार फिरता 
हुआ है । ताउवडवहो में वह मिलता है और '“घोलिर' शब्द का प्रयोग “गाया सप्तशती 
(३. ३८) में भी मिलता हे । “समराइच कहा? (५७८) में भी यह शब्द इसी र्थं में है| 
२ - ४७ णिवडब्भर (उभरे हुए १), नियकोयणिहिं 
अवर कहव णिवडब्भर घण तुंगत्थशिहिं 
भरिण मञ्झु णहु ges ता विमिउ मणिहिं । 
कावि केण सम दर हसइ निय कोअणिहि | 
( “सम gag नियइ-मइ-कोइणिहि। ) 
; छित्ततुच्छतामिच्छ तिरच्छियलोयणिहि | 
ग्र कहीं निपट*्उभरे हुए ( ? ) घन ठुंग वक्षस्थलो वाली ( सुंदरी भ्रमण कर रही है) | 
भार से बीच ही में नहीं टूठ गई, यह आश्चर्य है ( लोगों के मनो में )। कोई कही | 
साथ हँसती है थोड़ा-थोड़ा (1) अपने सद _कौकुचों से ( मदकौकुचाभ्याम्‌ ) ( we 
-तिरछी आँखों से जिसमें महीन काजल की रेखा लगी हुई हे।: 


| “ ‘शिवडन्मर’ का श्रथ एक टीकाकार ने “निविड़ोत्तरः किया है दूसरे ने | 
iA a ४ gok | 
pa डोद्धुर' | परंतु दोनों में एक भी “शिवडब्भर? के निकट नहीं जाता । यही E 


cr 
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संदेश रासक के विचारणीय पाठ श्रौर शर्थ १३१ 
गै. । qadi हिंदी के “ऊमर' Gre’ ( उभरे हुए ) का पूर्व रू २ ae 
+ ¢ o निपट उभरे हुए, । न ) pel जान पड़ता R | उभर 
i) तीसरे चरण का पाठ कुछ गड़बड़ माळूम पड़ता हे | टीकाकारों ने हि 
: Aa एक विचित्र शब्द गढ़कर समझा तो दिया है 'पर समक में नहीं श्रा रहा है l 
i एक बात स्पष्ट है 'मद? का वाचक मञ्च? या “मय? शब्द या इनसे कोई मिलता-जतवा. 
व शब्द अवश्य टीकाकारों द्वारा स्वीकृत पाठ में था, जो संपादक द्वारी स्वीकृत पाठ में तो नहीं 
ही | मिलवा किंतु पाद-टिप्पणियों के पाठांतरो में मिलता हे | इस चरण में छंद भी afta’? | 
= एक मात्रा कम हे । निश्चय ही कुछ छूट गया है । असल में 13 प्रति का पाठ सब दृष्टियो : 
3 ते शुद्ध है -- “नियइ मड कोडणिहि' । 0 प्रति में “दर? नहीं है। जान पढ़ता है कि 
th fad ने पूववर्ती आदर्शों में हाशिए पर 'दर” लिख रखा था जो बाद में d द्वारा 
u aaga प्रति के मूल पाठ में जुढ़ गया है | पाठ इस प्रकार का होना चाहिए -- 


A ~ 
कावि कण सम हसइ नियइमइकोइणिहि 
यह छंद की दृष्टि से भी शुद्ध हे । “दर? बाहर से श्रा गया है| श्र विचार किया 
जाय कि इससे ग्रथ स्पष्ट होता है या नहीं | टीकाश्रों को देखकर निश्चित ज्ञात होता है कि 


zal “नियश्रमञ्रको उशिहिं' - जैसा पाठ उसके सामने था, जिसका श्रथ उन्होंने "निजक-मदः 

रता कोकुचाभ्याम्‌? किया था | 'कोकुच' का ग्रथ स्पष्ट नहीं है, संभवतः वह किसी देशी शम 

4 का संस्कृतीकृत रूप हो। १२३ वें पद में 'मयनाकोइणिहिं' ( वंककडक्खिदिि, तिलः 
| 


मयनाकोयणिहिं ) आया है। वहाँ भी लोचनों का ही विशेषण है। टिधनककार ने 

वहाँ “मदेन कूणिताम्यां' और अवचूरिकाकार ने 'मदनाकोचनाम्यां! अर्थ किया है । 

'निजक-मद-्राकोचन? का srt हो सकता है “अपने ञ्राप के मद से ही श्राकुंचित होने 

वाले ( नयनों से कोई तरुणी किसी पुरुष के साथ हँस रही है) | ae ae भी wena 

है परंतु B प्रति वाला पाठ afte ठीक जान पड़ता है श्रौर प्रसंग a ्रनुकूल भी है। 

( सं० - निकृति ) कपट के श्रयं में प्राकृत में प्रयुक्त होता है और 'मइ? मेति के 

है) अथ में (पा० go म०) | 'कोउणि? या 'कोइणि? 'कोपिनी' (= कोपवर्ता) है । नीचे वाला 
3 उद पूरा समस्त पद है | उसका, श्रथ है - 'महीन काजले की रेखा श्रॅजी हुई श्राँखों a1 ` 

अं | AA प्रस्तावित पाठ वाले चरणों का श्रथ होगा -- “कोई ( तरुणी ) किसी 

व्यक्ति के साथ, उन BRR तिरछी आँखों से, जिनमें बनावटी कोप छा भाव है, 

विः EIRE कर बातें झर रही है ।' अर्थ की दृष्टि से मी यही पाठ ठीक जान पड़ता है । 
at! | ’ (क्रमशः ) 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
वर्ष ६१ ; अंक २-३ : संवत्‌ २०१३ 


: रामाज्ञाप्रश्‍न ' तथा रामसलाका ' 
> [er हरिहरप्रसाद गुप्त ] 


ध्रामाज्ञाप्रश्‍न* तथा 'रामसलाका? गोस्वामी तुलसीदासकृत दो भिन्न ग्रंथ हैं अथवा 
ये एक ही ग्रंथ के भिन्न-भिन्न नाम हैं, यह प्रश्‍न हिंदी संसार के संमुख बराबर बना रहा 
है | मिश्रबंधु RA नवरत्न? में लिखते हैं, 'रामााप्रश्‍न में गोस्वामी जी के से विचार 
अवश्य हैं, किंतु इसकी रचना ऐसी शिथिल है कि इसे गोस्वामीजीकृत कहने को 
जी नहीं चाहता. +++ e+ | श्रापका 'रामसलाका' नामक एक ओर ग्रंथ है जो स्वतंत्र ग्रंथ न 
होकर मानस से चुने हुए चोपाई-छुदों का संग्रह है जिनसे प्रश्‍न उठाए, जाते हैं |! मिश्र 
बंधुओं के उपर्युक्त विचार से यह निश्चय किया जा सकता दै कि उन्होंने 'रामाश्ञाप्रश्न! तथा 
“रामसलाका? को दो भिन्न ग्रंथ माना है | 
do रामचंद्र शुक्ल अपने “हिंदी साहित्य के इतिहास? में लिखते है--'गोखामीजी 

के रचे बारह ग्रंथ प्रसिद्ध हैं जिनमें ६ बड़े ओर' ६ छोटे हैं । दोहावली, फवित्त waa, 
गीतावली, रामचरित-मानस, रामाश्ञाप्रश्नावली, विनयपत्रिका बड़े ग्रंथ हें तथा रामला 
नहछू, पावंतीमंगल, जानकीमंगल, बरबैरामायण, वैराग्यसंदीपनी और कृष्णगीतावरी | 
= । पं० रामगुलाम द्विवेदी ने, जो एक प्रसिद्ध भक्त और रामायणी हो गए हैं, इर 
बारह iat को गोस्वामीजीङृत माना है। पर 'शिवसिंहसरोज' में दस श्रौर अंगों $ 
नाम गिनाए हैं यथा रामसतसई, संकटमोचन, हनुमानबाहुक, रामसलाका, छुंदावली, 
छुप्पयरामायण, HFA रामायण, रोला रामायण, झलना रामायण we कुंडलिया रामा 

ˆ यणु ।? शुक्लजी के उपयुक्त विचार से यह निश्चय किया जा सकता है कि 'रामाराप्रशत | 
वे गोस्वामी जी के ६ मुख्य ग्रंथों में स्थान देते हैं। 'रामसलाका? के संबंध में उन, at 
स्वतंत्र मत नृहीं, “शिवसिंह सरोज? के आधार पर ही उसे वे गोस्वामीजीकृत बतलाते 

i दोनों ग्रंथों के संबंध में हमें स्पष्ट विचार सर्वप्रथम डा० माताप्रसाद IA a 

ny “तुलसीदास” ग्रथ में देते हैं, इस प्रकार है -- 'रामाज्ञाप्रश्‍न? की प्रतियाँ कई 


a 


~= 
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IATA? तथा “एरामसलाका? १२३ 


मिलती हैं । 'रामाज्ञा प्रश्‍न? के श्रतिरिक्त उनमें से कुछ यह हैं रामायण सगुनौती? 
“सगु नावली?, “रामशलाका”, "रघुवरशलाका? तथा 'सगुनमाला?। खोज में प्राप्त इन Riiga 
नामो के ग्रंतगत सूचीबद्ध प्र तियो की सूचनाओ्रों की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जाता è 


कि सत्रका पाठ एक ही है, और मुद्रित प्रतियों के पाठ से मिलता-जुलता है. फलतः < 


AG, डाक्टर साहब की खोज के AIN “रामाज्ञाप्रदन? तथा “रामसलाका? एक ही कृति 


श्रौर दोनों में अंतर केवल नाम का है। डाक्टर साहब का यह निष्कर्ष खोन में बात 
उपयुक्त विभिन्न नामों के अंतर्गत सूचीबद्ध प्रतियों की सूचनाश्रों के तुलनात्मक श्रध्ययन के 


फलस्वरूप हैं। 


सोभाग्य से “रामसलाका” की एक हस्तलिखित प्रतिक मुभे ठा० रामश्रधीनर्सिह, 
ग्राम श्रर्सा, To श्रहिरोला, जिला आजमगढ़ द्वारा प्राप्त हुई दै | alo go समा से 
प्रकाशित 'तुल सीग्रंथावली में संपादित 'रामाशा प्रश्‍न? से उक्त 'रामसलाका? को मिलाने 
पर मुझे ज्ञात हुआ कि दोनों ग्रथ वस्तुतः एक ही हैं, दोनों में केवल नामों की ही भिन्नता 
है | दोनों ग्रंथों में कुछ साधारण अंतर ्रवश्य है जो इस प्रकार हैं -- 


( १ ) रा० प्र के ata में सगुन विचारने के लिये तीन वृत्त दिए हुए हैं। इन 
Ta मं सात तक के अंक विभिन्न क्रम से दिये हुए हैं । ये वृत्त परामसलाका' में नहीं हैं | 
रामसलाका? का ग्रंथार॑भ “श्रीगणेशायनम: श्री हनुमते नम? से होता 2 | 


(२ ) 'रामाज्ञा प्रश्‍न? में बत्तों के उपरांत निम्न दो दोहे सगुन विचारने के 
E पर हैं -- 


KE e 
> 


१ देखिए-“तुलसीदास?, प्रयाग विश्वविद्यालय हिंदी परिषद्‌ , १९४२, १० १७६ | 
# यह लगभग ५० gut की (७. WAXY इंच ) एक कापी हैः जो हाथ के बने हल्के AHA 


कागज की है। कापी की सिलाई बीच से है । आरंभ के १२५ पृष्ठ में गीता भाषा? ( मूल श्लोक सहित ) 


की हस्तलिखित प्रतिलिपि है । गोस्वामीजी के नाम से 'गीताभाषा? अंथ का भी उल्लेख मिलता है-देखिए 
Galera’ go ३७ , संभव द यह वही ग्रंथ है । किंतु इसमें कहीं भी गोस्वामीजी का नाम नहीं पाया 
जाता । आरंभ के १५ पृष्ठ दिलकुल फट गए हैं । इसके उपरांत ४० ww में -रामसलाका*की प्रतिलिपि हैं । 
WANG मानस , सप्तम कांड के कुछ अंश है, पुनः महारामायण “संस्कृत? से रामनाम माहात्म्य उद्धत दै । 
इनमें से किसी भी अंथ की प्रतिलिपि पर तिथि का निर्देश नहीं है । प्रतिलिपिकार ने अपना भी नाम 


a 


आदि नहीं दिया है । सभी प्रतियाँ काली स्याही में लिखी a8 । zan 
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रामाज्ञा 
प्रश्‍न? की प्रतियों पर विचार करते समय हम इन सब पर भी विचार कर सकते हैं ।* 
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ey नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वेषं ६१ अंक २-३, Fo २०१३ 
meat सतकमलफल, मुष्टी तीनि प्रमान | : 
° . सप्त सप्त तजि रोष को, राखे सब विलगान || 
प्रथम सर्ग जो सेष रह, gst सप्तक होई | 
तीजे दोहा जानिए, सगुन विचारब सोइ || 


“रामसलाका में ये दोहे पाठांतर से निम्नरूप में, ग्रंथ के अंत में दिये हुए दै | 
AAR कमलाक्ष ले, भरिए मूठी तीनि: 
सस्त सक्त के भाग करि, रहे सो aa प्रवीन ॥ ? || 
पहिली मूठी जो रहै, सो जानब श्रध्याय 
दूजी मूठी जो रहे, सप्तक Hea बनाय |, २॥ 
तिसरी मूठी जो रहै, दोहा जान afè 
aya केर परिमान यह, कहत wel निरवाहि॥ ३ | 


इनके श्रतिरिक्त दो दोहे श्रौर हैं — 


सीताराम प्रनाम करि, लक्षन हनो मनाय | 


ता पाक्षे (छे) मूठी aca, सगुन सबहिं सिरनाय ॥ ४ ॥ 
र सब विधि मन विस्वास करि, sae अथ विचारि १ ह 


राम इच्छा (च्छा) जो होत सो, तेहि कोइ सकत न ठारि ॥ ५ ॥ 
“रामाजाप्रश्‍न? रोर 'रामसलाका? के इन दोहों के भावार्थ में तो कोई war नहीं है, 
किंतु 'रामसलाका? की शैली अपेक्षाकृत कुछ सरल है। ‘yet तीनि प्रमान? (रा० प्र) ' 


ae | mia “भरिए मूठि तीनि’ कहीं अधिक सुबोध है । इसी प्रकार 'सप्त सप्त तजि सेप शो र् 
राखे सब्र बिलगान? की अपेक्षा “सक्ष सप्त के भाग करि, रहे सो लखे sala’ कहीं ZIE 
HARI रामाज्ञा के gat दोहे का भाव 'रामसलाक!? के दसरे और तीसरे Del में अत ह्‌ 


t 


किया गया ह । 'रामसलाका? फा ढंग अ्रपेज्ञाक्त विवरणात्मक है । 


सशुन विचारने का कार्य गोस्वामीजी की उपस्थिति में बहुत होता ere! | ब 
संभव है, श्रोताश्रों की योग्यतानुसार उन्हें ही कमी यह सरल रूप भी देना पड़ा हो | 1६ 


भी संभव दै क्रि श्रोताओं ने ही इस सरल रूप को बना लिया हो । ग्रंथ का धिक प्र | 
तो रहा ही होगा श्रन्यथा एक ही प्रथ 'सशुनावली? , 'सगुनमाला? , रामायण संगत | गे 


श्रादि नामों से न मिलता । : 


r 


A 
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« TAA विद्या नगर संशोधन पत्रिका खंड १ संख्या १, १६५७ 
उपाध्याय मेरुनंदन ओर उनकी रचनाएँ--श्री ग्रगस्चंद नाहटा | ; 
नाइतत--डा० वासुदेव शरण AANT । area शब्द का विवेचन | 
गावद्धन--श्रा इष्णुदत्त वाजपेयी | मथुरा जिले के Maca नामक स्थान का 

ऐतिहासिक परिचय | p 


9 
वारिया--श्री पुष्कर चंदरवाकर | गुजरात की लवारिया नामक घुमकड़ जाति 
का इतिहास । 5 


2] 


अंगरेजी 


` 


Wa आफ द एशियाटिक सोसायटी आफ बंबई, खंड २० भाग १,१६५५ 
S ९ i 


TIAL एंड उत्पल--पी० वी० काणे | यहाँ स्थापना की गई है कि यवनाचार्य 
मीनराज मिनेंडरं का ही था | बट 


हस्तिनापुर एंड इंद्रप्रस्थ इन dy डेया--त्री० ato ला । हस्तिनापुर और 


इंद्रप्रस्थ का इतिहास | ¬ be 

| प्रोफेशंस ds ada gag निय सोसायटी --आर० सी० श्रग्रवाल । प्रायः ५० ` 

चीन निय ( चीनी तुर्कस्तान) से ८०० लेख निकाले थे | « 

९ के आधार पर व्यक्तियों तथा व्यवसायों का परिचय दिया गया है| ee * ` ` 

| न पाद इस्क्रिप्शान आफ कृष्णदेव राय-_के० Sto स्वामी नाथन । मेलपदि EA चै 
| नाथेश्‍वर मंदिर के शिलालेख का विवेचन । दर pirs ह 
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३१८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१; अंक ४, Fo २०१३ 
द रोबिंग मेंडिकेंट्स इन द महाभारत एंड देयर टीचिंग--एस« a 
गजेंद्र गदकर | महाभारत में आए, संतों का परिचय तथा धर्मोपदेश | 
महाक्षत्रप इेश्वरदत्त--परमेश्वरी लाल गुप्त । महांक्षत्रप के सिक्कों का दिवेकर 
~ = एक्सप्लोटेशन एट बिलसाद भगवानसिंह सूर्यवंशी । विलसाड़ ( जिला र्ग) 
खुदाई तथा उपलब्धियों क्रा ऐतिहासिक विवरण | 


कौ 


ए क्रिटिकल स्टडी आफ द थियरी आफ प्र्तीत्यससुत्पाद-<हेरब्र arg, 
प्रतीत्य समृत्पाद का समीक्षात्मक अध्ययन | 


द्‌ नटरांज थीम : एन्यू इंटरप्रिटेशन--जोसे परीरा | “नटराज? की नवीर 
व्याख्या । ; 
ब्रह्म विद्या, खंड २० मई १६४६ 
द रिप्लाई इन हिंदू लीगन प्रोसिजर : मित्र मिश्रज क्रिटिसिज्स आफ द ब्यव- 
हार चिंतामणि--डा० ळूडो uaz । हिंदू विधि-व्यवोहार में उत्तर--व्यवहार चिंतामणि 
पर मित्रमिश्र की समालोचना | उपयुक्त विषय का गहन विवेचन | 
atea संस्कृत राइटिंग्स--डा० बी० राघवन । आधुनिक संस्कृत रचनाओं का 
वरणात्मक परिचय | 


सम शेब एंटीकिटीजा फ्राम राजस्थान--आर० सी० श्रग्रबाल । राजस्थान ऐ 
उपलब्ध कुछ शेव सामग्रियाँ | 


स्फोट: द कियरी आफ लिंग्बिस्टिक Gara डा० के० कुंजव्ती Ue! 
स्फोटवाद का थिवेचन | i | 


a 


bi x 
4 r 
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नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
वर्ष,६१ ; संवत्‌ २०१३ ¦ Se ४ 


A द 
AHAT i a 
. अवधी-कोप 
अवधी कोष, लेखक-—रामाज्ञा द्विवेदी “समीर! | 
ः प्रकाशक--हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद | 
0 झआाकार-रावल अठपेजी, gz संख्या २४१+४+२ | 
॥ qeI—sl!) | र 
’ = 
समीर? जी हिंदी के पुराने साहित्यिक ` और हमारे बहुत पुराने आदरणीय मित्र 
i i कुछ दिन हम दोनों साथ भी रहे हैं। “समीर? जी का AMAT पर, खडीबोली पर 
और ग्रवधी पर समान अधिकार है और उनकी सेवाएँ भी fea विभक्त हैं। श्रवधी का 
शब्द-कोश हिंदी को देकर, 'समीर? जी ने बहुत बड़ा काम किया है; यद्यपि यह 
प्रारंभिक चीज है। > 
इस पर हमारे कुछ सुझाव हैं-- 


a 


*-अवधी के साहित्यिक रूप में श्रौर,( aa) जन-माषा ( बोली ) में श्रंतर 
इसलिये दोनों के शब्द-कोश या तो ava पृथक बनने चाहिए ओर या फिर 
SS र जनपदीय शब्द-प्रयोगों का पार्थक्य बतलाने के लिये सांकेतिक चिह्न चाहिए | 
९-अनुनासिक-अननुनासिक स्त्ररों का स्पष्टीकरण आबश्यक है। जनपदीय wer 
Taste cata अधिक है; जब कि साहित्यिक भाषा में कुछ परिष्कार हुआ 21 यह 
भी किसी चिह्न से स्पष्ट करना चाहिए | 
२--धातु-निदेंश की जगह क्रिया-निर्देश न करना चाहिए । हिंदी ( खड़ी बोली ) 
की धातुओं में और ग्रवधी ae की saat में किंचित्‌ श्रंत 21 परंतु “दिंदीशब्द- i 
आगर, में तथा उसकी नकल पर बने समी हिंदी-कोश-प्रंथों में, धातु-निदंश की जगह क्रिया Pe 
ग सामान्य रूप, यानी भाववाचक dar दी गई है | जैसे--/उठ Tomo’ न लिख कर 


है। 


। 
हाः. 3 > a 
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९ ग्रंक A 4 
Ro नागरीप्रचारिण पत्रिका, वष ६१, अंक ४, सं० २०१३ 


सर्वत्र 'उठना so क्रि०--'पढ़ना Fo क्रि० यों लिखा गया दे, जो गलती है। te 
पढ? m का घातु-रूप से निदेश चाहिए श्रार 'उठना' पढ़ना, श्रादि को द्‌ 
भाववाचक संज्ञा? के रूप में लिखना alec | i 

5 amv जी ने श्रपने ga अवधी शाभिधान में भी हिंदी-शब्द्सागर ढी 
ही लीक पकड़ी है । “आव? श्रादि धातु न लिख कर “श्राइब श्रादि क्रियाओं 
का निर्देश किया है। परंतु “शब्दसागर? तथा इस छावधी-छ्रमिधान के निर्माताश्रों 
नन में घातु-निर्देश ही रहा दै। यानी धातु की जगह क्रिया लिख गए हैं, जो भ्रामक है। 
(grea धातु समने,पर कोई “श्राइबात है? लिख सकता हे | "श्राव? धातु है--'ग्रावत 
ह afk क्रियाए हैं | चूँकि धातु ona’ है; इसलिये 'संद्रसारश'-रूप 'ग्राउब' है। 
क्रिया का रूप ‘asa? बतलाना चाहिए । '“श्राइब' की व्युत्पत्ति “य्राउब' से करनी 


= । परंतु 'समीर? जी ने सवत्र 'इ? 'उ! निदेश किय्रा हे | चाहिए--*सोव? “वाउ! 
“सोइन? | 


हीं “इ? 'ई? से भी 'उ? 'उ?; जैेते--( सं० नापित > ) नाइ> नाऊ, (उपाय> 
उपाइ> 'उपाउ! ओर ( कोऽपि?> ) कोईं-कोई> कोउ-कोऊ श्रादि । यइ Aa 
बात है | _ a 
४--शढ्दव्युत्पत्ति बतलाने में तंथा लिंगनिदेश मे भी छान-बीन जरूरी a 
ag को ‘adv जी ने स्रीलिंग बतलाया है; पर हमें तो 'झायसु दीन! ‘aM 
दीन्हा? प्रयोग दिखाई देते ह--'श्रावसु दीन्हि? या आयसु दीन्हीं? नहीं | जनपदीय भाषा म॑ 
कहीं स्रीलिंग प्रयोग होता हो, तो उसका वेसा निर्देश कर देना चाहिए | | 
अर्थनिदेश में भी nag को ब्राह्मणों को मोजनाथ निमंत्रण” साहिलिक नहीं। | ' 
जनपदीय प्रयोग होता हो, तो वेसा निर्देश चाहिए | 
on धातु के one ae से ग्रायसु' की व्युत्त्ति भी चिल है। 
“घ्रायसु? का प्रयोग 'श्राज्ञा? के शर्थ में होता है। संस्कृत आदेश > Mg MA 
हत राइस ग्रायसु? ब्युसत्तिक्रम है | : 
ie ATTAT में फानन? को 'फौरन? से निकलणे की संभावना 1% ail गर 
है ! परंतु वस्तुतः वह आनन? की द्विरकति हे--'तुरत-फुरत? की तरह | ऐसी जगह दि" 
: -शब्द के आद्य व्यंजन या स्वर में परिवर्तन हो जाता है। कमी व्यंजन का लोप ही a 


गा चा, ताजा x aaa 
है--'रोटी-ओटी? । कभी कभी व्यंजन का ग्रागम हो जाता हे-- 'ऊँट-सँट, ग 
श्र, ९ >, A Aa 
a द्विसक्ति से ग्रथ में मी विशेषता त्रा जाती है । 
r 3 (| * 


PT 
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समीक्षा छ 
NN 
eet 
mei इन सब छोटी-छोटी बातों का उल्लेख ग्रंथ की atig में बाधा नहीं डालता | 
| विचार El जरूरत के अनुसार सुधार होता रहेगा श्र ट 
ह g ST | ग्रंथ श्रम से तयार किया गया है | 
उपादय ह | 
"णकिशोरीदास बजफेयी 
| छीतस्वामी ( जीवनी और पद-संग्रह )। 
] ४छादकः वश्री AW F = जि 
सपादक--सवश्री ब्रजभूषण शर्मा, कंठमणि शास्त्री, गोकलानंद शर्मा | 
| nk किक 
प्रकाराक--विद्याविमाग,,कांकरोली (राजस्थान) | श्राफार f माई १) पृष्ठसंख्या 
$ 1 ४१% A 
९०, मूल्य २) 
| a i N d 
सपादका का लिखी भूमिका के ग्रतिरिक्त ८४ श्री लीतस्याया ast me 
| छीतस्वामी, वल्लभर ; D ४: 
) k > FAHARI ,उन आठ प्रमुख हिंदी-कवियों में गिने गए हैं, जो aggy 


` में श्राते हैं। 


ककराला .वल्लभ संप्रदाय का एक महान्‌ धर्म -संस्थान ह्‌ 


जा जहाँ लालों का मासिक 
व्यय होता 3 द्य 
र ता ह| इसा संस्थान के “विद्या-विभाग? के अतर्गत श्र्छाप-स्मारक-समिति? 
है | इसी विभागीय समिति का यह उद्योग RI i 
T 
| _ उस्तकका कोड भी एड ऐसा नहीं, जिसे. झुद्ध-संशोधित कहा जा सकफे | कागज 
tet पाई वेढं ग श yvi 
; hS : = गा आर गलत-सलत | हाँ, मूल्य अच्छा जहूर रखा गया हू | ब्रजभाषा 
; $ स्वरूप-निणुय की बातें भूमिका में , लिखी गई है; परतु प्रद्र-ह४्ट AIAT फा स्वरू 
विचारणीय है । 'छीतस्वामी? कः नाम जरूर grata | 
जम तक पुस्तक देखी न थी, 'कांकरोली? के नाम से ऐसा समझे बैठा था कि कोई 
| aa होगी | फिर भी, देखने योग्य चीज है; इसलिये कि वब्लम-संप्रदाव के वैष्णव 
ST का यह महान्‌ प्रयास है | 
= : 
प — किशोरीदास वाजपेयी १ 
d : | | 
ee fo 
; 4 
| 


| - > र ~ : q 
र og कु ® C ३० आर । 
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१ - नागरी लिपि और हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार | 
२ - हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन | 

३ - भारतीय इतिहास ओर संस्कृति का अनुसंधान | 

४ - प्राचीन-अर्वाचीन शाख, विज्ञान और कला का पर्यालोचन। 


= 


(2) प्रतिवर्ष, सौर वैशाख से चेत्र तक पत्रिका के चार अंक प्रकाशित होते 
(२) Ap में उपयुक्त उद्देश्यों के stata सभी विषयों पर सप्रमाणं a 
` सुविनारित लेख प्रकाशित होते हैं | 

“ (३) पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्रात्ति-्वीकृति शीघ्र की जंती हैम 

उनकी प्रकाशन संबंधी सूचना एक मास में भेजी जाती है । 
(४) लेखों की पांडुलिपि कागज के एरक ग्रोर लिखी हुई, सब एबं 
. चाहिए | लेख में जिन ग्रंथादि का उपयोग या उल्लेख किया M 
„ उनका संस्करण ओर प्रष्ठादि सहित स्पष्ट निर्देश होना चाहिए। | 
(५ ) पत्रिका में समीक्षार्थ पुस्तकों की दो प्रतियाँ द्याना आवशयक है उ 
प्राति-स्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रकाशित होती दै; पर ul 


fe उन सभी की. समीक्षाएँ प्रकाशय न हों | 
श्र q ~ ० 
वागरोप्रचारिणी सभा, काशी E 
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विमर्श १०६ 
i श्रोर = दोर | यह नागपुर की ही विरे ठ ie 
y g ह्‌ pe प्रता नहीं देदराबाद से प्रकाशित 
ः दविखनी Ret के asa ग्रादि कवियों की कविता में Gite के बदले सर्वत्र * (र! मिलता 
ti है। ये कवि उ j 
i र वि उत्तर के कित भाग z ` 
‘a 21 ये x x NOE यदि इसका निश्चय हो जाय, तो 
| हिंदी कह SIA हुई अथवा उसके लेखक कहाँ पेदा हुए यह सहज मे. निश्चित हो 
4 d के 
3 सकता है | > 
राहुल जी जैसे BERA हिंदी का जन्मस्थान मेरठ ठहराया है श्रौर उसकी जननी 
RR Soft बताई है | प 
कोरवी बताई हे । परंकु मेरठ शहर की बोली से गावो की बोली' में खासा फर्क है | पता 


नहीं कि मेरठ के लोग 'श्रौर' की जगह “होर? बोलते हैं वा नहीं, पर पंजात्री तो बोलते ही 
tl इसलिये बहुत संभव दे कि त्रजही ्रादि कवि पंजाब से ही गए हों । - दिल्ली में 
बादशाहत कायम होने के कोई दो सो साल पहले पंजाब मुसलमानों के श्रधीन a 
चुका था । ; 

पंजाबी ate feet में जितना अंतर ग्राज हैं, उतना शायद पहले न था | feet F | 
“का' प्रत्यय की भांति वहां दा? प्रत्यय है। इसके fag बहुत सी बातों में हिंदी श्रौर 
WHAT में अंतर नहीं के बराबर हे | हम कहते हैं मुझे जाना है, पर पंजावी कहते दै मैंने 
जाना है | वे इसका समथन संस्कृत का वाक्य “मयागंतब्यस्ए करकर करते है| कुलु 


हिंदीवाले समते है कि वे भूल से “नू? की जगद “ते! त्रोतते हैं, क्योंकि “तू? प्रत्यक्ष को - 
वाचक है। पर यह बात नहों 2 । “नू? की जगह वे नू? बोलते हैं, पर "ने! की जगह नहीं। 
मनू गुलाब दा शोक दै “ह बदले फोई पंजाबी? 'मैंने! कभी न कहेगा | 

_ पहले समझा जाता था कि व्रजमापा का विकृत रूप बुंदेलखंडी या खालियरी है, 
पर ग्रथ कहा जाता है कि मूल रू खालियरी दी है और व्रज की बोली इसी का रूपांतर 


ध्य | जो हो, इसे यहीं पर छोड़ना पड़ता 2 | ड i 
“ह! का लोप भी नागपुर की विशेषता नही है । आधुनिक सुशिक्षित मारवाड़ी मी 
AMG में मारवाड़ी बोलते समय aaa ‘ara’ ही कहते हैं, चाहे कहीं रहते हो । ` ; 


D 
~ 


: ह्म लोग लिखने में श्रवश्य ही प्राकृत प्रकाश? के 'गद्रदेरः | Geass’ सूत्रों के 
Agan तेरह, चौदह इत्यादि लिखते तो हैं, पर बोलने में कोन “तेरह, चौदह' बोलवा है? 
सभी लोग तेरा, चौदा कहते हैं | : ह 

‘wag भी नागपुरी विशेषता नहीं है | श्रवघ में ही हम 'सीता? ओर 'सीताफल"* म 
के बृदले छीता शरोर छीताफल सुनते हैं | ओर कहीं कहीं" तो “स? के बदले “G? बोलते हैं- 
Say भ कहकर ‘gay बोलते हैं । > 


a 
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afer, 'दुलददिन', QAT, तलिन? जैसे शब्द उदू उच्चारण के कारण ५ 
दुलहन वा दूल्हन, Maa, तेलन बन गए हैं। पंजाबी 'भेन? और गुजराती Fai an 
अनुस्वार का लोप यदि नागपुर में 'नहीं? शब्द से हो जाता हैं, तो व्रज में eye, = 
आगमन भी होता हे जैसे, आपकों | E 

“बात? श्रौर “किताब? जैसे शब्दों के बहुबचन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में p 
कितःबाँ होते हैं। वहाँ ए की जगह ऐ लिखना ओर बोलना मामूली बात है| दिल्ली ३ 

"हिंदी पत्रों को भी इस रोग ने ग्रस लिया है। द्वाथरस के "एडवर्ड हिंदी पुस्तकालय शो 
वहाँ वाले ‘teas हिंदी पुस्तकालय ही wed थे | 

cer पहले war’ ही लिखा जाता था। खालिक बारी में भी 'कुजा विमादी 
तू कित रह्म’ लिखा गया है। इसी प्रकार कह्या, सुन्या, बोल्या, देख्या, जैसे क्रिया | 
हरियाने ante दिल्ली में सुने जाते हैं। दिल्ली में 'मेरे को? प्रयोग बहुत प्रचलित है। 

Qai, Teal भी ama? की तरह मारवाड़ी बहुव चन हैं | 

दूसरी भाषा के लोग जत्र हिंदी बोलते हैं, तब जो हिंदी शब्द नहीं जानते, उने 
बदले श्रपनी माषा के शब्द बोलते हैं। 'समोर? ( सामने ), टपाल ( डाक ), पार 
( वेतन या तनखाह ) आदि ऐसे ही शब्द हैं | 


कलकते के खत्री समाज पर बंगला का बड़ा प्रभाव पड़ा है। एक तो दो दाई ऐे 
वर्षा की पुरानी हिंदी उसकी थी, जो पटने से होती, saad पहुँची थी; दूसरे नि भ 
बोलचाल में बंगला ने उसे दबा लिया | इसलिये “मेरे को विस्सास करे है बोल के मेरे शे 
= हे? निःसंकोच बोलते हैं | मूल बंगला है “ग्रामा के विश्वास करे बरोलिया ग्रामा! , 
पठाइया छे | अर्थात्‌ मेरा विश्वास करता है इसलिये मुझे भेजा है। 


~ 


श्रौर भी “बंगला! में (3? का. उच्चारण नहीं है। उसमें जो “3? दै, oH 

उच्चारण “अ? और 'श्रो' के बीच का उच्चारण है जो साधारणतः ‘aw? हो जाता है| 
इसकी उत्पत्ति भोजपुर से ही होती है जहाँ 'रोवा क करत ma? बोलते समय क १ 
वेसा ही उच्चारण करते हैं जो न ' होता है और न 'को!। अंगरेजी के Cali शब्द” | 
ए. का जो उच्चारण है वही बंगला के “अर? अक्षर का उच्चारण समभना चाहिए | श्रमी 
“इसी कारण ओमीचंद श्रॅगरेजी में हो गया था | 

उच्चारण ही नहीं, स्पेलिंग हिज्जे या बनावट के कारण झी लेखक शब्द ag 
बहुधा श्रज्ञान के कारण Aza कर देता हैं | उदाहरण में लंका के नाम उपस्थित 


¢ 


>५ ENO 
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विमश ३११ 

ह जा सकते हैं वहाँ सेनानायक, शुणतिलक, गुणवर्द्धन, घमरत्न, adifae जैसे नाम हैं 
» ys 7 

ह) पर श्रंगरेजी AAT में जब ये हमारे हिंदी लेखको के हाथ में पडे तब सेनानायके श्रादि 
पक्ष हो गये क्योंकि श्रंगरेजी “ई? ्रक्षर इस सबके पीछे लिखा है। पता नहीं यह P 


ART शब्द को स्वरान्त रखने के लिये है या किसी श्रन्य कारण से | 


Tai 
A --अंबरिकाप्रसाद वाजपेयी 
] को > 
है युवदासकृत 'भक्त-नामावली? के दो दोहों पर Har 
a | भ्रुवदासनी ने अपनी “भक्त-नामावली' के दो ४८,४६ में एक चतुभुज का वर्णन 
बैप्णुवदा थ किया है --- 
“परम भागवत अति मए भजन माहि ze धीर । 
a agga वष्णवदास को बानी अति गंभीर ॥४-॥ 
1 , सकल देश पावन कियो भगवत जसहिं agız | ` 
जहाँ तहाँ निज एक रस गाई भक्ति लड़ाइ ॥४९॥. 
a किंतु इससे पूरांतया यह स्पष्ट नहीं होता कि यह वणुन राधावल्लभीव चतुभुंजदास 
का हे 
a किया गया हे aaar ABU AIZINA का | Ba: इसी पर विचार करना 2 | 
sak 'मक्त-नामावली? के संपादक स्वर्गीय बाबू राधाकृष्ण दासजी ने भक्त-नामावली! 
= y थित महात्माओं के dfaa ऐतिहासिक वृत्तांत में इन दोहों में वणिंत वृत्तांत को ge 
छापा चतुसुजदास का लिखा है साथ ही प्रथम दोहे में FIYI के साथ आए हुए 
a पेष्णवदास को भी वल्लभसंप्रदायी मानते हुए निम्नलिखित टिप्पणी लिखी है: ये 


FA थे | ुवदासजी ने इनकी कविता की बहुत प्रशंसा लिखी है इनकी कविता बल्ल: 
मीय मंदिरों में गाई जाती है ag इनका वर्णन मुझे और कहीं “भक्तमाल? या डा० 
रसन के मंथादि में नहीं मिल |? : 


इस प्रकार बाबू राधाकृष्णदाशजी के ग्रठुसार इन दोहों में वर्णित बृचांत अष्छापी 
अतुभु जदास एवं वल्लभ संप्रदायी वैष्णत्रदास का है । र 


र भक्त-नामावली, Fo ४३, ना० Ho स० काशी द्वारा प्रकाशित | 
२ - वही Jo ४४ 


a न Q 
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डॉ० दीनदयालुजी गुप्त भी अपने थीसित ‘aegra श्रोर बल्ल भसंप्रदाय गे ह 
राघाकृष्णदासजी का ही श्रनुकरण,करते हुए किंतु कुछ विभिन्नता के साथ इन ne 
वर्णित वृत्तांत को श्रश्छापी चतुभु ज़दास एवं वल्लभीय वेष्णुवदास का a मानते है र. 
इस प्रकार लिखते है३:--“ *'*** परंतु उस वर्णन के कुछ शब्दों पर विशेष पता 
तथा वेष्णवदास के dag का श्रनुमान करने पर लेखक इस मत के निकट राता है फ्रि 


~ 2 ‘il R 
HZ छाप वाले चतुभुंजदासजी का ही है |” दो सो बावन वेष्णुवन की वार्ता में वेणा 


विदा 
Ne ~ > ० A . 
> छा कोई उल्लेख नहीं हे, परंतु वष्णुव॒दास के पद बल्लभ-संप्रदायी मंदिरों में गाए जाते है। 


इस बात का उल्लेख 'भक्त-नामावाली' के संपादक स्वर्गीय बाबू राधाकृष्णुदासजो ने ॥ 
भक्त-नाभावली में वर्णित महात्माश्रों के संक्षिप्त ऐतिहासिक बृत्तांत में चतुर्भु जदात के at 
के अंतर्गत किया है। उन्होंने भी श्रुवदासजी के saga वाले बर्णन को ae छुपी म 
कवि चतुथुजदासजी का ही माना है। इससे वेष्णुवदास के साथ चतुर्भुजदास का नाप 
वल्लभ-संप्रदायी चत॒र्धुजदासजी का ही प्रतीत होता है । भक्त नामावली के उपर्युक्त aa» 
में लिखा है कि चत॒भभुजदास ने “याइ भक्ति लड़ाइ? | “लड़ाना' शब्द “Gene या "या? 


A 


के श्रथ में ब्रजमाषा में वात्सल्य-माव का भीं द्योतक होता है । नाभादासजी द्वारा वर्ण 
हितहरि वंशजी के शिष्य “वतुभुंज जी की भक्ति दास्य भाव की थी | वल्लभःंप्रदायी चतर 
दास की भक्ति निकुंजलीला की माधुर्य-भक्ति के साथ वात्सल्यमाव की भी थी | झ 
प्रकार श्रुवंदासजी के वर्न से निम्नलिखित बातें ज्ञात होती हैं | 
१, चतुभुजदासजी की वाणी ast गंभीर थी, २, इन्होने भगवान्‌ की भक्ति 
यश चारों ओर फेलाया ई | ३, ये बड़े भगवद्भक्त थे श्योर सदा अपने भजन में aadi | 
रहते थे श्रोर ४. इन्होंने भगवान्‌ की भक्ति का गान वात्सल्य भाव से किया | ह 
इस प्रकार sto दीनदयालु जी गुप्त भी, वैष्णवदास के पद qarnir 
मंदिरों में गाए जाने और उनके साथ सत॒ुभुज का नाम श्राने तथा श्रुवदास जी के a 
में आए हुए 'लड़ाइ? शब्द का 'दुलार? या “प्यार? ग्रथ भी मानने के कारण, इत शे | 
में वर्णित इचांत को अष्टछापी चतुभु'जदास तथा वल्लभसंप्रदायी वेष्णवदास का aad 
हैं; किंतु अभी इस विषय में ओर विवेचन की आवश्यफता'हे | i | 
नाभादास जी ने भक्त-माल” में राधावल्लभीय चतुर्थजदास का qqa ए 
» स्वतंत्र छुप्पय में इस प्रकार किया है” ह 


३ - श्रष्ट छाप आर वल्लभसंप्रदायी, डा० दीनदयालु गुप्त, भाग १ go 2209 | 
४ - भक्तमाल, R प्रेस, बंबई, छृप्पय १२३॥ , 
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ष \ cay अहि m 
ब गाया अक्ति प्रताप waft aama zza 
A f a : < (५ ३42 
ai राधावस्लम भजन श्रगन्यता वर्ग बढादौ । 
शौ iter tA = i 
i सुरलांधर को छाप कवित्त ahh et निदषन 
> की i 7३ प 
प amaA at si रेनु a2 धारी सिर भूषन | 
न a . > “ON ee 
a तसय मदा-श्रानंद में प्रेम सद्दित भीज्यो हियो. 
दाप = वंश त्र भु 
: दरिवंश चरन बल चतुर्भुज गौड़ देश मानव कियो | 
| क शृ `~? Ç £ 

इस ga में चतुमुजदास जी की भक्ति श्रौ के काळ देश $ 
' शरोर उनके काव्य तथा, देश के 


र विभिन्न स्थानों में राधा-वल्लभीय संप्रदाय के प्रचार का वणुन किया गया हैं | 


अणुन fà q स जी ` A A ` 
यदास जा ने भी अपनी टीका में इन प विच लि क के x 
म्ह चामत्कारिक कार्यों का वर्णन १ ” = शप चार करिण लि ह मा 
CIITA Al का वणुंन किया गया है तर 2 की उपर्यक्त Sa 
a i वा हैं तथा भक्त-माल की उपर्युक्त बातों को दोहराया 
गया है | 
aid मल ल जी ` 
थार! ST दानदयालु जी गुप्त का ऐसा लिखना कि “चतुभुज दास की भक्ति दास्य- 
व की थी” ठीक नही है ळत 
भाव काथी' ठीक नही है | राधावल्लभीय संप्रदाय में “सखी भाव? AUN “परम 
i रतमाधुराभाव! को भक्ति की ही प्रधानता है। साथ ही 'लडाइ? शब्द का श्रर्थ sae 
प्यार! करके वात्सल्य भाव का श्रथ ft za 3 ee 
हे ae त्सस्य का य्‌ sen भी श्रसंगत 2 | स्वयं डा० गुप्त भी इस शब्द 
1 दूसरा श्रथ होना भी प्रकट करते हैं | राधावछभीय संप्रदाय में 'लाइलड़ाना' निकुंज 
~+ n ` ` ` > £ 
: में प्रिया-प्रीतम को प्रेम के साथ 'केलि कराना? के भाव में प्रयुक्त होता है | 
fa ee . eee 
रा भक्त-माल एवं प्रियादास की टीका में आए हुए राधावक्लमीय चतुभु जदास के 
= ang एवं चरित्र से यदि £ > 
i ं व एवं चरित्र से यदि हम अश्छापी Ay जदास के स्वभाव तथा चरित का मिलान 
4 Be देखते हैं तो हमें मदन्‌ ग्रंतर दिखलाई ` पड़ता है | स्वयं डा० गुप्त जी अ्रष्टछापी 
कं WO जदास के स्वभाव एवं चरित्र के विषय में ऐसा लिखते č- Be 
«¢ तु $ yA ` . हूँ ` 
a __ SSS जदात जी श्रीनाथ जी के मंदिर को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाते ये | 
श्ससे विदि 4 ` A व्य a ~ ` n 
r = होता ही कि ये एकांतप्रिय व्यक्ति थे एक बार To विट्टलनाथ जी गुजरात 
; AT R TR, उस समय गुसाइ' जी के बडे पुत्र ARR जी श्रीनाथ जी के aa * 
म ` a n ` A i x 
w a शे यर । जितने दिन श्रीनाथ जी मथुरा रहे उतने दिन Wasa पर चतुभु जदास 
अपने दिवस बहुत, विरह में काटे । 
> ` = 
३ “` मियादास Sa टोका भक्तमाल, कवित्त ४३३-६६, Zo प्रेत वई | 
६ - SERI और बल्लमसंप्रदाय प्रथम भाग go Rayi | ह 
f i i S z 
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इसके Pata राधावलभीय चतुभु जदास जी ने “अपने श्री गोस्वामी Taste ई 
की grat से साथ में जमात लेकर, देश का भ्रमण किया ओर स्थान-स्थान पर a 
का प्रचार किया । 

`. इन समस्त बातों को दृष्टि में रखते हुए wa यदि gaara जी के दोहो फी मर 
माल एवं प्रियादास की टीका से तुलना करके देखें तो तुरत ज्ञात हो जायगा किया 
वृत्तांत किस. चतुर्थुजदास का है? राधावल्लभीय चत॒भुजदास का श्रथवा रशा 
¬ व्वतुभुंजदास का | | f 

za रही बात दोहे में चतुभुजदास के साथ आए हुए वैष्णवदास की | प्रभा 
तो मेरे विचार से 'भक्तनामावली' के प्रथम दोहे का पाठ xt संदिग्ध है | मेरे पाह की एए 
प्राचीन प्रति में प्रथम दोहे की दूसरी पंक्ति के 'चतुसुंज वैष्णवदास जी? के स्थान ए | 
ES चतुर्भुजदास की? दिया हुआ है, जो कि अधिक उपयुक्त लगता है ate at | 
‘qaqa वैष्णवदास की? ही पाठ है तो तब भी इससे कोई वाधा नहीं पड़ती | 

Slo गुप्त एवं So पं० धाधाकृष्णु जी यदि राधावरलभीय संप्रदाय के ग्रंथों 
देखने क कष्ट करते तो उन्हें इस प्रकार की खींचतान करने का परिश्रम न करना पढ़ता। 

राधावल्लभीय संप्रदाय के ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि चतुझुंजदास बड़े 
समकालीन तथा वनचंद्र जी के शिष्यो में ही एक वेष्णवदास भी थे ° नो प्राता 
प्रांत के अतर्गत भेलसा के रहने वाले थे । चतुर्भुजदास जी भी जबलपुर से एक कोणती 
दूरी पर स्थित “गढ़ा? ग्राम के रहनेवालें a) 'वतुर्भुजदास जी के सुयश को BIR! 
उनके संपर्क में आए थे और उन्हीं की प्रेरणा से वृंदावन आकर गो० वनचंद्र चौ है 
शिष्य हुए ये । ये भी बड़े भगवद्भक्त एवं कवि ये | संभव है कि वल्लभीय संप्रदाय, 
भी कोई वेष्णवदास हुए हों, जिनके पद बल्लभीय मंदिरों में गाए जाते हैँ । fea के 
इतने से ही भुवदास जी के दोहो में शाए हुए guia को बिना देखे भाले ही र 
agai एवं वस्लभीय बेष्णवदास का मानना ठीक नहीं है | । 

अत: इस समस्त विवेचन से निष्फष निकलता है कि ध्रवदास जी FA E 
नामावली? के इन दोहो में दिया हुआ वृत्तांत श्रष्टछोपी agusar तथा ब्म 


वेष्णुवदास का न होकर राधावल्लभीय चतुर्भजदास एवं वेष्णवदास का ही है। | 
— वेदप्रकाश । 


5 ——— र rl 


७ - वृहत्‌ अनन्य रसिकावली Fo २६६ | न 4 


Ke L 
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भक्त a as h : 
i ष ६१: अंक ४; संवत्‌ २०१३ 
यृ 


ठप 
[ए चयन 


a ग्रप्रकाशित शिलालेख 


it पे [ खामोर, राजस्थान से प्राप्त एक श्रप्रकाशित “शिलालेख का A खिल 
a | श्रीरत्नचंद्र mana लिखित az लेख ब्रह्मविद्या खंड इक्कीस भाग = म जप 
: पारित हुआ हे । उक्त निबंध का संक्षेप यहाँ दिया जा रहा है |r 
z oe os म्युजिञ्चम उदयपुर भेजा ` जायगा । अभिलेख का सुपाठ्य ग्रंश इस 
it 4 
| ॥झों० संवत्‌ १३०७ 
कत . वर्ष संतावलि [ या ] o 
| सावासित श्रीक 
टके महाराज ae 
gi कुमार श्री प्रिथि 
|... स्वसीहदेबेनपि न : 
; ता मात्त्राः श्रेयाथे saat 
a वेशाष Gat ३ अ - ; 
~ क्षयतुतीया पर्वे > 
देव श्री सोमेश्व र 
२२ : टे 
í ` x >» 


र : 
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i २१६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१ शंक ४, do a 
io 
र aoe पत पूजा नै 
` S म 
वेद्य [ स्या ] थे खा \ 
ण॒ पुर मणडव्यां आ 


' यार्थे द्र १२८ 
` ` दत्त ॥ अन्य ` ` 


daft द्र ४१ 
वरा 0 6 


अ १५११ १ १ १ ७३७७ 


७ ७ 0) ७ + ७ ७ १ & १ ९ 


अब तक प्रास शिलालेखों में यही एक मात्र ऐसा है जिसमें सं० toy}, 
9 के शासक रूप में इस “राजकुमार? { महाराज कुमार ) का उल्लेख am} | 
यदि अन्य ग्राधारो से इसकी पहचान स्थिर की जा ah तो इतिद्वास के लिये य 


p पूर ¢ 
महत्वपूर देन होगी | o> 
k 
——0 00 व 
f 
e 
१) 

| j $ f 

$ 
ta 

ie r OA 

a ~ i ; 
2 >... 
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विमश ३०4 


5 वे निर्णय नहीं र 
ग्रतः जटमल कहाँ का था, वे AQA नहीं कर पाए | पर हमने met लेख में यह ew 
z A नै > Q 
रूपःसे बताया था कि वह लाहोर का निवासी था क्योंकि उसने mà 
te is 3 A क्व उसनं ला [र गजल म॑ लाहोर 
का श्रॉखों देखा aya किया है। प्रेमलता चोपाई की प्रशस्ति मं तो स्पष्ट रूप से 
लिखा है"किं, 


w 


“agi बसत IZUN लाहोरी? 
चाप की रचना संवत्‌ १६६३ में जलालपुर में azma के राज्यकाल में हुई 
AR गोरा वादल कथा को रचना सुंबला ग्राम में हुई । इससे माळम पड़ता है क़ि वू 
लाहोर AUG होने पर भी वह पंजाब के कई स्थानों में संभवतः व्यापारादि के निमित्त गया 
श्रौर रहा ओर वहीं उन ग्रंथों की रचना फी । मोन संडुला AK जलालपुर तीनों पंजाब में 
हँ । श्रोर जटमल की बावनी भी ऊपर जटमल लिखित da भाषा में है, जिस शुटके 
का उल्लेख किया गया है उसंसे यह area देता है कि मूलतः नटमल राजस्थान के 
नागौर का था, उसके पूर्वज या वह स्वयं वहाँ से लाहौर जाकर रहने लगे हों। मूल 
राजस्थान निवास होने से उसने गोरा बादल की कथा सुनी हो att उसे रचना की प्रेरणा 
मिली हो । हमारे लेख प्रकाशित होने के बाद उसकी प्रेम विलास कथा पर एक लेख 
हमारे मित्र स्वर्गीय सूयकरण जी पारीख का वीणा में छुपा था | उसकी लाहोर गजल जैन 
विद्या नामक पत्र में प्रकाशित हो गई और बावनी जो पंजाबी मापाप्रधान है वह पंजाबी 
निया भामक पत्र में प्रकाशित करे दी गई है। उनके अतिरिक्त ल गजल शौर फुटकर 
पद्य झिंगोर की गजल और दो श्रन्य रप्स प्रास हैं | प्रेमविलास कथा को शीघ्र ही प्रकाशित 
फरने की योजना है | अ्रच्छा हो अटमल ग्रंथावली के रूप में उनकी सब रचनाएँ एक साथ 


, संपादित होकर निकल at | प्रेम विलास कथा की दो प्रतियाँ हमारे संग्रह में हैं एक 


AAT है | जैसलमेर में प्राप्त wai की ्रन्य कोई प्रति कहीं नहीं मिली श्रौर प्राप्त प्रतियों 
म यथास्थान कुछ पाठ afta व खंडित है | 

डा० टीकमसिंह तोमर के हिंदी वीर काव्य की भूमिका में अ्रप्रकाशित व प्रकाशित 
AK क्यो की सूची दी है उसमें भी कुछ रचनाएँ हिंदी की नहीं हैं, कुछ वीर रस की 
नहों है, कई प्रतियों के नाम और रचयिताओं के नाम गलत हैं। उसके थोड़े से उदाहरण 
उसके थोड़े से उदाहरण इस प्रकार हैं --पृष्ठ १८ में ऋषमदास जेन के कुमारपाल रासो 


का नास ॐ न 
नाम है वह गुजराती का है। Fo ३ मानसिंह महाराजा कृत मानचरित्र, get. 


सन्‌ € ~ A a a > r 
९६१८ का वतलाया है इसमें कवि का नाम संदिग्ध लगता है | नं० १४ में रचना 
. गा रर नक 

नाम रत्नसासा छुपा है वह रत्नरासा है। do २७ मोहमद राज की कथा 
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आर do २६ लखपति जससिंधु वीरकाव्य नहीं है। Ao ३३ रसकलोस छुपा है र 

कल्लोल होगा | नं० ३४ रस तर्शगिणी को भी वीर काव्यो में व्यर्थ ही जोड़ा गया y 
उषी प्रकार इजलीला श्रादि में किसी राजा का उल्लेख हो तो उसी हे हा 
वीर. काव्य नहीं हो जाता। सूची के ग्रतिरिक्त तो वीर काव्य अनेक हैं| षान 
का समय संवत १७८५ न होकर १८८५ बतलाया है वह Shera iter ३ 
भी समर्थित है। डा० तोमर ने श्रध्ययन बहुत ही श्चच्छा किया है और जिन ijg 
संबंध में प्रकाश डाला है, श्रवश्य ही आवश्यक है । मुझे तो केत्रल जटमल के संबंध गे कि 
प्रकार पहले गद्रकार होने की भ्रांति लंवे As तक चलती रही वैसे ही उसके मुसलमान 
और जाट होने.की भ्रांत. परंपरा न चल पड़े इसीलिये इतना निवेदन करना पड़ा È दाः 
तोमर के कार्य के प्रति मुझे कोई श्रसंतोष नहीं | 


k - श्री छगरचंद नाहटा 


हिंदी भाषी मौलाना रूपी द 


मौलाना जलालुद्दीन रूमी कृत 'इबाइयाते रूमी”,में एक रुबाई है जिसमें उतरे | 
aaa को हिंदीभाषी होने का उल्लेख किया है | मौलाना रूम का समय १२०७-१९४ र ; 
है | (हिंदी? सें तात्पर्य हिंदुस्तान की भाषा से ही हो सकता है। इस समय हिंदुस्तान म 
हिंदी भाषा चल gat थी । लगमग इसी शती के sia में दिल्ली के प्रसिद्ध कवि खुसरो ग 
श्रपने ग्रंथ ag सिपिहर में हिंदुइ भाषा का उल्लेख किया हे. और उसके माधुर्य बी परर 
की 21 १२ वीं शती में पृथिवीराज रासो का प्रथम संस्करण चंदबलिदृह ने लिखा i 
चार छंदों के उद्धरण पुरातन प्रबंध संग्रह में पाए गए हैं|. तब से TH m 
अंत तक शनेः शनेः प्राचीन हिंदी भाषा का विकास होता रहा जिसे देश्य भाषा भी . 
ला सकता है । १४ वी शती के मध्य भाग में तो अवघी का रूप विकसित हुआ सिलत. 
क्योंकि १३७० ई० का लिखा हुआ मुल्ला दाऊद का चंदायन काव्य. VE शरव 


r 
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विमशं ३०७ | 
` रूमी की रुबाई इस प्रकार है-- Fs | 
बीगाना मीगीरी मरा fga गूयम्‌ | | 


दर कूथे शुमा खान-ए- खुद मी AT, | 
gant नयंम अरचंद कि दुश्मन रूयम्‌ । 
अस्लम तुकस्त श्रगरचे हिंदी गूयम्‌ ॥ 
अनुवाद 
तुम मुझे पराया समभते हो, इसलिये यह कहता ž | 
तुम्हारे कूचे में मैं अपना घर g रहा हैँ ॥ 
में शत्रु नहीं हूँ, यद्यपि शत्रु सा लग रहा ट्र | , 


c 


दर असल में तुक हूँ, श्रगर चे हिंदी बोलता = ॥ 
इस मूल रुवाई के लिये में श्री गिवेनृ ( हिंदू विश्वविद्यालय के तुर्की छात्र जो 
मोलाना रूम ओर शंकर के दर्शन का तुलनात्मक श्रध्ययन कर WE) का और इसके 


श्रलुवाद के लिये श्री भगवद्दयालजी वर्मा पूना का आभारी हू । रूमी के इस कथन पर 
विद्वानों को ऐतिहासिक प्रकाश डालने की श्रावरयकता है | > 


— वासुदेवशरण अग्रवाल 


5 >` 


» 


लक्षाराम 


= सें सहसंबवन शब्द प्रायः आता हे | इसका ग्रथ है हजार AIA के पेड़ों का 
बाग | प्राचीन साहित्य में इस तरह के प्रसिद्ध बार्गो के नाम श्राते zi श्रावस्ती और 
कांपिल्य में इस प्रकार के भारी बागीचे थे | पाली सहसंबवन की परंपरा हिंदी शब्द के रूप 
में नहीं बची, पर इस' समय ऐसे बाग को हजारा वाग कहते हैं | इस तरह के बहुत से बड़े 
बाग देहातों में देखे जा सकते हैं । मन में यह विचार उठता या कि हजार पेड़ों से श्रधिक 
४ पड़े वाले बाग भी अवश्य लगाए जाते रहे होंगे और यदि ऐसा था तो उसके लिये 
प्राचीन साहित्य में कोई. शब्द होना चाहिए । हिंदी माषा में लखपेड़ा-शब्द मिला 
frat यह निश्चय हुआ. कि इस तरह के “शत सइख? या लाख पेड़ों वाले बड़े वाग भी 
TTT जाते थे | > 

११ aS 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
: र ठ z 
३०८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वष ६१, अंक ४, Ho २०१३ 


`, इसी के लिये प्राचीन शब्द लक्षाराम था इसका प्रमाण भी मिल x Px 
शतो के श्रारभ में महामात्य TATA के गुरु विजयसेनसूरि ने रेवंतगिरि रात क्र 
को थी। उसमें रेवतक या गिरनार पवत की तलद्दटी में लाख पेड़ों 
उल्लेख है जो उस समय “लापारामु' कहलाता था-- 


वाले बगीचे क्न 


पाय चडंतह सावयालोयणी | लाषारासु दिसि दीसए दाहिणी iy 
अ्र्थात्‌ पहाड़ पर पेदल चढ़ते हुए श्रावक लोगों के दाहिने'हाथ की ओर लापा 
नास फा भारी बाग दिखाई पड़ता था । 
कहा जाता है कि आठवीं शती के मध्य भाग में ७४६ ई० में वनराज चा 
लाज़ाराम नामक प्राचीन बस्ती की भूमि पर ्रणहिल पाटंन नामक नई राजधानी ams 
इस प्रकार के गाँवों के नाम उत्तरी भारत में भी यत्रतत्र मिलते हैं। अवश्य ही किसी 


समय वहाँ हजारा बागों से कहीं बड़े बाग होते थे जिन्हे TAUF कहा जाता था | a- 
राम? नाम के लिये यह श्रावश्यक न था कि उसमें सौ हजार पेड़ ही हों, पर कई हजार | 
ऊपर गिनती हो जाने पर भी यह नाम लोक में प्रयुक्त हो सकता था । कबीर ने एक दोहे 
Ñ aans इस शब्द का सुंदर प्रयोग किया है-- 


G 


चंदन की कुटकी भली नहिं बबूल लखराउँ | साधुन की भु'पड़ी भली ना साकट को गाउँ | 
हिंदी शब्दसागरं के पहले संस्करण में यह सामिप्राय शब्द छूटा हुआ है, 


: ~= वासुदेवशरण अग्रवात 


E गपुरी हिंदी 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका के ६० वें वर्ष के दसरे अंक में श्री विनयमोहन M 
“नागपुरी हिंदी! शीषक लेख पढ़कर कुछ विचार saat हुए | ; 
हिंदी बहुत व्यापक भाषा है और भारत के एक भाग के लोगों के विचार दी 
भाग के लोगों तक पहुँचाने का साधन है | इसलिये जिसे हम टकसाली या AeA git 


~ 


हिंदी समझते हैं, दूसरे लोगों के मुँह में पड़जर उसके रूप में अंतर पड़ जाय, ती 


ॐ श्री भोगीलाल सांडेसरा, महामात्य दत्तुपाल का विद्ठन्मंडल, ए० १५२ | 
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प्राचीन भारत में मल्लयुद्ध के प्रदर्शन २६६ 


कुछ बदली सी मालूम पड़ती क्योंकि इस काल में शत्रु को मारना अपराध तो नहीं 
ही गिना लाता था वरन्‌ जेता को उपहाररूप में मृत व्यक्ति की संपत्ति भी मिला | 
करती थी | । 

दस प्रकार “समाज? में, बड़े" ठाठ-वाट के साथ मल्लयुद्ध के प्रदर्शन होते थे | 
विष्णुपुराण ९ के अनुसार “समाज? के कार्यो का प्रारंभ सूर्योदय से ही होता यां किंतु परवर्ती 
काल में ये कार्य मध्याह्न से प्रारंभ कर सूर्यास्त तक चलते थे ।3३ 

साधारण रूप से इस प्रकार के समार्जो में सवका प्रवेश हो, सकता था | बाहर के 
लोग मी (अर्थात्‌ श्रनाहूत ) इसमें भाग लेते और श्रपनी कला का प्रदर्शन कर सकते बे | 

हामारत में ग्रजुंन के कणं से यह पूछने पर कि तुम रंग में क्यों और कैसे चले ग्राए थे, 

कणु ने ठीक यही उत्तर दिया था कि यह 'रंग? तो सर्वसामान्य है ।३४ दसरा उदा णु 
ला wea’ का हे जिसने मत्स्याधियति ,विराठ के समाज में पहुँच कर सबको खुला 
mated दिया था |?" ४ 

इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राचीन भारत के ये समाज जिनमें श्रनेक प्रकार की 
Baa के प्रदर्शन हुआ करते थे, देश की उन्नति तथा सर्वोगीण विकास के प्रधान केंद्र 
हुआ करते थे, और इन्हीं के कारण समूचे देश में उत्साह, जागति और चेतना का श्रंविरल 
l सोत बहता रहता था | 


ə 
R 
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ee [वसश 
क्या कवि जटमल नाहर, FAIA या जाट थे? 


= साहित्य के इतिहासग्रंथो में श्रनेक फवियों का परिचय और उनकी cant 

के संबंध में बहुत सी मूल मांतिया fears देती हें । इनमें से कई तो शिवसिह-सरोग 
मिश्रबंधु विनोद atte खोज रिपोर्टो ग्रादि के आधार से चालू हुई श्रौर विशेष agi 
और गवेषणा के ग्रभाव में वे ग्राजकल दुहराई जा रही हैं। बीच बीच में उनमें सेब 
मूल भ्रांतियो के परिमार्जन करने का प्रयत्न भी किया गया पर उनकी श्रोर हिंदी वाहि 
के इतिहासलेखकों ने Rar चाहिए, ध्यान नहीं दिया । पर श्राज ग्रपेक्षाकृत बहुत प 
सुविधाएं प्राप्त श्रतः उन मूल भ्रांतियों का संशोधन हो ही जाना चाहिए | इसपे hal 
साहित्य के इतिहास के लेखकों फा ही नहीं, समस्त हिंदी जगत्‌ का बहुत बड़ा उषा 
होगा | अन्यथा वडे बड़े विद्वान जत्र श्रखरने वाली मूल भ्रांतियाँ दोहराते जाते हैं एबं कु 
कुछ और उनमें अभिबृद्धि कर देते हैं । इसलिये कई ad बडे विद्वानों की मूल अ्रांतियों "| 
प्रकाश में लाना आवश्यक हो जाता है, ताकि ये मति श्रम या marae 
भविष्य में न हों | 


कवि जटमल नाहर की विगत ५५ वर्षों से हिंदी साहित्य के इतिहास के परे 
में प्रायः चर्चा होती रही दै। सन्‌ १६०१ दी खोज रिपोर्ट में जटमल के “गोरा बाद र 
बात? की water वाली एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता at प्रति का विवरण छ 
बाबू श्यामसुंदर दास ने इस बात (कथा) को गद्य में बतलाया | हिंदी साहित्य का ma 
गद्य उस संमय बहुत ही कम प्राप्त था, इसलिये इस रचना का महत्व स्वभावत ब 
गया | इसीलिये पर्ती लेखक प्रायः अपने ग्रंथों में जटमल की “गोरः बादल की बात ह 
ग्रंथ के रूप में उल्लेख,करते रहे हैं | संवत्‌ १६८६ से हमने जब बीकानेर के हृत 
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जैन ज्ञान मंढारों से अपने संग्रह के लिये हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रहका प्रारंभ किया तो 

हमें इस गोरा वादल को बात” की अनेक प्रतियां प्राप्त हुईं | उन समी में यह रचना q- 
वद्ध थी, गद्य की कोई भी प्रति नहीं मिली । इसके are बीकानेर के ठाकुर रामतिंह जी 
सामी नरोचमदास जी तथा स्व० सूर्यकांत जी पारी ने इसके संपादन का विचार किया तो 
उनके सामने भी यह समस्या उपस्थित हुई कि प्राप्त सभी प्रतियों के AJA तो यह रचना 
पद्यवद्ध दी दै । इ्यामठुंदर दास जी आदि ने अपने म्रंथो में इसे गद्य ही बतलाया है, यह 
कित श्राधार से ? उन्होंने माळूम किया तो पता चला कि विद्वानों के उक्त कथन का BRAT 
एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ते वाली प्रति | सवत्‌ १६६० में ठाकुर सा० एवं स्वामीनी 
कलकत्ते पधारे तो उस प्रति को देखकर निर्णय करने के लिये स्वर्गीय पूणं चंद्र जी ना 
के साथ ए० सोसायटी में गर्‌ | पहले तो वह प्रति मिली ही नहीं पर बहत खोजने पर जब 

: मिली तो स्पष्ट दो गया कि मूलवार्ता तो पंद्य में ही है, पीछे से उसका गद्य में क्षिसी ने 
भावार्थ लिखा, वह भी इस of विवरण लेने वाले का ध्यान पद्यांश पर न जाकर 
गद्य पर ही WAAR उसी के आधार से मूलरचगा गद्य में बतला दी गई । श्री 
पूणचंद्र जी नाहर ने इस संबंध में एक बहुत ही मनोरंजक लेख विशाल, भारत के 

, Ho १६६० पोष अंक में 'कुए भांग? के शीर्षक से प्रकाशित किया | आगर स्वामी जी का 

| लख, जटमल की गोरा बादल की बात, के नाम से नागरी प्रचारिणी पत्रिका के भाग 
१४ अंक ४ में प्रकाशित हुआ । इस तरह Waa २३ वर्ष पूव ही इस भ्रांति का संशोधन 

हो चुक्रा पर आज भी हिंदी साहित्य के कई इतिहासग्रंथों में उसी भूल की पुनरावृत्ति बडे 

प्रसिद्ध लेखकों द्वारा होती देखकर अवश्य ही खेद होता है | 


तब तक जटमल नाहर का वह एक को ग्रंथ ज्ञात था, पर हमारे अ्रन्वेषण से उनकी 
अन्य कई रचनाएँ भी मिलती गई | इसलिये हमने उन सबका परिचय देने के लिये ढिंदु- 
स्तानी एकेडमी, इलाहाबाद के सुख पत्र “हिंदुस्तानी? त्रेमासिक के वर्ष ६ अंक ३ में “कविवर 


i WAT नाहर ओर उनके ग्रंथ” शीर्षक एक निबंध प्रकाशित किया जिसमें “गोरा बादल ‘ 
| की बात? की १६ प्रतियों का विवरण देने के साथ उनकी प्रेमविलास, प्रेमलता को कया, , 
i बावनी, लाहोर गजल, स्त्री गजल ओर फुटकर कविताश्रों का परिचय दिया गया था | g 
| इसी बोकानेर की एक प्रति के आधार से श्रयोध्यो प्रसाद शर्मा ने तरुणभारत ग्रंथावली, 
न दारागंज, प्रयाग से 'गोरा' बादल की बात? को प्रकाशित्त कराया | उसमें “नाहर जाति? 


पठ का नाहर खाँ पढ़ेकर यह -लिख दिया गया कि ae या तो मुसलमान हो गया था 
Tae खाँ उसकी उपाधि थी | क्योंकि at उसने अपना ara “नाहर खाँ जटमल Sa 


~ 
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बताया है 1? इन शब्दों द्वारा उन्होंने जटमल के मुसलमान होने की श्रसंभव और Ge 
हीन कल्पना को जन्म दे दिया । इसका संशोधन हमने अपने उक्त लेख में अठारह बह (३ 
ही कर दिया था । पर हमें यह जान कर श्रत्यंत दुख हुआ कि डा० टीकम सिंह तोमर $ 
थीसिस “हिंदी वीर काव्य’ में इसे पुनः दोहराया गया हे | साथ ही तोमर जी ने जात श 
को “जाट पढ़कर (किसी प्रति में भूल से लिखा होगा या उस प्रति के दिये हुए विवर] 
भूल से छुपा हुआ “जाट! पाठ पाकर) जटमल फी जाति “जाट! ठहरा दी है। यचि उन्हे 
श्रोझा जी के संतब्य कि ओसवाल महाजनों की जाति में नाहर एक गोत्र है, और पंख 
है जट्मल जाति काः ्रोसवाल महाजन हो'-फा भी उल्लेख किया है। पर उन्होंने 
अपनी एक नबीमे खोज के रूप में उसे "जाट? ठहरा दिया | 

वास्तव में ऐसे महत्वपूर्ण संशोधनात्मक ओर खोजपूण ग्रंथ में जब ऐसे भ्रम देवो 

आ मिलते हैं तो श्राश्‍्चय होता दे । १५-२० वष पूव के जिन लेखों में कई प्रतियों वे 
ara से जिस कवि को ओसवाल जैन, नाहर गोत्रीय सिद्ध किया गया, उसे हमारे एक 
विद्वान्‌ ने श्रपनी थीसिस में एकशप्रति के गलत लिए गए विवरण या मुद्रणदोप ते छो 
गलत पाठ'के आ्राधार से बिना कुछ सोच विचार किये ही जाट लिख दिया । श्री टीक 
सिंह तोमर के “हिंदी वीर काव्य? ग्रंथ में जो सन्‌ १६५४ में हिंदुस्तानी एकेडेमी ऐे 
प्रकाशित हुश्रा है पृष्ठ २२ पर जटमल का परिचय देते हुए जो लिखा है वह इस प्रकार है 

“जटमल ने अपने विषय में लिखा है कि मोरछुड़ों के शासक पठान सरदार, 
नासिर-नंद, अली खां, ast खां के समय में घमंसी के पुत्र नाहर खां जटमल ने eae 
ग्राम के बीच अपने ग्रंथ की रचना की ।* संभवतः नाहर खां जटमल की उपाधि थौ | 
अथवा वह मुसलमान हो गया था3 | श्री ओभा जी ने कवि जटमल रजित “गोरा बाद 
की बात? शीर्षक लेख में लिखा है क़ि ओसवाल महाजनो की जाति में नाहर एक गोते है 
maga संभव है कि जटमल जाति का ओसवाल महाजन हो ।४ « 

“काशी नागरी प्रचारिणी सभा की सन्‌ १६४० की हस्तलिखित ग्रंथों फो प्रकार 
खोज रिपोट में “गोरा बादल? की कथा की एक नई प्रति का उल्लेख किया गया है| % 
इस्तलिखितःग्रंथ पंडित मदनलाल जी मिश्र ज्योतिषी, लक्ष्मण जी के मंदिर कै dë 
भरतपुर के पास सुरक्षित है | इस ग्रंथ में जटमल का यह बृत्त दिया दै 


pon 


2 - गोरा बादल की कथा Fo १५० | 


३ - वही, कर्विचय, To २ । te 
४ - नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग १३ Go ४०३ | 
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विमश ३०३ 


्राणंद s54 होत घर घर Bar नहीं सोकर | 
राजा faz अलीखान नुं पान ag नंद॥ 
सकल सरदार पाठाण माहें, श्रनु ,नषत्र मां चंद | 
धरमसीहुँ नंद नाहर जाट जटमल नाम) . डं 
कहाँ कथा वणणय कें, विच adar गाम | 
* हां यकां श्राणंद उपजत, सुणत सत्र सुष होइ | 
जय्मल हों गुणी aqi, faa न लागे कोई ॥५ : 
“इस उद्धरण के श्रनुसार नासिर खाँ के पुत्र अली खाँ के समय, में धर्मविंद के 
ARAI नाहर जटमल जाट नें सांवेला ग्राम में इस कथा की रचना की | इस विवरण से 
नाहर जटमल की उपाधि प्रतीत होती है ओर उनको जाति जाट ठद्दरती 2 | 
* 'सँबला (सुवुला, सांवेला) गाँव कहां है ZATI पता अभी तक नहीं चला पर दृतना 
| तो निश्चित है कि वह ( जटमल ) मेवाड़ निवासी नहीं था | यदि ऐसा होता तो चिचौड़ 
| के राजा रत्नसेन को जो गुहिलवंशी था, कदापि वह चौ ददौनवंशी न लिखता ।९ कहने की 
| श्रावश्यकता नहीं क्रि श्री अओझाजी का उक्त मत केवल अनुमान पर श्रवलंबित है| ज़टमल 
| की इस ऐतिहासिक भूल का कोई और भी कारण हो सकता 2, जिसके संबंध में ऐतिहासिक 
विवरण में विचार किया गया है।, ; i 
SZAT कृत “गोरा बादल की कथा? की प्राप्त हस्तलिखित प्रतियों में उसके विभिन्न 
| नाम मिलते हैं, यथा “गोरे बादल की कथा”, “गोरा बादल री कथा?, “गोरा बादल 


| को ata pe 
धि : “जटसल ने इस ग्रंथ की रचना वि० Fo १६८५ फाल्गुन पूर्णिमा (१६२८ ई० ) 
अथवा १६८० वि० ( १६२३.ई० ) में की थी | > 
जटमल ने अपने उक्त ग्रंथ में श्रलाउद्दीन के चिचौड़ दुर्ग के ग्राक्रमण के श्रवसर 
l पर गोरा बादल के द्वारा वीरता प्रदर्शित करने का वणुन किया है | : iag 


५ - घागरी प्रचारिणी सभा' काशी को श्रप्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट १९४० $o 
` एम एस० ७१ अंथ नं० १६९, १६४० ६० | ; A 
६ - नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १३, Jo ४०२ | हर “i 
७ - हिदी साहित्य का भ्रालो वनात्मक इतिहास १० ८८२-३ । 
a ५- गोरा वादल की कथा do १६४ (पादःटिप्पणी अंतर्गत पाटांतर सहित ) १० २४, हस्तलिखित 


' हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण पहला भाग १० ४८। २२ > 
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Sar कि पहले कहा गया है जटभल जाट को मुसलमान तो र 


शर्मा ने बना दिया “खाँ? शब्द को,पढ्कर ate श्री टीकमसिंह तोमर ने 
पढ़कर या समभकर उसे जाट ठहरा दिया | तोमरजी यदि इससे पहले 
स्वांमीजी या हमारे लेखों को पढ़ लेते तो ऐसी गलती नहीं होती । उन्ह 
मत जट्मल के ओसवाल जातिं के नाहर गोत्र के होने का उल्लेख किया है 


योध्या Tap 
नात को gp 
क नाह 


भाशी फा 


प्र्‌ इसन 
महत्व का नहीं समभा । हमारे लेखों में गोरा बादल के अतिरिक्त श्रन्य रचनाश्रो ई 


परिचय था जिनसे वे श्रंसवाल नाहर होने के साथ जेन श्रावक भी सिद्ध हैं| de 


éy 


ay 


की गोरा बादल कथा को प्रति के लेखन प्रशस्ति में 'जटमल श्रावक कृत? e 
इसी प्रकार प्रेमविलास कथा की लेखन प्रशस्ति में 'इति पेम विलास प्रेमलसा की aay 
लता नाम कथा नाहर गोत्र श्रावक जटमल कृता समाप्ता’ लिखा मिलता हे | इनसे बरत 
के मुसलमान एवं जाट होने की संभावना का सवथा परिहार हो जाता है। हमारे उह 
लेख प्रकाशित होने के बाद जैसलमेर के भंडार आदि में जटमल की रचित दो ओ्रौर रह 
चौपाई कथाएँ मिलीं हैं जो राजस्थानी भाषा मिश्रित हैं और उनके कधानऊ जैन है| 
उनसे उसके जैन श्रावक होने की श्रौर भी पुष्टि होती है। गत वर्ष जटमल का लिखा हु 
एक हस्तलिखित गुटका ora हुआ, जिसमें जैन महाकति रामय सुंदर का मृगावती we 
उनका लिखा हुआ हे प्रशस्ति इस प्रकार है-- 


a 


'समत १६७५ वर्ष साध सुदी ११ तिथे शनिवारे पातीस्याह नूरदी ्रादिल जोगी! 
राज्येलिखतंम जड़ नाहर नागउरी मोचग्रामे शा० कवरपाल सुत ( शा० फेरू WUT) 
q | a र 7 > ~ . ९ 
शा० बालां देवीदास तोडा रंगा, गंगा, पुस्तिगा AIRY गोत्रे लिखितं ag पठनाथ P. 
इसके लेखक “जटु?? जटमल ही है क्योंकि जिस मोज्ञग्राम का इस Taha? 
उल्लेख है इसका गोरा बादल की प्रशस्ति में भी उल्लेख ग्राता है | 
oN | 
“श्र बसई मोक्ष अडोल अविचल, सुखी रइयत लोग |” 
गोरा बादल कथा का रचना काल संवत्‌ १६८०, ८५-८६ और ६४ भिवे 
प्रतियों में मिलता है प्र्‌ उपयुक्त गुटका उसके निर्माणकाल के आस पास क्वा a 45 
पहले का ही है | - 


, 4 x E i at 
: जटमल कहाँ का था ? इसके संबंध में भी डा० तोमर निश्चित नहीं FE सके 


EN 


श्रो जी ने उसे FE निवासी नहीं कहा । उसे भी केवल श्रचुमान कहकर तोम... | 


टाल दिया | संबला ( बरुला; सावेला ) गाँव कहाँ हे इसका पता भी se * 


r 


ह 
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1 s n 


प्र zT भ =~ प c 
विन भारत में मल्लयुद्ध के प्रंदशंन . 
[ श्री नीलकंठ पुरुषोत्तम जोशी] * « 
Wage का श्रभ्यात कला एवं मनोरंजन की दृष्टि से किया star था | परवर्ती 
काल में इसे लोग जीविका के लिये भी अपनाने लगे | चुने हुए बालकों को शेशव से ही 
i 
` इस कला की शिक्षा दी जाती थी | राजा की श्रोर से ्रायोजित 'दंगलों? में, जिन्हें प्राचीन 


> 


काल में 'समाज? कहते थे, नवीन मल्लों की शक्ति शौर बुद्धि रॉकी नाती थी । 


चुनाव ओर शिक्षा ? 


पहलवानों को मल्ल कहते थे ग्रोर उनके उस्तादों या शिक्षकों को ज्येष्ठिक' कहा 

नाता था | दूसरी ओर तीसरी कोटि के मल्ल क्रमशः अंतर ज्येष्ठिक और” गोवल कहलाते 

. ये `अस्लों का ' यह वर्गीकरण उनकी शक्ति ( बल ) और दम ( प्राण ) के आधार पर 
किया जाता था । छात्र-मल्लो को बीस वर्ष की ग्रवस्था तक शिक्षण दिया जाता या | 
शरीर के विभिन्न भाग तथा, sat, हुड्ढी, इड्डियाँ, दि को सशक्त बनाने के लिये कई 

` ॥ , कार के व्यायाम कराए जाते थे। इन विद्यार्थियों को संरक्षण और श्राक्रमण के काम में 
ald वाले दोव और पेचों को मी सिखलाया जाता था। शिक्षणकाल में gait के लिये 


AS > ss ` ® 

AAT का पालन आवश्यक था | महाराज सोमेश्‍वर के कथनानुसार इनके भोजन श्रादि 
का सारा व्यय राजा फी ओर से होता था | इस प्रकार कृतविद्य मल्ल श्रगले तीस वर्षो 
तक अपने कार्य के लिये उपयुक्त समभा जाता था | पचास वषं की श्रवस्या होने के 


उपरांत वह अखाड़े से हट जाता था ।* 
` Hamat का शिक्षण समाप्त होने पर उनका मुखिया ( मल्लाध्यक्ष ) अपने राजा 3 


के संमुख उपस्थित होता था श्रौर प्रार्थना करता था कि मेरे-मल्लों ने शिक्षण की श्रवधि E 
ee Sern E ० त. z ` cg 
पोल्लास. > Sa 
१ - मानसोल्लास, महाराज सोमेश्वर कृत, अध्याय ५, WAM ७७६-८० । i 


L o 


A 
|. २ - वही, श्लोक ८८१-७८० | Š 


es a , a a 
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(पाली ) समाप्त कर ली है, उनका शिक्षण क्रम संपूर्ण हो गया है x उन्होंने भ 
प्रकार ग्रपने शरीर को पुष्ट भी कर लिया है । वे कुइती के श्रम को सरलता छे Ra - 
हें । श्रतएव उनकी समुचित परीक्षा के लिये wars? आयोजित करने की रो : 
तदुपरांत राजा अपने कर्मचारियों की सहायता से जोडियो का चुनाव करता yp a 
“महत्तर? नामक अधिकारी को समाज का श्रायोजन करने की राज्ञा देता था | ० 


पंडाल ( समाजवाट, प्रेक्षागार ) का निर्माण 7 
महाभारत, हरिवंश"; विष्णुपुराण छादि प्रारंमिक iit में तथा मानसोल्लात* 
आदि उत्तरकालीन ग्रंथों म॑ समाज-श्रायोजन के प्रारंभिक कार्या का विस्तृत वर्णन मिलता 
है। सर्वप्रथम रुंरुद्रोण ने एक ऐसा स्थान चुना जो सुविस्तृत तो था ही, साथ ही ay 
उसमें कटीली भाड़ियाँ कंकड, काँटे या बडे शच नहीं थे । एक दिन सुमूहूत में नागरि | 
के सामने भूमि का पूजन किया गया ओर एक बड़ा सा प्रेक्षागार बनाने की द्राजा दी 
गई | इन प्रेज्ञाणहों में कई मंजिलें ( निव्यूह ), छतें ( छदि ), ऊँचे कमरे ( उततमागार 
श्रौर वेदिकाएँ बनी होती थीं । एनमें गवाक्ष तथा अ्रध॑चंद्र पद्धति के भरोखे श्रौर थोड़े 
(ada )-दार दरवाजे लगे होते थे । मालाएँ, wat से सुशोभित सुनहले चित्र (T: 
ज्वालाकुलकांचन्‌ चित्र ),” पर्दे ( जवनिका ) तथा भंडियाँ ( पताका ) श्रादि से उसे 
सजाया जाता था। लंबी चौड़ी कई ढंग की चटाइयाँ ( कुथा ) और कपडे की द 
( पटास्तरण ) वहाँ बिछाई जाती थीं 18 | 
आासनों की व्यवस्था 


सभी श्रासन एक पंक्ति में लगाए जाते थे और बीच में श्राने जाने के लिये छुता . 
रास्ता ( संचार प्रथ ) छोड़ देते थे राजा का श्रासन तो मेरु के शिखर के समान wa 
ऑर ऊचा होता थी । उसे चारों ओर से सोने की पत्तियों द्वारा विविध प्रकार से संजाया 


३ - वही शलोक ६५२-६५४ । 
s ४ - महाभारत ( गीता प्रेस प्रति ), श्रादि० श्रध्याय १३३, १३४; सश्रा०, त्र २१,२२, wl 
५ - हरिवंश, विष्छुपवं, अध्याय २८, ३०, 3? | z 
६ - विष्णु पुराण, पंचम अंश, ALATA २० | 
७ - मानसोल्लास, श्रध्याय ५, बिराति ७ श्लोक ८७६-३६६ । 
‘ = - महाभारत, ्रादि०, १३३, ९-११ | 
a & - दरिवंश, विध ०, २८०४-१२; १, २८७, इत्यादि | 
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प्राचीन भारत में मल्लयुद्ध के प्रदर्शन २६५५ 


चाता था | श्रन्य मांडलिक राजा तथा उनके सेवक वर्ग के लिये भी अलग अलग ऊँचे. 


aea लगाए जाते थे जिनमें सीढ़ियाँ ( मंचारोइण ) लगी रहती थी | ब्रियों के लिये 
भिन्न प्रेक्षागार बनाये जाते थे जो शिखरांकार छुत ( सानु ), रस्सियाँ (94%) तथा 
qå ( जवनिका ) श्रादि के कारण ata पवतो के समान ही भासित aid थे | वहाँ पर 
सदैव ही आभूपणों की, कर्णमडुर ध्वनि तथा विविध प्रकार के रत्नों का श्रालोक छाया 
रहता था। नगर का प्रथुख maga के लिये भी श्रलग स्थान होता था। विभिन्न 
समुदायों ( श्रेणी ओर am) के आसनों पर सूचक पताकाएँ ९ स्वकम द्रव्य बुक्ताभिः 
पताकाभिः ) लगी रहती थीं | जनपद के eq लोगों के लिये भी ऐसी ही व्यवस्था होती 
होगी | इन सत्रके श्रतिरिक्त कई, सोने की चौंकियाँ भी लगी रहती थी | कई श्रासन तो 
लकड़ी के CHS को बांधकर ( RARA FAAN ) बनाए जाते थे |१० संभवतः ये maa 
उसी प्रकार बनते होंगे जेते ग्राजेकल “सरकतो? में “गैलेरी? बनी रहती है । अखाड़े के ठीक 
पास मध्यस्थों के आसन लगे होते थे | संक्षेप में इस बात का पूरा प्रयत्न किया जाता था 

कि लोग श्रधिक़ाथिक मात्रा में gagian बैठकर कुरितियों को देख सके | रंगस्थान के 

निकट ही प्रतिस्पर्धियो ओर 'प्राश्रिको' के fae भी स्थान निर्धारित रहता था |१* 


अखाड़े की बनावट > 


? मानसोल्लास के लेखक ने इस विषय में कई नियम बतलाए हैं । सर्वप्रथम पश्चिम 
फो ओर सोलह खंत्रों वाला चौकोर मंडप बनाया जाता था जिसमें ary हाथ ऊंची एक 
वेदिका भी रहती थी । इत वेदिका के आग्नेय कोण की श्रोर भगवान श्रीकृष्ण के लिये 
स्थान बना होता था | विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि दक्षिण भारत में मल्ल 


` मंडली में प्रस्तुत उल्लेख के अनुसार श्रीकृष्ण F स्थान वही माना जाता था जो उत्तर 


भारत में हनुमानजी का है | इस वेदिका के सामने श्रखाड़ा बनता था ।' यह तीस हाय 
Ga, दस हाथ" चौड़ा और दो Har गहरा होता था | इसे गाँव की चिकनी मिट्टी से भरा 
जाता था और फावड़े से गोड़ा जाता था । श्रखाड़े में मिद्दी छोड़ने के पूर्व इस बात की 
ओर ध्यान देते थे कि मिट्टी में किसी प्रकार के काँटे, See या श्रन्य कड़ी वस्ठुएँ नं रह 


जायें | श्रखाड़े की मिट्टी को सदैव नम रखा जाता था |१२९ 


१० - वही, ३०, ३, ४, ५, ६, ७, ९, १०, ११, १२; विष्णु पुराण, ४-२०, २५, AT 
११ - विष्णु पुराण, बही । 
का - मानसोल्लास, वही, श्लोक ६६८-६७५। * 
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प्रक्षाग्रह की अन्य आवश्यक सामग्रियाँ > 

श्रखाड़े के पास ही पर्याप्त मात्रा में सूखा gar गोबर (करिघ)१३ रखा जाता fy 
श्रलि कर्म के लिये आवश्यक सभी -वस्तुश्नो का वहाँ दोना श्रगरिहार्य था |१४ र - 
स्थान पर जिसे 'पान-भूमि” कहते थे," विविध प्रकार के पेय, कसाय तथा जलपूर्ण a. 
घट भी रखे जाते थे । भावो श्रोर टोकरियों (चंगेरी/१ ६ में कई प्रकार के उत्तेजक फ पे 
रहते थे। उस प्रेच्ञागार में सोने की सुंदर जालीदार श्रगीठियाँ ( ग्रंगारिका Jii 
थी) जिनका उपयोग बहुधा धूप जलाने के लिये किया जाता रेहा होगा | भीम श्रो 
जरासंध के मल्ल्युद्ध-के प्रारंभ होने पूव मगधराज के पुरोहित अपने स्वामी के लिये बहुत ही 
वस्तुएँ तथा मांगलिक द्रव्प ले श्राए । इनमें कुछ ओषधियाँ ऐसी भी थी जो चोट लगे 
पर न तो बेदना होने देती थीं ओर न बेहोशी ही राने देतीं। १८ संभव है कि Baa | 
दंगलों के श्रवतर पर इस प्रकार की औषधियों का प्रयोग किया जाता रहा हो | 


जोड़ियों का निर्माण 


मल्लो की जोड़ियाँ चुनने का भार Riga विद्या में निष्णात बृद्ध एवं मान्य लोगे 
पर होता था | इन्हें “नियुद्ध-प्राश्निक', 'मर्यादा-चालक? या “मध्यस्थ? कहते ये | कमी 
यह कार्य उपयुक्त लोगों की सहायता से. स्वयं राजा ही करता था ।१९ मथुरा के राजा के 
के समाज, में लोगों ने sa चाणुक-कृष्ण, और मुष्टिक-बलराम की विषम जोड़ियों को देश 
तब उन लोगों ने मध्टस्थों को ही इस न्याय के लिये दोषी ठहराया | १° जोड़ियों गे 
निश्चित करते समय दोनों के शरीर की बनावट, दम, बल, नियुद्ध कला का शास्रीय शा 
इत्यादि बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता था ।२१ w! 


CE 


१३ - हरिवंश, २, २८, १२; २,३१, 22 1 
१४ - वही, २, २८. १२, १४। 
१५ - वही, २, ३०, ११। 
f १६ - वही | a 
l १७ = वही, २, ३०, १३ | 
| १८ - महाभारत, सभा; २३, ४। 
१६ - ERAT, २, ३१, १२-१४ । 
‘२० - a ` श्लोक ३६२-६३ | १ 
२१ - वही; दरिवंश २, ३१, १४-१६ Í 


¢ 
r 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar í a 4 a 


( 


है. २५ - मानसोल्लास, वही, श्लोक, ६७७ | ae 


— by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्राचीन भारत में मंल्लयुद्ध के प्रदर्शन २६७ 


दर्शकों का आगमन ओर प्रारंभिक कार्य 
* पूर्व निश्चित तिथि को दर्शक भ्रविकाबिक मात्रा में एकत्रित होते थे और श्रपना 
पूर्व निर्धारित स्थान ग्रहण करते थे । श्रनेक वादों के शन्रद से वह स्थान गूज उठता या | 
लयं राजा भी अपनी उपस्थिति से मंडप की शोभा बढ़ाता था | ढोल, तुरुही site शॅल 
की ध्वनि के साथ मिश्रित जन कोलाहल के कारण वह विशाल मंड Fr 
समान ही प्रतीत होता था |3३ 

महाभारत में ऐसे अवसरों पर किए जाने वाले प्रारंभिक विधानों का सुंदर चित्र 
मिलता है । “जैसे ही महाराज धृतराष्ट्र ग्रासनस्थ हो गए, द्रोणाचार्य ने » रंग मंडल में 
प्रवेश किया | उनका सारा शरीरे इवेन चंदन से चर्चित था और वैसे ही get की मालाएँ 
उन्होंने धारण की थीं । सुविद्य, ब्राह्मणों की सहायता से उन्होंने सर्वप्रथम बलिकर्म तथा 
aq मांगलिक विधान किए 1°? ऐसे ही एक दूसरे अवसर पर श्रीकृष्ण तथा मागध 
पुरोहित ने श्रपने-श्रपने पक्ष की मंगलकामना से इन श्राचारों को किया था | वलिकर्म के 
उपरांत धृतराष्ट्र ने द्रोणाचायं का पूजन किया ak Se विविध प्रकार के उपायन 
भेंट किये । ९% i fe: 

अन्य प्रमाणों के अनुसार ऐसे श्रवसर पर राजा के पश्चात्‌ मल्लों को रंग में 
Aem विशेष , सम्मान प्राप्त था। इस प्रवेश की भी विशेष विधि थी। राजा 
मस्लों को निमंत्रित करने की आज्ञा: देता था । श्राज्ञा मिलने पर निश्चित 
कमचारी सोने की जंजीर वाली हथिनी ( केरणु ); zaa (Fave) तथा 
तरुही ( तूर्यं ) निमंत्रण रूप से मल्लों के पास मेजते थे | मालूम पढ़ता है कि इनमें से कुछ 
TAL तो ज्येष्ठिको के समान ऊँचे कोटि के मर्स्लो के लिये ही सुरक्षित रहती थीं Rs 
राजकीय निमंत्रेण के प्राप्त होने पर मल्ल श्रपने शरीर में चंदन लगा कर, नवीन TA 
धारण करते Fae दही भात का हलका जलपान भी कर लेते ये | तदुपरांत ददाथ में दूर्वा 
और aaa ( चावल,के दाने ) धारण कर त्रपनी-श्रपनी हथनियों पर श्रारूढ़ होते थे। 


इस प्रकार तूर्यं at के साथ बड़ी सजधज से मल्लों का यह समूह रँगांगर में प्रवेश « 


e 


२२ - महाभारत, आदि, १३३, 25 | 
२३ - वही १३३, RR ` है 
२४ - वद्दी, १२३, ३२। ` 
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करता था | सर्वप्रथम ये मल्ल भगवान श्रीकृष्ण को पुष्पांजलि समर्पित ह; शौर 
राजा की वंदना करते थे । इतना होने पर ये लोग अपने निर्धारित स्थान पर्‌ श्र 
जाते थे | ९१ 

`. नियुद्ध क्रीड़ा का समय होने पर मल्ल अपना साधारण वेश उतार कर जाप 
या चल्लण धारण करते थे श्रोर कमर को कक्ष्या से ( एक प्रकार क! लंबा TA) कत ते) 
ये । बालों को भी सवार फर जूड़ा बना लिया जाता था | इस प्रकार परम उत्साह से श्रोत 
प्रोत मल्ल जन ताल sted हुए श्रखाड़े में. कूद पड़ते थे ।१७ ९ 


TT 
सीन हे 


प्रारंभ सें प्रत्येक जोड़ी के मल्ल हाथ मिलाते ( करग्रहण ) रौर एक दूसरे के प 
छूते थे ( पादामिवंदन ) ।* ज्ञात होता है यह 'सलामी?'का प्रकार था | यहीं हे Rae 
का प्रारंभ होता था | 


नियुद्धप्रदशीन और निर्णय 


अपनी कला और शक्ति का प्रदर्शन करते हुए प्रत्येक मल्ल ऋपने प्रतिसपी षे 
गिराने का प्रयत्न करता था | जब दोनों मल्ल. थक जाते थे, उनकी देह पसीने से सम जाती 
थी तथा श्राँखों में थकावृट उतर श्राती थी, तब राजाज्ञा से कुश्ती छुड़ा दी जाती थी। 
विजयी मल्ल वही हो सकता था जो श्रपने शत्रु को भली-भाँति वश में कर ले, ग्रपनी पीठ 
जमीन से न लगने दे तथा इतना सब्र होने पर भी अपने दम को साधे रहे। ऐसे विना 
मल्लों को पुरस्कार रूप-में नवीन वस्न, आभूषण, , श्रश्चादि विभिन्न प्रकार की arta 
भेंट की जाती थीं 188 


प्रारंभिक काल में प्रतिस्पर्धी का प्राण ले लेना श्रच्छा नहीं समभा जाता धा, , 
केवल उसे ‘faa? कर देना विजय का प्रतीक ( रंगसिद्धि 9३० माना जाता था| बह मे 
ध्यान देने योग्य बात है कि मल्लयुद्ध में मारे गए व्यक्ति को शास्त्रानुसार स्वर्ग नहीं मिलता 
जैसे कि qaga में निहत व्यक्ति को मिलता है |३१ इतने पर भी मध्यकाल में यह 


५ २६ - समग्रवर्णन के लिये, वही,"श्लोक ६७५-३८२। :, 
___ २७--वही, श्लोक ६८४ | : 
i २८ - महाभारत सभा, 22-22 | 
» २६ - मानसोल्लास, वही ६६१६२ । 
> se २, ३१, ३६] « क = 
| ३१ मुजुमदार, व्यायाम शानकोश; वडीदा, १९४२, खंड १, Yo ८० | 
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शब्द और सस्कृति २८६. 
. \ के अवशेष हैं ॥६० कळ मान य च र ल्य. 
ठ जातियों के अवशेष हैँ | कुछ ऐसा भी अनुमान AGU 2 कि “मथुरा? शब्द नो मंथुर 
| <<मधुर <भधुवन से बना है, इस सुग्दी तस्य का साक्ष्य देता है | यह सर्वविदित ही है कि 


मथुरा बहुत समय तक शको की राजधानी रही । इस प्रकार यह स्पष्ट हो बाता दै कि 
थू-ची जव पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सुग्द में आए तो उनझे नाम के उच्चारण में जो 


सप्रोष स्पश वणु था वह ANT ATIN हो गया | फलतः ठ॒ग़ार-तोग़ार का रूप तुकार- 
: हो गया | चीनी अनुवादक कुमारजीव के सामने यही शब्द था जिसे उसने ता-किया-लो 


(तू की-लो ) का रूफ दिया। ग्रल-उतत्री ने भी अपनी तोरीख-ए-यामिनी में. नो 
a 


í क्रिया! ताकः उल्लेख fa fe á 
तकाकिरा' ( WHC का बहुवचन ) का उल्लेख किया वह इसी कूची-सुग्दी उच्चारण पर 


t कंची 
श्राधारित या | Bat हम देखते हैं में इस शब्द के दो rt 

धारि l तः हम देखते हैँ कि भारत में इस शब्द के दोनों रूप, तुखार श्रौर 
ठुकार, शात थे । 

इस शब्द के विन्यास में कंठ्य aa के स्थान पर मूधन्य ऊष्म P भी प्रयुक्त होता 

है | यु न्त ग ` an व ~ Ay JA FC MN >~ ; 

: 2 oe स के चान अनुवाद में जो ४२५-४४२ ३० के बीच में किया गवा था इस 
शब्द को 'तिऊ-शा-लो? या जो स्पष्टतः रे श्राध ९ 

; Sa ह GF i जो स्पष्टतः 'दुषार' पर श्राधारित है 1९९ az उच्चारण 

प्राण ANT qa gà र 

| | gral a प्र और मूधन्य ऊष्म की गड़बड़ से प्रचलित हुआ | इस शब्द के 

; हिम-पाला? ग्रथ में प्रयुक्त होने की धारणा निराधार 2 | = 

| ` OARE THT शब्द इताएल-दोलध्टाइन यह के त्तौगर, तोलेमी के योगर sik 

v ति ब्त्र [थो गो नक गे क à 

i ब्रती ग्रंथो के थोद-कर, फोद-कर की बिरादरी का है | यू-ची 'के पश्चिमी प्रयाण के 
बाद इस शब्द का उच्चारण 'तोखारोइ? भी हो गया । लातीनी के ठुश्रोखवाल, तोखारी 

र और थोग्री, आरमीनी के पुखारीक श्रोर घोखारस्तान, तुर्की, का त्वखी और संस्कृत का 

| FS इस उचारण पर श्रावारित दै। देनिंग ने इसका श्रादिम उचारण TEN 

ग ae तख्वार, .तोख्वार यां त्ख्वार निश्चित किया हे | किंतु, जैसा ऊपर निर्देश किया 
ग शाट CA . 

í सा हैं, इस शब्द के विन्यास में कंठ्य सघोष स्पर्श भी था जो प्रायः संघर्षी के समान 
बोला जाता था | यूलानी तत्ररोइ, लातीनी at, grat ताव्र्‌क्‌, अरबी त्ारिस्तान 

६० - प्रवोधचंद्र वाग्ची, झूलिक, चूलिक भर चूलिकपेशाची, [ इंडिया ऐ ड सेंट्रल एशिया 

(कलकत्ता १९५६) में पुनर्मुद्रित ] go १४५-१४६ । ` 3 
है. .__ ६१ - पॉल पेलिश्रो,'तोखारियाँ ए छूचियाँ, जूर्नाल आज़ियातीक ( १६३४) ३० ३४। | 

हु र जे० माकांट, ईरानशहर नाख Say गेयोम्राफी Sn, छोजेस ख़ोरेनाकी १० २३६ | 
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ran, तिब्बती थो गर, थो-दूकर, थो-कर इस E 3 ३6 
है । हेनिंग ने इस आदिम रूप तुग्र ( तिब्बती gy ) | सुर स्यू र ] निर्धारित koa 
उनके ग्रनुसार चीनी “ई? इसी मूल शब्द का द्योतक है | Yee में, जो शब्दों के द 
और निरूपण में बहुधा सुग्दी का ्नुसरण करती हे, वर्वत्र-तुखारिस्तान का नाभ तग 
न्यतः तृबरी लिखा जाता हे | उनके विचार से व्व॒री तुखारिस्तान के. लिए प्रयुक्त न ae 
क़ाराशहर AA रौर उनके आसपास के प्रदेश का परिचायक है। किंतु उन्होंने यह मान 
लिया है कि व॒ग्र्‌ ( ar’ ) तोखारी का रूपांतर ही है। वस्तुतः जैसा कि वेली ने fren 
है ठुखारी भाषा स्रों की संख्या और विन्यास के विषय में उदासीन सी है अता 
तोखार-तुगन के व्यनेक उपरोक्त Bit से प्रतीत होता है 18% 

“तुखार' शब्द के उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके सब हयो 
एक अंतिम लोड़ित ध्वनि “र ग्रोर एक मध्यस्थ व्यंजन “ख? प्र!--'फ! विद्यमान (| 
तुखार के भारतीय रूपों में भी 'तुकार' की उपस्थिति का प्रमाण मिलता है। नहा त 
प्रथम व्यंजन के स्वर का प्रश्‍न ag हेनिंग के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि यह प्रा 
में उ? नहीं था | त्ख्वार ओर तख्य[र में '3? नहीं मिलता । यह बात कि ये रूप वास 
में प्रयुक्त होते.थे तोलेमी द्वारा aga “तकोरै Me, ane और 'थगोर' से mh 
एलेग्जेंड्रिया बूकेफेलोस के उत्तर में agar पंतिगेरियाना में स्थित 'तज्ञोर रोर AR 
स्थाननामा से प्रमाणित हो जाती 21 इस प्रकार यह निश्चित है कि प्रथम व्यंजन पा 
स्वर “श्च? भी अवश्य था | श्रतः FAL का “तकार? रूप सिद्ध हुआ | 

जहाँ तक इस शब्द के प्रथम दंत्य व्यंजन के qia रूप का संबंध है प्राकृत 
इस प्रकार के ख्यांतर के बहुत से उदाइरण मिलते हैं- तगर> टयर, we 
तूवर> gat । १३ बहुधा “त? के स्थान पर प्राकृत में 2? हो जाता है, जेते दतक Ue 
नतंकी > wes ।६४ 


+ 


६२ - एच० डब्ल्यु वेली, 'तोगर ( उपरोक्त ) 
पा 
६३ - हेमचंद्र, कुमारपाल्ञचरित ( प्राकृतढ॒याश्रयकाव्य ) शंकर पांडुरंग पंडित द्वारा १ 
परशुराम SAY वैद्य द्वारा संशोधित २१३६ go vy | 


दि 


अगतुच्छे-टयर-सप्पूर-धूव-महम हिश्र-ट्सर-लुइ-वत्थो | 


Sah पत्तो acute faa ॥ \ 


aa ` “1१,२०५ Jo ४६० तगर-त्रसर-तूवरे Z: | i a 
६४ - वररुचि कृत प्राकृत प्रकाश ३।२२ ( उपरोक्त ए० ४३ ) 'तंस्य 2? । 
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शब्द और सं/कति २६१ 
A ` इसी प्रकार पत्तन’ शब्द में “णका टू! हो जाता है [ पचन > seq Jit | 
l मार्कडेय ने 'प्रकृतसवेस्त्र! में जिस ब्राचड श्रपश्रंश का वर्णन किया है उसमें तो नियमित | 
j रूप से श्रादिम “त्‌? “द्‌? का “द! “ड? रूप हो जाता है | वर्तमान सिंधी में यह लक्षण सर्वथा | 
f विद्यमान दे जेते, ताम्र> di> ताँबा,/टामो as देना > डिश्रणु | इस प्रकार हमम | 
t देखते हैं कि “तकार? का टकार? श्रोर “तकर? का “टकर? हो जाना कोई विचित्र वात नव 
न है | इस विषय में यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि चूँकि इस Fa में चूलिका- 
l पैशाची या सुग्दी के नियम से 'ग का क? हो गया है इसलिये शौरसेनी और azu 
f के नियमानुसार इस क! का “श्र? हो जाना अनिवार्य नहीं रहा | ATO का प्राकृत रूप 
av हो जाता दै | किंतु इसी प्रकार प्रस्तुत शब्द में भा-क! का लोप आवश्यक नहीं है 
i क्योंकि चूलिकापेशाची में 'ग? केवल 'कः होता है लुप्त नहीं होता | ` 
| ` इस शब्द के द्वितीय व्यंजन में स्रों की विविधता दृष्टिगत होती 21 उपरिलिखित 
“० रमो के श्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस स्वर के त्रिकस्य उ, शरो, श्र [a], 
4 डू, जूथा आदि थे । श्रतः “टकर-टकार! ah 'टकुर? के बीच में कोई गहरी खाई नहीं 
i रह जाती | युद्ध वात कि आदिम व्यंजन महाप्राण भी हो सकता है इससे aa: परिलक्षित 
ऑप होता है कि प्रस्तुत शब्द के रूप 'थगोर?, “योगर?; “थोद-कर? आदि भी हैं. जिनका निदेश 
t ऊपर क्रिया जा चुका है | इस प्रकार “ठकुर? रूप सिद्ध हो जाता 21 इस विन्याससंबंधी 
i परिवर्तन में ठुखारी भाषा की स्वरविषयफ उद्गासीनता का काफी गहरा हाथ दे | 
> वेली के मतानुसार तुखार-तगारे शब्द मूलतः ईरानी 21 इस शब्द के आदिम 
i रूपों में जो सघोष स्पर्श सघर्षी ख ग हैं वे इस स्थापना की पुष्टि करते हैं। यू-ची की 
| | ्रादिम भूमि से जो कान-छु के पास थी योरीप के मध्य तक और इधर भारत की पूर्वी 
। सीमाओं! से दक्षिणी पठार तक इस शब्द का विस्तीण व्यवहार इस बात को सिद्ध करता है 
कि यह शब्द इत जाति का निजी श्रभिधान था | | i 
उपयुक्त अ्ध्ययनः से यह स्पष्ट हो जाता है कि “ठाकुर? दुखारी भाषा का शब्द है 7 ; 
i और यू-ची-जुखारों के द्वारा भारत में प्रचलित हुआ । मूलतः यह शब्द यू-ची का द्योतक 
था ओर जब वे भारत के अग्रणी बन गए तो इसके साथ श्रादर श्रौर सत्कार की Š 
भावना का समावेश हो गया श्रौर यह मुख्य, प्रधान, सेनानी, द्विज, कुलीन, स्वामी, प्रभु | 
। श्रादि के श्रर्था में प्रयुक्त होने लगा | मारत के साथ शक-यू-ची के गहरे और लंबे संबंध से 
है. o | ” ६४ - वही ३२३ TTA? ू E 3 3 
| 3 > Pp 
= : eg Š 
$ A sa है CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri हिल Haridwar ‘ 


RT es i i 


श्रौर॑ इस देश के समाज श्रौर संस्कृति पर उनके अमिट और महान ह > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६.२ नागरीप्रचारिणी AT, वर्ष ६१ श्रंक ४, सं० २०१३ 


THT, 
इसकी जातोय th 
स्थानीय व्यंजना नष्ट हो गई जैसे दह्यु-दस्यु, UR, असुर, म्लेच्छ, आदि. शब्दों के fogs 

r i 


हुआ ॥ स्वामी का द्योतक होने पर भगवान का वाचक होतें हुए इस शब्द को कोई ऐन 
à : ता 
नहीं हुई । इस श्रथ में प्रयुक्त होते हुए श्रभिजात वर्गो का परिचारक बनना उद्‌ 


हरण के 
लिये क्षत्रिय और ब्राह्मण का सूचक बनमा तो बहुत ही सरल और स्वाभाविक था | 


यह शब्द भारत में बहुत लोकप्रिय, हो गया । फलतः कालांतर में 


~ इस प्रकार हम देखते हैं कि ठाकुर शब्द भारतीय संस्कृति को यूरेशिया के विशा 
dant जगत Getta करने वाली Laat की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है | यह उस श्र 
छाप की छाया है जो इन लोगों ने भारतीय समाज पर छोड़ी श्रौरं उस विलक्षण समन 
का प्रतीक है जो भारतीय सभ्यता फा प्राण रहा है | 
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शब्द श्रोर /स्क्ृति र्‌ः 
| A ' यू-वी के वकत में आने के बाद जो राजनैतिक उथल पुथल हुई उसका संकेत । 
र यूनानी ग्रंथों में मिलता हे | art (११७५११) ने. लिखा है कि १४० fo पू० श्रौर | 
i १३० ई० Fo के मध्य में श्रसिश्रोइ, पसियानोइ, तोखारोइ और सकरौली ने यूनानियों से ; 
j aga का प्रदेश छान लिया | त्रॉगस पॉपीयस के अनुसार इस श्राक्रमण में भाग लेने वाली | 
; नातिया केवल श्रसियानी ओर सकरोके दो दी थीं । हालून ने ग्रसियानी पाठ को कुसानी | 


विद्ध करने का वल किया है | १ त्रोगस के अनुसार ये ग्रसियानी ( कुसानी ) तोखारी के 
स्वामी थे । इध घटना का साम्य चीनी लेखकों के इस उल्लेख ते हो जाता है कि कुई- 
दवाझ ने यूची पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था | कालांतर में afa ( श्रार्शी ) 
और लग्नी एक हो समके जाने,लगे। चहार तोग्रिस्तान श्रर्थात्‌ चार att श्रौर तोक़ज़ 


~ 


श्रार्शीन या नव रशी एक ही देश, जाति और भाषा के सूचक बन गए नवीं शताब्दि के ¬ 
OH युइ,गुर ने चार ग्री श्रोर तिम्बतियों के विरुद्ध युद्ध किया और इससे एक 
शताब्दी पहिले उत्तरी तू-किऊ ने तोकूज़ आर्शीन और उनके निकटवर्ती तिब्बत के लोगों 
पर श्राक्रमण किया | हेनिंग का विचार यह हे कि तुग्र, त्र या त्वग्री यू-ची का परिचायक 


aR MUTA यू-सुन ( बून्छुएन ) का योतक हे | किंतु थाळ युग में, ये दोनों 
तत्व आपस मं छुलसिल कर एक हो गए थे ॥४२ > ० 


~ 


,, थार्शी-ठुखार जातियाँ पश्चिम की शरोर बढ़ती हुई बहुत दूर तक पहुँची | इनके 
चिह्न श्रनेक प्रदेशों और समाजों में दृष्टिगत होते हे । ईसा से पूर्व की प्रथम शताब्दी के 
FRE eer ə 3 

भाला है । dia कदफिसेस्‌ और कनिष्क की प्रतिमाओं में लंबी तलवारें अंगरचकों से परिवद्ध है । 

, मुद्राओं पर प्रायराः कनिष्क के हाथ में लंबा भाला श्रंकित पाया जाता है । किंतु वीम और कनिष्क की 
AAT पर छल्लेदार AIT का अमाव सा है । तथापि वासुदेव और उसके उत्तराधिकारियों की मुद्राओं 

पर यह स्पष्ट रूप से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मात से प्राप्त उपविष्ट कुषाण सन्नाट की प्रतिमा पर 

जो अंगरच्क है उस पर छोटे छोटे स्वर्णिम सितारे जड़े हुए हैं। यह सारमती वेश भूषा की एक प्रमुख 
विशेषता थी । शक-कुषाणों की उपर्युक्त वेश-भूषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे मध्यएरिया के घुमकड़ 
लोग थे। ता-हिया के स्थायी निवासियों से उनका मेल बिल्कुल नह खाता [ ठडविक वाखद्दोफेर, 

, ऑन ग्रीकस्‌ ऐंड शकस्‌ इन इ डिया, जनल ऑव दि एमेरिकन ओरियंटल सोसायटी माग ६१ 
(१९४१) go २४७-१४३; कुषाण और सारभातियो या saat के संबंध के विषय में देखिए, रने 
fiara Ama, रशर्श आारशेओलोज्ञीक ए इस्तोरीक स्यूर ले शा १४ १० ] 

_ ४१ - यु० हालून, त्सूर यू-त्सी फ्रागे ( उपयुक्त) ए० २५३०पा० टि० ४। 
है. | = ४२ - डब्ल्यु० वी० हेनिंग, र्गी एंड दि तुखारियंस्‌ ( उपडुक्त ) १०,५४६-५७१ । 
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२८४ नागरीप्रचारिणी पत्रि, वर्ष ६१, श्रंक ४, to २०१३ 
मध्य से ही कृष्णसागर के तटवर्ती सिराकी श्रौर अश्रोर्सी जातियों का i « 
< 4 5 


a 


साथ घुलमिल गए तो इस संमिश्रित जातीय समूह का नाम श्रलनोसी जने am 
केस्पियन सागर के तट से श्रथ्रोसीं की एक AIT खाशा दोन नदी की ओर अग्रसर af | 


संबंध था |४३ बाद में जब ग्रलेन ते अश्रोर्सी के प्रदेश पर अधिकार कर लिया' शौर 


कुञान प्रदेश में उनसे संबंधित पुरातत्त्वविषयक AI प्रचुर माचा में प्राप्त हुए ६४ 
नी के लेखों से ज्ञात होता है कि ग्रश्नोर्सी के साथ तगोरे नामक एक जाति ने मो प्र 
की ale प्रयाण किया वस्तुत! TAMA-AM ओर TMT एक हीर जनसंक्रमण की धारां 
प्रसरित हों गए | मंगोलों की दिग्विजय के अनंतर इन लोगों की कुछ जातियों उम 
समुदायों श्रौर sat में घुस गई' और दोबारा पूव की .ओर वापिस ग्रा पहुंची | जत 
समुदाय की श्रसुद और तोखुरौत शाखाएँ उन तुखारियों की परिचायक हैं जो मंगोल ३ 
साथ समन्वित हो गई थीं | इसी प्रकार श्रोसातियों की चारों प्रधान शाखा -- (१) ae 
श्रौर इसकी परिवारिक नदियों के किमारों पर रहने वाले दिगोर, (2) अरदोन के तये 
पर बसने वाले श्रलागीर ( ३ ),संदोन ओर फियागदोन के समीपवर्ती कुरतात श्रौर (! 
गीसलदोन के प्रदेश के तगते-ठुखारी तत्वों गे श्रोतप्रोत हैं । उनकी सबसे पश्चिमी शात 
दिगोर की अपनी स्वतंत्र बोली है जिसमें उनके प्र देश को दिगोर, दिगूर या दिगूरोन कहे 
हैं। खौरेन के मोज़ेस के भूगोल में इद शब्द का रूप भ्रश्तिगोर या असदिगोर हे गा 
है जो श्राशी तगोरे का सूचक है| ये दिगोर-दिगूर तुखारी-तगोरे के वंशज ये ।*१ 


कान-सू से डेन्यूब तक और श्राराल सागर से दक्षिणी भारत तक के fae 
प्रदेश में यू-ची ठुखारियों के संचरण ओर प्रसरण की इस रूपरेखा से यह स्ट हो बाता, 
कि “जहाँ कहीँ भी ये लोग पहुँचे इन्होंने वहाँ के नामों पर एक alee छाप बोड बै. 
तोग़र के रूप ada दिखाई देती हैं ।४० भारत के इतिहास में चौथी शताब्दी 
यू-ची लोगों ने प्रमुख भाग लिया ओर' कनिष्क के राज्यकाल में उनकी सचा अ 
तक पहुँची | सिलवें लेवी ने सिद्ध किया है कि भडौंच ate कल्याण के बंदा १ 


e 


४३.- ये युगे, शक ज्टूडीन प० ४४-७५ 

४४ - एम० आई० रोस्टोवेट्जफ्‌ , उक्रीथीन उ क डेयर बोस्फोरस १० ६०४ | k 

४४: वेर मिलेर, डी खे डेयर ओसेटेन (म'तरिस डेयर ta फीलोलोगी 0 
मिर t हुदूद-ए-ग्रालम Fo ४४५ | ee 

४६ ` लुडविक्र बाखुहोफेर, ऑन siaa ऐ'ड शकस्‌ इन g डिया (उपरोक्त ) ४” w 
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शब्द और संगति deg 
ह पर कनिष्क का अधिकार था |, इस विद्वान ने कनिष्क की पहचान पेरीत आ 2 | 
: इरीश्रियन सी में वर्णित संदनेस से की है। यह enaa इस तथ्य पर श्रावारित 
| उपाधि चंदन से मेल खाती हैं जो सूत्रालंक 


on 
ae 


र के चानी श्रलुवाद में कुषाण सम्राट 
| कल्याण पर कुषाणों का प्रभुत्व होने से वर पहुँचने वाले 
यूनानी जद्दाज रक्षकों के परे में ada लाए जाने लगे | दक्षिण में कुषागों के 
श्राधिपत्य का सादन रामायण और काशिका में माहिपकों के साथ ऋषिकों के उल्लेख से 
i भी मिलता है | *“ यद्यपि कुछ मुद्राओं के लेखों का पाठ विवादास्पद है जो एक राजा मान 


| कनिष्क के लिये प्रयुक्त हुई है 


को बताई जाती दे और जिनके श्राधार पर दक्षिण कुषाण साम्राज्य,की स्थायना का 
au सिद्धांत खड़ा किया गया है*१+ यह एक बड़े महत्त्व की मात है कि ग्यारहवों शताब्दी के 
S i 
० कवि Prem ( १०६२-१०६५ ई० ) ने दक्षिण में तुखारी Net का जिक्र किया | * 
a = 
ai ४७ - सिलवे लेवी कनिष्क g सातवाहन ( उपयुक्त ) १० ६१-१२१ | 
i) = - रामायण, किव्किधाकांड, ४१॥१०-- 
ष = भानृपिकॉस्चेव रम्यान्‌ arty । पाणिनि सूत्र ४२1१३२ पर काशिकाद्रचि, 
à ARJ जातः आर्धिकः, HIE जात: मादिपकः । गोतमी पुत्र शांतकणीं के न[सिक-युद्दालेख की 
7 दूसरे पंक्ति-प्रासिक-प्रसक-मुडक-तुरठ-कुकुरापरत-अ्रनुप-विद्रम-श्रकरावतिराजत CURE गोपाल 
MIEKA, BAIS वर्क्स भाग १ Jo २३१ ) 
४६ - वामन वासुदेव मीराशी, दि स्प्रेड ऑव शक ईरा इन साउथ इंडिया, इ'डियन 
i हित्टोरिकल छार्टरली, भाग २३ ( १६५० ) To २१६-२२२ । इस मत को श्री दिनेशचंद्र सरकार ने 
र, Is सिद्ध किया है [ दि स्मेड ata दि शक ईरा इन साउथ इ'डिया, इ'डियन हिस्टोरिकल 
FE) BAe भाग २७ ( १३५१ ) १० १७४-१७६ ] । मीराशी ने इसका प्रत्युत्तर भी दिया है [दि स्प्रेड 
ज्र | Wa शक ईरा इन साउथ इ'डिया, इंडियन हिस्टोरिकल कार्टरली ( १६५१ ) १० ३४१-३४६ ] 
ग ५० - विल्हण, विक्रमांकदेवचरित १८1९३-- , 
7 काल: कामन्जरगि रिपतेय: प्रयाणे धरित्राँ, A 


तुक्र्खाराणां खुरपुटरवैः च्मापशन्यां चकार । 
श्री sraratafaattas: सोऽपि यं प्राप्य Ri 
` 3 कर्ण: कर्णामृतरसभरास्वादमन्तस्ततान ॥ 2 
यहाँ यह वात उल्लेखनीय है कि मध्यकाल में तुवार शब्द का आदिम जातीय अभिप्राय लप्र i 
हो गया था । यह शब्द केवल घोड़े के अर्थ में रूद़ हो गया था । किसी जाति का इससे कोई संबंध न्हा 4 
रदु गया था। विल्हण के अतिरिक्त पंद्रहवीं शताब्दी के दिंदी कवि मलिक मुहम्मद जायसी ने इसी F 
|... धोडे के seh में इस शब्द का प्रयोग किया है; qaaa, रतनसेन पद्मावती: विवाह खंढ २७६।२६-२:-- 3 


> 
3 


a 


~‘ > ` 
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२८६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१, अंक ४, सं० २०१३ 
| ` सिलवे लेबी ने तो यहाँ तक प्रमाणित किया हे. कि कुषाण सुदर x š 
| पहुँचे श्रौर उनका साम्राज्य द्रविड़,देश तक फैला । इस मत की पुष्टि में उचने ३ 
कालीन-हान-ब्रत्त को उद्धृत किया है जिसमें यह उल्लेख त्राता हे कि ता यू-ची ने as 
ली के राजा को परास्त करके बंदी बनाया । तिलवें लेवी ने तुङ्‌.ली की पहचान द्रविह पे 
| की है ।*१ किंतु एफ० डब्ल्यु टॉमस ने इस मत का खंडन किया हे । उनका विचार है 
कि तुझ-्ली कदापि द्रविड़ नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ Ge नहीं पाए जाते श्रौर xis 
निवासी दने लंबे नहीं होते जितने हान aa में लिखे हुये हैँ । टॉपस के मतानुसार तुर 
ली किसी "शब्द का, अनुवाद नहीं है वरन्‌ अनुलेख हे और इसका ग्रथ पूवी प्रदेश 
( प्राच्य विभाफया प्राग्देश ) 21° यह शब्द प्रसिश्ोई का पर्याय है जो मगध के 
निवासियों के लिये प्रयुक्त होता था । यदि थह विचार युक्तिसंगत है तो इसमें myy 
सीमा तक HUY साम्राज्य के प्रसार का साक्ष्य उपलब्ध हे । तिब्बती लेखकों ने साङ्गे 
ae पाटलिपुत्र के राजाओं के साथ कनिष्क के युद्ध का उल्लेख किया है | मथुरा, mad 
alt सारनाथ में कनिष्क के कई शिलालेख मिले हैं श्रौर गाजीपुर ate गोरखपुर में उसी 
मुद्राएँ प्राप्त हुई हैं। कुछ जैन ग्रंथों में इस ब्रात का उल्लेख है कि पाटलिपुत्र में पुर 
का राज्य था | इस मुरुंडराज के साथ जैन आचार्य पादलिस्त सूरि का घनिष्ट संबंध बताया 
जाता है | इस आशय के संकेत चीनी विश्वकोश कू-दिन तू-चू में भी मिलते हैं। माब रे 
gasi ने फू-नान के साथ अपने राजनेतिक संबंध स्थापित किए थे ।१३ इन पूवी पदेशो 


W 


पॉवरि तजहु देहु पग पैरों आवा बाँक तोखार । 
afg मौर छत्र सिर तानहु वेगि de असवार ॥ 
बही, बादशाह चढ़ाई खंड ५१२॥५ 
करिं तोखार पवन ` सों रीसा। 
3 कध ऊँच श्रसवार न दीसा॥ 
जायसी ने घोड़े के अर्थ में इस शब्द के तोखार के अतिरिक्त तुखार? रूप का भी प्रयोग कि 
हैं; सिंहल दीपवणन खंड २६।४-- 9 £ > 
| द AR सहस घोर घोरसारा । । साँवकरन बालका तुखारा | 
| ५१ - सिलवे लेवी; कुषाण ए सातवाहन उपयुक्त ) । 
: ५२ - एफ० डब्ल्यु० टॉमस; संदनेस, नहपान, चष्टन ऐ'ड कनिष्क, IS ली, पावन 
we FE घुकिस्तान, न्यू g faa एंटीक्क री भाग ७ ( १६४४ ) go ८१-१०१ = 
५३ - सिलने लेवी, दो पात मेकोन्यु, मेमोरियाल सिलबे” लेवी ९० २६५-२४९। | 
A 
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शब्द श्रोर सक्ति Jey 


का शासन महाक्तत्रप खरपल्लान श्रौर WAT वनस्पर के eit में था “Y इस qapaz 
ee हो जाता दै कि कनिष्क का विशाल साम्राज्य कापिशी और genge (वेगावर ) 5 
गाजीपुर, सारनाथ, गोरखपुर A पाटलिपुत्र तक फैला sant था | इसकी दक्षिणी सीमा 
दक्षिण के पठार से जा मिली थी | यह महान साम्राज्य उस गंभीर और विस्ती सांस्कृतिक 
सामंजस्य का पुटपाक था जो ठाकुर शब्द के प्रचलन में प्रस्फुटित हो उठा | 


ठाकुर शब्द की ऐतिहासिक ate सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के निल्पण के उपरांत cat 
भाषात्मक पक्ष का AAA समीचीन हो जाता है। वर सर्वविदित है कि Faji का 
dig उस जातीय समुदाय से था जिसे 'तुखार! नाम से श्रभिद्वित किया, जाता दे | afa 
या श्रसियानी उनकी एक शाखा थी जो कालांतर में उन्हीं के नाम से gat जा लगी | 
भारत म॑ श्रवि को ऋषिक और तोखारियों को तुखार करते ये | संस्कृत ग्रंथों के चीनी > 
` अनुवादों में तुखार को तू-दो-लो लिखा जाता था, और इसका श्र T- ratar 
था | उदाहरणाथ ४२१ ३० मं गुणवमा ने एक भाषाओं की तालिका का नो चीनी 
अनुवाद प्रकाशित किया उसमें तुखार फा भाषांकर यू-ची fea) कुमारजीव ने 
प्रज्ञापारमिता के बृइदूमाष्य के भाषांतर में इस शब्द को ता-किया-लो लिखा और इसका 
अनुवाद सियाओओ-यू-ची क्रिया (°° इस शब्द का eq पाठ” तेऊ-कीःलो ( तेउ-क्रिय 
लेक शै भी था | इस रूप का मूल तुकारक था, श्रर्थात्‌ इसमें महाप्राण aa श्रवोष के 


स्थान पर श्रत्पप्राण कंख्य ANT था | यह तुकार पाठ वस्तुतः ame पर आधारित दे | 
इसका AANT FA TAT एक मौलिक कंख्य सघोष का अवशेष है। वस्तुत; पश्चिमी 
श्राशी या कूचा की भाषा में स्वरपरिवृत aaa श्रघोष हो जाते हैं, उदाहरण के लिये, 
संस्कृत ्रगरु> कूची WHR; Fo अश्वगंधा > He अश्वकांत; तगर>तकर |५९ इसी 
प्रकार, सुग्दी भाषा में सघोष वणु श्रघोष ददो जाते हैं, Gs, do. घंटिका> क्नत्िक 
Yo निर्घातन > निञ्चक्त्म, do शिवधोष सिक्वोस, do गंधव > aaa; do गद्धकूट > 


५४ ` भ्द्रीस बनर्जी, det एक्सपेंशन ग्व दि कुषाण con, इ डियन हिस्टोरिकल, 


> पीटरलोी, भाग २७ ( १३५१ ) Jo २६४-३०३ | > 
हेमचंद्र रायचोधरी, पोलीटिकल हिस्ट्री ata ऐ शियेंट इंडिया ( पंचम संस्करण ) १० ४७२ | ही 


५५ - सिलवे* लेवी, फ्राग्माँ दू तेक्स्त कूचियाँ १० २४-२५ | 
ao XR- श्र सिलवे लेवी, वही; जा एस० लेन, स्टडीज़_ “इन कूचियन ग्रामर, [ ससीमेट ड़ दि | 


7 जनेल ऑन दि एमेरिकन ओरियंटल सोसायटी संख्या १३, माचं १६५२ ] |. 
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क्रतववति; गोत्र> क्त्र; गोतम > क्त्रत्म । ^° यही विशेषता पेशाची ह; ममी प 
जाती है। इसमें भी दो खरों के बीच में आने वाले सघोष स्पशं वर्ण ग्रधोष ven 
जैसे गगनं > गकनं, राजा> राचा, वारिदः> वारितो | “हेमचंद्र के अनुसार यह 
बिशेषरूप से चूलिका पेशाची प्राकृत में मिलता RI «ग्रबोधचंद्र बागची ने qs 
शब्द को चूलिक जाति से संबंधित किया है जिसका उल्लेख महाभारत (६७५३२६७) 
तुषार, यवन श्रोर शक के साथ हुश्रा है | उनके WAI यह शब्द झू-ली फा पांतर है जे 
चीनी लेखों में सुग्द का/नाम है। गॉथिश्रो ने श्रपनी सुग्दी व्याकरण में यह विद्व fia 
है cat (लिक) का मूल सूलिक है जो सुग्दी शब्द “सुबृदि,क? का पूर्वी-दक्षिणी बह 
चाल का रूप है | १° प्राचीनकाल में सुग्दी व्यापारी बहुत दूर-दूरतक पहुँच गए थे | भार 
से भी उनका गहरा संबंध था । बाग्ची ने सिद्ध किया हे कि चौलुक्य श्रोर सोलंकी ay 
ed सुग्दी लोगों से संबंधित थे ओर पंजाब में शाहपुर जिले get राजपूत, मुलतान 
के सोल्गी श्रौर dese जाट और लुधियाने, मच्छीवाडे ्रोर अमृतसर के ax इनी तुरी 


i 


५७ - वे वेनिस्त, तेक्स्त सोग्दिथाँ, go २५६-२५७ | 
५८ + हेमचंद्र, सिद्ध-हेस-शब्दानुशासन ८।४।२२५, कुमारपालचरित ( प्राकृत द्वयाश्रय WA) 
परशुराम लक्ष्मण वैध द्वारा संपादित ए० ५९३-- 
“चूलिका-पैशाचिकें तृती य-हुर्ययो राय-ह्विती यौ? । 
चूंलिकापैशाचिके वर्गाणां तृतीयातुर्ययोः स्थाने यथासंख्यमाथद्वितीयौ Waa: । नगरं) नवार 
afta: » मक्नो, गिरितंटं > किरितटं, मेधः ) मेखो, ear: > वत्रखो, धर्मः > खम्भो, राजा > रावा, 
जर्जर > चच्चरं, जीभूतः > चीमूतो, निमौरः > निच्छरो, wale ) छच्छरो, तडागं > तटाकं, Het) 
Hedi, डमरुक > टमरुको, गाढं ) काठ, पंढ: ) संठो, ढक्का > saan, मदनः > मतो, कंदर्षः pal 
दामोदरः > तार्मीतरो, मधुरं ) मधुरं, बांधवः > पंथवो, धूली > gett, वालकः > पालको, रभतः > रषी 
रम्भा > रम्फा, भगवती > फकती, नियो जितं > नियोचितं । कचिल्ञात्षणिकस्यापि । पडिमा इत्यस्य साने 
परतिमा । दाढा इत्यस्य स्थाने ताठा । 
बररुचि के प्राकृत प्रकाश! में चूलिका पैशाची का पृथक्‌ निर्देश नहीं. किया गया है। शै 
-  पैशाची के अंतगत ही रखकर इसके विषय में उपरोक्त लक्षण का उल्लेख किया गया दै। प्राकृतप्रकाश 
१०३ (qo ल० वैद्य का संस्करण ) ए० १११--वर्गाणां तृतीयचतुर्थयोरयुजोरनाचोराची | इस परया 
की टीका इस प्रकार हे । वर्गाणाम्‌ तृतीय ' चतुर्थयो वैणयो रथुक्तयोरनादौ वर्तमानयो स्थाने आयौ 
तथमद्वितीयौ भवतः। गकनं, मेखो, war, शिच्छरो बटिसं, दसवतनो | माथवो, गोपिती, क 
सरफंस सलफो | . जान ` किम्‌ । संसामो, वग्बो इत्यादि । श्रनादाविति किं गॅमनं शत्यादि। ७ | 
i ५९ - रोवर_ गोधिश्रो, एसे 3, ग्रासेर सोग्दियान go ६। | 
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, नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
व वर्षे ६२: अंक ४; संवत्‌ २०१३ 
` aT a 4 क्रि x 
. शब्द थोर संस्कृति” , 
- i ; 
a oe : 
[ श्री बुद्धप्रकाश ] र 
; ठाकुर शब्द BX इसके रूपांतर उत्तरी भारत की प्रायः समस्त भाषाओं में 


aaga होते हैं । नेपाली भाषा में “ठाकुर? ( ख्रीलिंग 'ठाकुरानी? ) का श्रथ स्वामी है | 
इस उपायि से "दास और सेवक अपने स्वामी को संबोधित करते हैं । शीना में ठाकर? 
नाई का द्योतक दै । कानपुर के कुछ axa परिवारों में भी मैंने नाई को 'ठाकुर? कहते 
सुना दै । श्रासामी में “ठाकुर” ब्राह्मण के लिये प्रयुक्त होता है । अदी बंगला श्रौर उडिया में 
भी इसका ग्रभिप्राय है । इसके श्रतिरिक्त यह देवता का बोधक भी समका जाता है | 
हिंदी में राजपूत इसे श्रपने नाम के साथ जोड़ते हैं और यह भूमिपति तथा «भगवान के 
लिये भी aga होता है। पंजात्री, में “ठाकुर? जमोंदार का पर्यायवाची दै, सिंधी में 
ठाकुर! फकार का ५रिचायक है'श्रोर कश्मीरी में 'ठोकुर? देवप्रतिमा के लिये बोला बाता 
, | . है गुजराती में 'ठाकोर! श्रौर “ठाकुर? राजपूतों की एक जाति है और मराठी में ठाकुर? 
उत्तरी कोकण की एक वन्य जाति का सूचक 21 ये सब्र शब्द संस्कृत शब्द “ठक्कुरः और 
j इसके प्राकृत रूप SH, SHV और SRC पर आधारित g | प्राकृत में इन शब्दों 
का ग्रथ क्षत्रिय, राजपूत, ग्राम का नेता, मुख्य; प्रधान या स्वामी होता दै! | संस्कृत में 
'ठक्कुर? शब्द मोनियर विलियम्स के मतानुसार देवता, पूज्य, मुख्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति 


p 


S 3 , ® इसी शीर्षक से लेखक का एक निवंध नागरी प्रचारिणी पत्रिका श्रंक ३-४ संवत २०१२ में प्रका- 
| शित हो चुका है। प्रस्तुत निबंध उसका पूरक दै । --संपादक 5 

| १ - ade, कंपेरेटिव एण्ड एटीमोलोजीकल डिकशनरी'ऑव दि नेपाली लेंग्वेज ६० २५१॥ 
be पाइअ-सइ-महर्णवो go ४६०॥ विजय राजेन सुरीश्वर, अमिधानराजेन्द्र, भाग ४ 


. रा १३७६ | a: 
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के लिये प्रयुक्त होता हैः | TARA कोश में ठक्कुर! के र्थ देवप्रतिमा, 
दिए गए हैं।* पाली में हमें यह शाब्द नहीं मिलता । किंतु जी० पी० aaa 
श्रपने पाली नामों के कोश में “ठकुरक? शब्द का set ख किया है जो चूलवंश में था 
यक्‍लैत्तयोधा के नेता के लिये व्यवहृत gar है। ये योधी शस्त्रोपजीवी सैनिक थे जिर 
yalang प्रथम ने अपने प्रतिद्वंद्वी मिच की हत्या करने ओर सिंहल पर श्रधिकार a 
के लिये नियुक्त क्रिया था । विल्हेल्म गाइगेर के मतानुसार ये सैनिक दक्षिण भाएत 
निवासी थे किंतु मालालारोखर की संमति में वे राजपूत थे जैशा कि उनके Aaa 
'ठाकुरक?'के नाम से प्रतीत होता हे” । इस शब्द के मौलिक श्रमिप्राय को हमने ३ 
लिये इसके प्राचीन प्रयोगों का अध्ययन आवश्यक है | 


x T श्रौर fy 


SFL शब्द हरिभद्रसुरि कृत 'समराइच्च कहा? में प्रयुक्त हुआ है। जैन परंपरा के 
श्रनुसार इस लेखक का समथ ५८५ ( fo) या ५२६ (६० ) हे । परंतु हेरमान याकर 
ने उसका काल ७८८-८२० fo निर्धारित किया है |९ इस ग्रंथ में ‘SH शब्द बहुवचन 
में प्रयुक्त हुश्रा है। वहाँ इसका अभिप्राय एक जाति से है जो शबरो के साथ लड़ी थी*। 
उक्त लेखक द्वारा ठकुरों और शबरों के युद्ध का उल्लेख इस बात का साक्ष्य देता है हि 
ठकुर भी शत्र के समान एक जाति का नाम था । इस प्रसंग में ठकुर के साथ किसी श्रादर- 


सत्कार-भाव का समावेश नहीं है | यह श्रन्य जातिवाचक daat के समान एक जाति क्ष 
सामान्य नाम है | 


हरिमद्रसूरि के पश्चात्‌ कश्मीर के प्रसिद्ध CC कल्हण ने राजतंरंगिणी 
( रचनाकाल ११५० ई० ) में कलश और हर्ष के राज्यकाल ( १०८९-११०१ ६०) . 
फी घटनाओं का वर्णन करते हुए 'ठक्कुरों' का उल्लेख किया है । यह वर्णन राण 
fm i N 
३ - मोनियर-विलियम्स, ए संस्कृत-ईगलिश डिक्शनरी, go ४३०। 
४ - वाचस्पत्य, भाग ४, Jo ३१८६ | E e 
५ - जी० पी० मालालाशेखर, डिक्शनरी ऑव पाली प्रॉपर त्रेम्स, भाग १ go ६७८-२०९। 
६ - हरिभद्रसूरि इत समराइच्च कहा, हेरमान याकोबी का संस्करण, प्रस्तावना ४० २ | 
$ - समराइच्च कहा, ए० ५४८, “्बडियं पहाणजुज्मं, पाडिया कुलउत्तया, भग्गा 
,वाणरेहि विय बुक्‍्कारियं सबरेहि। ast अमरिसेण नियत्ता ठकुरा, Yat सबरात्ति वेढिया रसाए 
णम्‌ । संम्पलगां जुज्मं | महया विमद्देश निड्जिया FE औ पाडिया कुमारपल्लीबई, गढिया 4 a. | 
कुमारचरिएण विम्हिया ठङुरा को उण एसो क्ति चिन्तियमरेहि ।? | 
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ब्द और संस्कृति २७३ 


नोरी )-नरेश फी मृत att के पत्र सं पाल के राज्याभिप Fe 
६ रोरी )-नरेश फी मृत्यु श्रौर उसके पुत्र संग्रामपाल के राज्याभिषेक से ante. छवी 


है + संग्रामपाल का चाचा मदनपाल तुरंत ही विद्रोही हो गया और उसके श्रातंक से 
संग्राम की भगिनी ओर ठक्कुर जञस्सराज ने कश्मीर के राजा कलश की सहायता 0 
किंतु राजपुर की जनता ने कलश परं संदेह किया और उसकी सेना उलटी लो 
AHL कलश के उत्तराधिकारी हषं के सहायक और सहयोगी थे | श्रपनी 
उसने राजकीय सेना को शांत रखने के लिये कारागार से sart को भेजा था | 
में लोहरीन घाटी में स्थित लोहर दुग के avast को ठक्कर कहा गया है १ | 


इस ग्रंथ 
इस gi 
पर.तारीख-ए-फरिश्ता ओर तबक़ात-ए-अकबत्ररी के श्रनुसार महमूद ATA ने श्राक्रमण 
किया था | इन सब उल्लेखों से ज्ञात होता है कि राजतरंगिणी में age एक विशेष 
योद्धाश्रों के लिये प्रयुक्त किया गया 2 । र 

लगभग उसी काल में जव कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की हेमचंद्र श्राचायं 
के शिष्य लक्ष्मणगणी ने अपने सुपासनाह चरि में ( जिसे उसने ११४३ ई० में पूरा 
किया ) ‘sage शब्द का प्रयोग किया |१ ग्रंथ में उदयपुर के नवधन नामक एक 
व्यापारी की कथा श्राई है | एक बार एक ठक्कुर ने उसकी दुकान से दस हर द्रम्म के 
बतन खरीदे | दूसरी बार वह उसकी दुकान से बीस हजीर द्रम्भ के कपड़े उधार 
ले गथा ओर दास नहीं चुकाया। नवधन ने सरकारी श्रधिकारियों की सहायता प्राप्त 
करने की चेष्टा की किंतु उनमें इर एक ने घूस माँगी | इस कथा में 'ठक्कुर! एक धनिक 
व्यक्ति के रुप में आया है|११ 


६ - राजतरंगिणी ७।५३३-३७। 
६ - वहो ७।७०६-७३६। 
१० - लक्ष्मणगणी कृत सुपासनाहचरिञ्च ( हरगोविंददास टी० शेठ द्वारा संपादित ), प्रस्तावना 


११ - सुपासनाइचरिञ्र, Jo ४१२ । 
तह सुविसुद्वनएणं न वधणवणिओ RI वाणिज्जं । 
नियहल्ठे ` उबविठ्ठो विसिठ्ठपाणिएहिं नियएदि॥ 
अह कोवि saga किणइ तस्य esha दससहस्साणं । 
a ae दम्मे लेइ पुणो तदः पुणे देइ॥ 
अंह Aag य तेणां sen विससेहस्सदम्माणम्‌। 
गहिया कप्पडमाई मग्गइ तो नवधणो, मुल्लम्‌॥ 


as 
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तदनंतर नेमिचंद्र के 'सठ्ठिसयपयरण? ( तेरहवीं शताब्दि ) X (द T 
व्यक्ति क लिये हे ईर aR gy 
प्रयोग एक प्रभावशाली व्यक्ति के लिये है । | 
फिर चौदहवीं शताठिद में राजा हरिसिंह के मित्र ज्योतिरीश्वर कवि 
( लगभग १३२४ ई० ) ने पने धूतेसमागम नामक प्रहसन में ठक्कुर शब्द 
किया | इसमें एक मृताङ्गार StH के आश्रम का उल्लेख है |१४ 


रेलराचचाई 
झा प्रयोग 


१४०० ई० और १५५० ई० के बीच काव्यप्रकाश फी काव्यप्रदीप नामक शीक 
के रचयिता गोविंद ठाकुर का उपनाम 'ठक्कुर? शब्द की याद दिखाता है | 

१६७५ ६० 'के बाद के दलारि रसिंहाचाये कृत स्मृत्यर्थसागर में उद्वत 
श्रनंतसंहिता में ठक्कुर शब्द देवता के ग्रथ में व्यवहृत हुआ है।१४ 

इस बीच भाषासाद्दित्य में ठकुर, ठकुराई शब्द «के gga से प्रयोग खागी | 
( राजपूत ) क्रे ग्रथ में पाए जाते है ।१% 

“ठक्कुर-ठकुर! शब्द के उपयुक्त प्रयोगों के श्रध्ययन से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश 
Had है (१) यह शब्द पहले प्राकृत में प्रचलित होकर बाद में संस्कृते 
प्रविष्ट हुआ, (2) पहले यह शबर के समान एक विशेष जाति का नाम था श्रौर वाह 
में ग्रादर-सत्कार के ग्रथ में प्रयुक्त होने लगा और प्रभावशाली व्यक्तियों के लिये इका 


ae 
प्रचलन हुआ, ( ३ ) ठर्वकुर की उपाधि क्षत्रियो या राजपूतों में चालू हुई श्रौर कालांत 
में ब्राह्मण भी इसका प्रयोग करने लगे और फलंतः यृह शब्द देवता का द्योतक बन गया, 


१२ - नेमिचन्द्र भंडारी कृत सट्टि सयपयरण , गाथा ec 
श्यरणं SHIT आण अङ्गेण होइ मर णदुद्दस्‌ | 
_ कि पुण तिलोयपहुणो जिणिंददेवा हिदेवरस ॥ 
१३ - ज्योतिरीश्वर कृत धूतंसमागम ७५॥९-'मृतांड्ञारठक्‍्कुरर्‍्या श्रभोऽयम्‌ / 
.„ १४- अनंतसंहिता, वाचस्पत्य भाग ४ १०, ३१८९ पर उद्धृत--'सुदामा नामगोपाल AAR 
सुंदर ठक्कुरः ।? j 
5 १५ - मलिक मुहम्मद जायसी at पद्मावत जन्म खंड, ५७।४-- 
'ठाकुर अंत चहै जो मारा ae सेवक कहें कहाँ उबारा ॥ 
पद्मावत, वादशाह चढ़ाई खंड, ५०३॥३-४ — 
; खत्री आ. पँचवान ,बघेले । अगरवार चौहान चेंदेले ॥ 
गहरवार परिहार सो a । मिलनहंस ठकुराई जुरी॥ | Sa 
अन्य स्थान पर जायसी ने 'ठकूराईः का प्रयोग राजपूर्तो के मुख्य परिवारों के लिये किया र' 


f 
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= 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


e 


r 


है 


2 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शब्द श्रौर Peck 
Tee और desfa २७५ 


1 > (४) इस शब्द का ग्रांवेर्भाव प्राचीन साहित्य में ग्राठवी शताब्दि के लगभग za, श्रौर 
(४ ) यह किसी बाह्य उद्गम से ग्रहण किया गया | | 
| sto सिलवें लेवी ने ठाकर शब्द क्री निष्पत्ति तुकी शब्द तेगिन, तेकिय या 
| afa से सिद्ध की थी। eto adigan चटर्जी ने इस निरुक्ति को स्वीकार किया 
। उनके मत से शाब्दिक और आर्थिक दोनों दृष्टिकोणों afta ठाकुर के साथ 
संबंधित zl उन्हाने लिखा हैं कि बहुत माषाध्यों में ग्रंतिम ९१, "ल? और “न? परस्थर 
परिवर्तनीय दोते हैं । इसर शब्द के द्वितीय भाग में जो खर है प्राचीन मौलिक तुर्की 
में वास्तविक “द? नदीं था बल्कि एक प्रकार का ्रौष्ठ्य था जो सहज में भारतीय 'उच्चार णु- 
Ra हो जाता था | आंतरिक व्यंजन 'क' या धा? था और प्रथम भाग का 
व्यंजन! ए? या “एइ? ( =ग्रंगरेजी के छोटे ए के ऊपर दो विदर्ग्रो “” से युक्त WR + 
के समान था जो भारत se या दीर्घ अर! हो जाता था। जहाँ तक मौलिक 
तुर्की शब्द के दस्य त-कार का संवंध है यह सामान्यतः मूर्धन्य महाप्राण रूप धारण 
कर लेता था ।१९ इस प्रकार तेगिन से ठाकुर शब्द वन गया | वस्तुतः एक पाश्‍चात्य तुक 
i राजा ने ६२० Fo ओर ६५८ ई० के बीच ° 'शाही-तेगिन' नामक उपाधि धारण की | 
` | इस राजा की मुद्राओं को, जिनपर यह उपाधि ब्राह्मी ate agh लिपियों में कित दै; 
i फिशमान ने प्रकाशित किया है ।*° कुछ विद्वानों का ऐसा विचार है कि यह बद्दी राजा 
र है जिपने ६४४ ई० में कुंदूज की तटवर्ती अपनी राजधानी में चीनी यात्री हेन-त्सांग का 
स्वागत किया था ।*“ किंतु ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि इस राजा ने भारतीय 
| घटनाचक्र में कोई विशेष भाग लिया या ऐसे भी तथ्य सामने नहीं हैं जिनसे यह प्रतीत 
| ` हो कि इसे उपाधि को धारण करने वाले राजाओं ने भारत के aaa में कोई महत्तपूर्ण 
स्थान प्राप्त किया हो । यह सत्य है कि राजतरंगिणी श्रादि कुछ dat में' तुरुष्को का 
ata आया है और एक दैइय-शिलालेख में कोककल्ल के तुरुष्कों को परास्त करने का , 
र उल्लेख मिलता हे । इसके ्रतिरिक्त-श्री ब्राग्ची ने कलचुरी राजाग्रों को तुक सिद्ध करने ‘ 
की चेश फी है। उनके मतानुसार 'कलचुरी? तुर्की शब्द कुलुचूर का रूप है जोतुर्की ७ | 
_परदारों के लिये प्रयुक्त होता था।* ° किंतु यह लक्ष्य करने की बात है कि कलचुरी राजाओं 
१६ - डॉ० सुनीतिकुमार चटजीं का मेरे नाम दिनांक १२-४-५५ का पत्र । 
१७ - रने फिर्शमान, ले खियोनित-हेफतालित, १० ४८-४६ । ` 
_ १८ - एदुआ शावान, दोक्युमाँ स्यूर ले तू-किउ ओक्सीडॉतो, १० १९७ । 
k झो १६ - प्रवोधचंद्र वाग्ची, इण्डिया ए'ड सेंट्रल एशिया, १० १९९ । , ; 
७ है = & 
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ने तेंगिन या ठाकुर की उपाधि को कभी धारण नहीं किया। दूसरे यह कि इनका 
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अधिक नहीं रहा fad यह मान लिया जाए कि तुर्की भाषा के शब्द भारत में इनी दरः 
PN 


श्रौर गहराई तक पहुँच गए कि ठाकुर शब्द समस्त देश में प्रतिष्ठित हो गया | ह 
यह सिद्ध न हो जाए कि तेगिन उपाधिधारी लोगों का मारत पर पर्यात्त nga राग 
अनुमान करना बहुत कठिन है कि उनकी भाषा का एक शब्द इस देश में इतनी पितर 
और प्रतिष्ठा का द्योतक बन गया | भाषाओं का ग्रादानप्रदान संस्कृतियों के मेलमिलाए प 
अवलंडित हुआ करता है। जहाँ सांस्कृतिक संत्रंधों का साक्ष्य पर्यात्तन हो वहाँ daa 
ध्वनि के सादृश्य पुर शब्दों के श्रदल बदल का सिद्धांत खड़ा करना afin 
नहीं । इसके श्रतिरिक्त तेगिन तुर्की में एक राजकीय उपाधि है और भारत में Gay 
जातिवाचक नाम के रूप में सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ । इसके प्रारंभिक व्यवहारों में कहीं भी 
राजक्रीय पदों का आभास नहीं मिलता। wai इसे तेगिन से संबंधित करना उचित नहीं जान 
पड़ता | भाषाविज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान श्री एच० डब्ल्यू" वेली ने मुझे अपने ४-३-५ है 
पत्र में लिखा है कि “यह dar नहीं है कि तुर्की शब्द तेगिन का इससे कोई 
सरोकार हो |”? 


ठाकुर शब्द की शुद्ध निरुक्ति निर्धारित करने के लिये एक विशेष शब्दसंमूर पा 
अध्ययन करना श्रावश्यक है जिसका संबंध तुखार जाति से है। स्ताइ ल-होल्स्टाइत- 
शीषक्र पांडुलिपि के श्रन्वेषण के पश्चात्‌ और उसमें प्रयुक्त चौंगर शब्द के श्रतुसंघाम मे 
अनंतर इस अध्ययन का महत्त्व बहुत बढ़ जाता" है* *। इस पांडुलिपि में स्थानों शरो 
जातियों की एक तालिका है जिसके ग्रावश्‍यक अंश का. अनुवाद sego बी० ein’, 5 
इस प्रकार fat है-- | ee 


“राजकीय'कत्रीला, यगलकर, पाँच जातियाँ : बुकु, HA, TIAA, कोखा(-- 
ये तोली हैं | राजक्रीय परिवार सिक्‍येर, पाँच जातियाँ, त्तौगर, इयेब्यार, VÅT, cae 
और श्रन्य ग्रिलयबुत जो श्याम-पर्वतो पर रहते हैं--ये तरदुश छहलाते हैं। geal म 
तुर्क बयीरकु और शुमुल mee `` ` पाए जाते है ।?९६ | 


२० - इफ० sago टोमस और स्टेनकोनो, हू मिडीवल डॉक्युमेंट्स पम तुन दवि 
- Baal एथनोम्नाफिस्का म्युजियम्स्‌ स्क्रिफतेर, ओसलो ( १६२६ ) Go १२८ आदि | 
"२१ - डब्ह्यु० ato FE. अ श्री एंड दि तोखारियन्स्‌ बुलेटिन ऑव'दि स्कूल आव गो 
ऐंड एफ्रीकन स्टडीज़ ( लंदुन ) भाग ६ ( १६३८ ) पृष्ठ ५४६-५७१ | 


¢ 
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शब्द श्रौर संस्कृति ३४७ 


gao डब्ल्यु वेली ने,चोगर की पहचान माएस तितियानोत नामक एक रेशम के 
व्यापारा क वात्रातवरण म वणित योगार नामक नगर से की है जो चीन के कान-पु 
प्रांत में अंशुक-माग (ferez) का एक प्रशिद्ध पड़ाव था | उन्होंने सिद्ध किया 


A 


है किइस नगर का नाम gan जाति के नाम “dae तोखार” से संबंधित है | 
इस विषय का KESSE RU] विवेचन करके वेली ने अपने निष्कर्ष इन शब्दों में व्यक्त 
किए €— 


“यह युक्ति प्रस्तुत की गई है कि 'तोग़ार-तीखार! नामक प्रदेश के उन, लोगों' का 
देशी नाम हे जो कालांतर में AFA में तुखार क लाए | इस प्रकार उनका इतिद्दास चीनी 
लेखकों द्वारा वित ता यू-ची कै aa से मेल खाता है 7१२ 


= 


देनिंग इस fad से 'सहमत नहीं | उनका विचार यह है कि तुकी जातियों 
को तालिका H “सागर! नाम के व्यवद्धत होने से वह प्रतीत होता दै कि यह शब्द तरदश- 
a7 
समूह की एक तुळ जाति का RAAR है । श्रतः इसका तुखार या यू-ची से कोई संबंध 
9 


नहीं दै । श्रनुस्वार लगने से यह शब्द “तोदृर” बन जाता है श्रोर तोग्रं नामक एक 
तोलिस जाति का पर्याय प्रतीत होता दै जिसका उल्लेख श्रोरखोन के श्रमिलेखों "में पाया 


STEELE ४ आज 40 NF २० ८० स्या 
a थ!थधखब  _ पैड 


है. .__ 


: जाता है श्रोर जिते चीनी लेखकों ने ठुझलो शब्द से ग्रमिद्दित किया है 123 इस विचार 
F का समथन करते हुए पॉल पेलिश्रो ने लिखा दे-“हमने एक वार देशकाल-संबंधी 
श्रापत्तियों के होते हुए भी एच० डबल्यू० वेली के विश्वास पर यह मान लिया था कि 
न खोतानी नाम “तौयर” तुखार को द्रोतक है । किंतु खोतानी में बहुत से फंदे हैं । उसके 
| , बाद से ग्रह समक लिया गया है कि “तोगर' तुर्क जाति तोंग्र की, जिसे शावान की 
दोक्युमॉस्यूर ले तू-किऊ'? में तोळ-लो ser गवा है श्रोर जो थाळ युग से बहुत प्रसिद्ध 
7 | हुई, खोतानी छाया हे ।१२४ fea चौगर की तुर्की जातियों की एक तालिका में प्रयुक्त 
येर होने मात्र का अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं है कि इसका यू-ची से कोई संबंध नहीं है | 5 
bE 
२२ - एच० डब्ल्यु० बेली, सोगर, बुलेटीन श्रॉव दि war श्रॉव ्ररियण्टल, एंड एक्रिकन स्टडीज 
भाग ८ ( १९३७) go ६१६ | = 3 
ठ २३ - डब्ल्यू० dto हेनिग, अर्गी एंड दि तोखारियन्स्‌ ( उपयुक्त ) । | 
२४ - पेलिओं द्वारा लिखित फूरो के नाम एक पत्र का अंशा "जिसे उसने ला वीय रुत AF दू ' ; 
A TAA ग्रा IAEA, भागे २ १० २३८ पर उदन किया है । पेलिंश्रो, था प्रोपो य तोखरियाँ, ae E 
`, | 2 पाओ, भाग ३२ (१९३६) १० २९८ | RR 
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और प्रदेशों के नाम श्रक्षुण्ण चलते रहते हैं। यह पूणतः संभव है कि i T 


` एक देशी प्रत्यय है और “ता यु? एक मौलिक शब्द का प्रतिलेख है जिसका रुप धुर 
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यह एक साधारण रौर सामान्य सी बात है कि जातियों में परिवर्तन होने q भी स्थाने 


जाति के कुछ अवशेष तुको के समूह में जा मिले हों A उनका नाम तुकी ta 
में घुस-पड़ा हो । गुस्ताफ्‌ हालून ने सिद्ध किया कि ६२८-६४२ ई० में चीन aa 
राजदूत खोतान श्राया उसने सहज में इस नाम से आदिम यू-ची को पहचान लिया ९५ 
एक स्थाननाम के रूप में 'चौगर? शब्द के उस प्रदेश में प्रयोग होने से, शो 

यू-ची की जन्म भूमि थी, यह स्पष्ट है कि उनका आदिम नाम इससे मिलता जुलता ह 

था । वेली ने ze सिद्ध करने की चेष्टा की है कि चीनी शब्द यू-ची 'थोग्रार' का स्पांत 

है! उनके मताईसार “ची? का ग्रथ कब्रीला दै। देनिंग के मत से यह बहुवचनसूचफ 


शार, तुर, थ्युएर रादि है । इन सब विचारों पर काफी आक्षेप किए, जा सकते हैं जपता कि 
पेलिश्रो ने लिखा है । इन्हीं के समान म्युलेर, लाउफेर और उडवर्ग के सिद्धांत कि यूची 
शब्द श्रार्शी, सुगुद, TEA या HA शब्दों की प्रतिछ्ञाया हैं, कोरी कल्पना के अतिरिक्त शरोर 
कुछ नहीं कहे जा सकते ।** वास्तव में यह संभव प्रतीत होता है कि यू-ची, जितका 
प्राचीन उच्चारण-कालंग्रेन के अनुतार 'गुतू-तिया? था ओर जिसका आदिम ग्रथ शापीतिए 
के अनुसार “चंद्र-जाति' था, उन लोगों की भाषा के किसी चंद्रवाची शब्द का श्रगु 
भी था रौर ग्रनुलेख भी था 1२७ इस प्रसंग में यह बडे महत्त्व की बात हे कि सूत्रालका( 
के चीनी अनुवाद में कनिष्क को “चन-तन? ( त्स्थित्रान-दान ) की उपाधि से श्रभिहि 
किया गया है जिसे गंधार श्रौर हू-मी के राजा आठवीं शताब्दी तक ATE करते रह 

इसी ग्रथ में ,कनिष्क की एक ग्रन्य उपाधिः चेन-तो ( त्त्यित्रान-दा ) का मी उत v 
जिसका श्रर्थ “चंद्र? है ।*< 


O २५ - युस्ताफ हातून, त्सूर यू-स्सी क्रागे, cage शिफ्ट डैयर डायदूशेन iaaii 
गेजेलशाफ्ट, भाग ६० ( १९२७ ) To २८५ | 
२६ - बर्थोल्डि लाउफेर, दि लँग्वेज ata दि यू-ची आर इ डो-सीथियंस १० ९° | a 

पीटर ए० qzat, हू नोटस्‌ आन दि हिस्ट्री ऑव दि चाइनीज फ्रंटियर, हावेड 
आव एशियाटिक स्टडीज ( १९३६ ) ए० २९१ I 


९ g ` ag < त्साइृट श्रिफ्ट an 
२७ - जाल शार्पातिए, डी एथनोग्राफीशे wen डेयर तोखारेर, 


` उ मोगनल्येणिडशेन As aan ( १६१७ ) Go ३४७-३८८ | 


| 
2 $ Bean ६१-१२१ 
२८ - frat लेवी,'कनिष्वः ए सातवाहन, जूनांल ग्राजियातीक ( १६२६ ) ९० 


la f 
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<a J में यह भी उल्लेखनीय 2 


| कि चीनी वृचों के श्रनुसार इस राजा gaa 
( बंदन ) ने ओर फू-नान के अ्धिपति ने प्राच्य चिन सम्राट मू-ती को पालतू हाथी मेंट 
किए ये ।१* इस मत को पुष्टि महाभारत के इस संकेत से हो जाती है कि ऋषिक चंद्र 
श्रौर दितिं की संतान ये 12° ऋषिक के प्राकृत रूप 'ग्रतिर *इसि? हे । इनके श्रालोक में 
giad के समीकरण की पटरी बैठ जाती है । स्टेन कोनो के अनुसार इन शब्दों के 


| 
| 


< aa 


मूल में शक शब्द ‘ast? संनिहित हे । इससे मिलते gad शक शब्द “asa श्रौर 
mea हैं जिनके wa “रजतमय” और रजत' हैं । ये सब शब्द श्रवस्ती शब्द ‘aise 
( चाँदी की ), संस्कृत शब्द: “रजत? ( चाँदी ) और फारसी शब्द अरज़ीज़' € टीन ) के 
परिवार के gI इन सत्र शब्दों का मौलिक भाव इवेतिमा ( सफेदी, ) श्रौर ज्योत्स्ना 
। (चमक ) है जो चंद्रमा के प्रवान गुण हैं| इसी asi? शब्द से 'एजु'न? शब्द निष्पन्न है + 
के , जितका ग्रथ मुख्य! या * नेता? होता है | यह 'एजु म? शब्द निस्संदिग्ध रूप से संस्कृत 
शब्द “अर्जुन! से संबंधित है जो कोटिलीय ्रर्थशा्र और समुद्रगुत्त की प्रयाग-प्रशत्ष्ति के 
AJ एक जाति के नाम के सूचक होने के श्रतिरिक्त “वेन? ‘eq’, 'रजतमय* 
श्रौर satay के श्रर्था में भी प्रयुक्त होता है 1४३ इस विषय में सबसे afie महत्व 
क्री बात यह है कि महाभारत के AAR AJA का यह नाम इसलिये पढ़ा बताया जाता है 
कि उसके मम “बेत? at “बुद्ध” थे ।२४ यह सर्वविदित है कि यह aga चंद्रवंशी 


क 


२६ - सिलवे” लेवी, दो पप्ले मेकोन्यु, मेमोरियाल सिलवे लेवी (am वाकां द्वारा 
संपादित ) Fo २३९ | 
३० - महाभारत ( आदिपवं ) १६१३० । ° | 
३१ - स्टेन कोनो, शक SSM, ए० ११५ | ` 
३२ - स्टेत कोनो, खरोष्ठी इन्सक्रिप्शन्स ( प्रस्तावना ) To ६१ । ढ 
३३ - कौटिलीय अर्थशास्त्र ३७२, आर० श्यामशास्त्री का संस्करण, १० १९४ | 
प्राज्जूणक-गांधारादीनां च जनपदोपवादय व्याख्याताः । 2 
‘ata Rapa फ्लीट, फोरपस इन्सक्रिप्शियोनम इरडीकारम, भाग ३ संख्या १-- 
मालवाजुंनायन यौपेयमद्रकाभीर प्राजुंन सनकानीक कार्कखरपरिकादिमिश्च । 


३४ - पृथिव्यां चतुरन्तायां वशी में gta: समः। a 


a 3 


A 


करोमि' कर्म शुद्ध' च तेत मामजुनं Ren 
है. _____ एस० आढे, दि प्रेक्टिकल संस्कृत-इ ग्लिश डिक्शनरी go १४६ पर उद्धृत । 


~ ~ 
a 
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था; यह नाम संयोगवश मध्य-एशिया की बहुत सी रित्रासतों के, विशेषत ae 
फारशहर के राजाओं की वंशावलियों में पाया जाता हे 12% 5 
इन सत्र तथ्यों के आधार पर यह निष्कष सरलता से निकाला जा सकता है छर 
चंद्रवंशी ada मध्य-एशिया के शक यू-ची का प्रतीक'हे | ३६ इस बात का ara 
३५ - येन-की ( अप्निदेश ), वर्तमान काराशहर के प्रथम राजा का नामःशोएन ( ७५६० yan 

यह शब्द oa’ का चीनी रूप है इस प्रदेश के एक अन्य राजा का नाम लि-पो शोएन था। ची नी 
ग्रंथ त्सिड-वा-तीड-किंय/छ में इस नामका रूप सियान-चा-शोएन हो ,गया'हे जो सेनाजुंन र 


प्रतिलेख प्रतीत होता है। इसी प्रदेश में एक 'इंद्राजुंन' नामक राजा हुआ । इसने चंद्राजुन से arty 
होने वाली अपनी dadin के माच के निमित्त एक भोज किया था जिसका उल्लेख शोरचूक से प्राह 
एक ग्रंथ में मिलती दै। [तथा पूर्ण अप्मींद्राणां आदो चद्धा्जुनस्थास्यतितकालगतस्य उपपत्ति-विशेष- 
तायै""*] ( एच? ल्यूडर्स, वाइटेरे AA त्सूर गेशिश्ते sea गेयोग्राफी फॉन eam, 
( १६३० ) (fo २=)। कूचा के राजाओं की उपाधि 'पी” थी जिसका अर्थ श्वेत है और जो अजुन के रथ 
के रूप में प्रयुक्त होती थी । चीनी लेखक येन-याड-त्सा-त्सू के एक आख्यन के नेता का नाप त्राचू- 
श्युल ( अजुन) है और तुखारी “ब? भाषा के एक हस्तलिखित अंथ में जो लेनिनग्रांद के संग्रहालय में 
सुरक्षित दे एक चेमाचुंन ( क्षेमाजुंन ) राजा का उल्लेख मिलता है। हिडिम्वावध garmin में 
अजुन शब्द अचुनि! के रूप में eaga हुआ है। बहुत से तुर्की परिवार श्रस्सेल को अपना पूर्वज वताते 


हैं जितके नाम की पहचान “अर्जुन? से की गई है। [ सिलवे लेव, छू तोखारिर्या, gata श्राजिया- 
तीक ( १६३१); फ्राग्माँ दू तेक्स्त कूचियाँ go २२-२४] | 

६ - महाभारत के नायक अजुन के नाम के राक-रूप के संबंध में इतिहास के मष 
विद्वान्‌ और विलक्षण तत्तवदृष्टा आचार्य आनोंल्ड जोजेफ' टवायनबी के इस संकेत का उल्लेख करता 
समीचीन è कि भारत-काव्य का खीस्तीय संवत्‌ के आरंभ के लगभग जो संस्करण gal उसे शर्को से 
प्रेरणा मिली, जिनका आधिपत्य मथुरा और उज्जयिनी तक फैल गया था । उन्होंने लिखा हैवं ससा 
के समय के आसपास प्राचीन बीरेगाथाओं को जो श्रभूतपूर्व प्रयुखता और ख्याति मिली उसका श्रेय 
इन aai को था जिन्हें अपने जन-पंक्रमण के रोमांचकारी agadi की अभिव्यक्ति फे लिये वीरं काल 
की आवश्यकता थी [ आनोल्ड So ट्वायनवी, दि व्योलकेर वाणडेइंग ata दि आयज. एएड दि 
संस्कृत एपिक, ए स्टडी ऑव हिस्ट्री भाग ५ Jo ६०४-०५ ] इस प्रसंग में यह भी दृष्टव्य है कि रामी 
ने ईरानी वोर-फाव्य और वहाँ के भ्राहव्यान-जगत्‌ पर भी अपनी अमिट छाप छोड़ी । फिरौती के 
दनामें में जो रुस्तम और जाल से संबंध रखने वाले आख्यान है उनका अस्तित्व प्राचीन sa, 
थानकों में कहीं नहीं मिलता । जेता करि न्योल्डेके ने सिद्ध किया है इनका वातावरण वस्ती ate 
A facia भिन्न है। इनपर सीसतान ( शकस्तान ) की अमिट छाप है । अतः कुछ विद्वात का 
विचार” gda प्रतीत होता है कि इस आल्यानमाला पर शक प्रभाव -परितंलित होता है। K 
OE का पर्याप्त अध्ययन श्रमी अपेक्षित है । ° 


~ 


aa eae. 
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oe कियू-ची तारिम वाटी के प्रदेशों में कुपाण-साम्नाज्य की स्थापना के 
ये ža देश के कुत्सि, कु-शिइ, का्रो-शाङ श्रा 


~ 


aza पहिले से रहते 
दि बहुत.से स्थानवाची नामो से मिल जाता 
है जिनका ज्ञान प्रारंभिक ज्ञान थुग के बहुत से चीनी लेखकों को था 1३७ किंतु ई० पू 

o 0 
दूसरी शताब्दी म॑ ह्यूङ-नू के दैवाव्र के कारण यू-ची कान-सू श्रौर निङ सिया में, श्रपने 


AIRA निवासस्थान, छोड़ कर दक्षिण और पश्चिम को शोर निकल पड़े | उनका ए 
प क 


z वाग्‌ की श्रोर चल दिया और क्याङ लोगों के 
पड़ोस में बस गया | इन्हें सियाश्रो यू-ची या छोटे Talat उपाधि से श्रमिहित्त क्रिया 


दल रिश्तहोफन पर्वत और पूर्वी श्रल्तिन- 


4 


जाने लगा | परतु उनके बड़ दल ने पश्चिम की ओर प्रयाण किया और 
की qaaa मं स्थित इली 


SU ध्यान-शान 
JAR नरेन फो उंपत्यक्राग्रो क शाक क्बीलों को 


गल बा किय z7 z 
निकाल बादर किवा । इस प्रदेश में यू-ची लगभग तीस वर्ष तक रहे | बाद वू-सुन 


l ने उन पर आक्रमण किया ओर उन्हे सुग्द और बकरत् का श्रोर धकेल दिया | १२९. २८ में 

चाऊ-क्यान ने उन्हें इन प्रदेशों मे बसा हत्या पाया |३४ ये Lal ता यू-ची या बडे यू-ची 
कहलाए | जिव प्रेदेश में ये कर बसे वह भी उनक्रे नास सं पुकारा जाने लगा | चोथी 
शतान्दा सं ASAT शताब्दी तक सुग्द के लोहद्वार से बक्त्र के बाम्यान तक पूर्वः प्रदेश का 
नाम श्रक्षुण्ण रूप से तुखारिस्तान या तुगारिस्तान रहा | s ; 

„ जिन यू-ची लोगों ने सुग्द और बक्त्र पर अधिकार किया इनमें बहुत सी जातियाँ 
मिली हुई थीं | चीनी ग्रंथ ह हान-झू और त्सियान हान-स्य से ज्ञात होता है कि कत्र, जहाँ 
यू-ची आ बसे थे, पाँच हि-हिउ के प्रदेशों में Fer हुआ था और कुई ars के fees 
किऊ त्सिउ-किश्रों (gaa कदफिसेस ) श्रन्य हि-हिउ के राज्यों को जीत पर ता यू-ची 

E R अपना प्रभुत्व जमा लिया था । इस विषय,पर बड़ा मतभेद है कि ये हि-हिउ ता यू-ची 
से भिन्न ता-हिया ( बक्त्र ) के आदिम निवासी थे या स्वयं यू-ची के कुछ BS थे [3° 


—— 


३७ - ओटो मेशन-हेल्फन, दि यू-ची Maa रिएग्जामिड, जर्नल ऑव दि अमेरिकन शो रिख 
सोसायटी भाग ६५ ( १६४५ ) Jo ७७। 

२८ - AR शावान, मेम्वार दू सेःमा-त्सियान १।७१-७२ 
aisha हरथ, दि स्टोरी ऑव चाड-क्यान, चाइनाज़, पायोनियर इन वेस्टन एशिया 
जनल aia दि एमेरिकन शरोरियण्टल् सोसायटी भाग ३७ ( १९१७) १० ६६। = 

३६ - जापनी विद्वान कुवावारा जिटजूजो और हःनेडा टोरू के मत का श्रन॒वर्तन करते हुए a 
कोनो और पॉल Yast ने यह मत प्रकट किया है कि ये पाँच हि-हिंड ता-यू-चो से भिन्न थे श्रौर 
है. a 7 (वक्त्र) की आदिम जनता के प्रतिनिधि थे [ स्टेन कोनो, Tew ऑन इंडो सीथियन 
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किंतु इस बात पर प्राशः सब विद्वान एकमत हैं कि SRE ( कुषाण ) का aye 
जातियों के उस विशाल समुदाय से बड़ा घनिष्ट संबंध था जिसे सारमाती कहते हूँ ।४१ , 


क्रोनोलोजी, जर्नल ऑव इंडियन हिस्टरी (१९२३) ४० १; पात पेलिओ, तोखारियाँ ए कूचि 
जूनोल ्राज्ञियातीक ( १६२४ ) ९० ३८ ] युस्ताफ््‌ हालून आर ऑरल स्टाइन ने इस प्रश्न पर कोई 
निरायिक मन प्रर्कट नहीं किया हे । [ हालून, AL यू-त्सी फ्रागे, त्सा० डे० डा० मो० Ho ( १३३७) 
go २५७ पा० feo ७; सरु श्रॉरल स्टाइन, सर इंडिया Yo २८७ ] डब्ल्यु० डबल्यु० aki और ये 
भेशन-देल्फन ने पुराने मत का समर्थन किया है कि हि-हिड और विशेषतः कुई-श्वाड यू-चो थे [रि 
ग्रीक्स इन ARa ऐड इंडिया १० २८७ पा० foy; दि यू-ची प्रोब्लम Rois 
(उपरोक्त ) ogo श्रो० Hlo ( १६४५ ) go ७२-७३ ] मेंशान-देल्फन ने तो यहाँ तक लिखा है कि 
यू-ची शब्द 'कुश? शब्द का ही रूपांतर है [ उपरोक्त १० ७७-७८ ] | | 
यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि स्वयं पेलिओ ने, जिन्होने कुई-शवाड_को यू-ची ते , 
भिन्न सिद्ध किया है, यह मत प्रकट किया है कि युइगर ग्रंथों की पुष्पिकाश्रों में वर्णित तोखी वही 
तुखारी भाषा दै जिसे हवेन-त्सांग ने तुखारिस्तान में प्रयुक्त होते छुना था और इनमें लिखित gaa 
कूचा की भाषा है और दोनों एक ही परिवार से dada रखती हैं। [ तोखारिया ए कूचियाँ, gata 
भ्राजियातीक (१९३४) १० १०५ J 1 
भारत में' जो कुपाण श्राए थे वे श्रपने को शको से संबंधित समझते थे । इसका महतपूर्ण 
साच्य यह है कि मधुरा के “निकट मात नामफ स्थान पर जो कुशण राजाओं का देवकुल प्राप्त छ्या है 
उसमें वोमा कद्रफिसेस्‌ और कनिष्क की प्रतिभाओं के साथ साथ यशमोतिक के पुत्र चष्टन की प्रतिमा 
भी मिली है जो सौराष्ट्र और मालवे के शक चतरपों में प्रमुख स्थान रखता था । [ जे० the फौगल, 
ला एक्सप्लोपेशंस एट मधुरा श्राक्योलोजिकल सर्वे आरव इ'डिया ( १६११-१२) ९० १९६] सरै 
यह स्पष्ट हो जाता है कि कुषाण सम्राट चष्टन को, जो शक था, अपनी बिरादरी का सममतेःथे | ae । 
भी उल्लेखनीय दै कि इसी देवकुल में एक प्रतिमा का शिरस्थाण ऊँची सीथियन टोपी से मिलता डु 
है । यह शक तिग्रखौदा का बिशेष मंडन था sa: इससे कुषाणों के शकों से संबंधित होने की स्थापना 
को पर्याप्त तल मिलता है [ जे० पी० फोगल, ला स्वयुल्पत्युर दू मधुरा, आस एशियादिका (१९ ) 
चित्र ४ | a-a] z 
४० - भारतीय राको और कुषाणों के शख अन और. उनकी वेश भूषा सारभातियों से 
सादृश्य रखंती है । सारभातियों ने छोटे खड्ग ( अकिनाकेस्‌ ) के स्थान पर लबी तलवार को AT 
लिया था, उसमें धनुप वाण का वह महत्व नहीं रहा था जो कभी प्राचीनकाल में था और भतेर 
भारी छल्लेदार RIA का काफी प्रजलन हो गया था। अज्ेस्‌ की मुद्राश्रों पर राजा a aa 
मध्य एशिवाई ARAR पहने E अंकित किया गया है जिसकी विचित्र शैली ate बल्लेदार 
इस विशेष प्रकार के कवन का आभास देती हैं। इस भारी कवच से मेल खाता हुआ दुई 
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ढाई रची का, काकणि सवा र्ती की और अट्टा या are काकणि उससे मी आधी तौल कां 
२-0 | ) या सबसे छोटा सिक्का था | 


| 
: 


कार्षापण सिक्कों को उत्तम, मध्यम श्रौर जबन्य इन तीन मेदो में वांटा गया है। इसकी 
संगति यह ज्ञात होती है कि उस युग में सोने, चाँदी और daa तीन प्रकार के नए 
कार्षापण सिक्के चालू, हुए थे । इनमें से हाटक काषापणु का उल्लेख काशिका के श्राधार 
पर कर चुके हैं | वे सिक्के वास्तविक थे या केवल गणित श्रर्थात्‌ हिसाब - किताब के लिये 
प्रयोजनीय थे इसका निश्चय करना संदिग्ध है, क्योंकि ay काषापण mi तक,प्राप्त 
नहीं हुए । चादा क कार्षापण मी दो प्रकार के थे , एक नए श्रौर दूसरे मौर्य शुंग काल 
के बचीस रचीवाले पुराण कार्षापण | चाँदी के नए कार्षापण कौन से से इसका निइचय 
करना भी कठिन है संभवतः यूनानी या शक यवन राजाओं के ढलवाये हुए चोदी के ' 
, सिक्के नए कार्पापण कदे'जाते थे | सिक्कों के विषय में ्रंगविज्जा की सामग्री श्रपना विशेष 
महत्व रखता RI पहले को सूची में (४० ६६) Gare और सतेरक श्रादि इन दो 
विशिष्ट मुद्राओं के नाम भी ग्रा चुके हैं मासक सिक्के भी चार प्रकार के कहे गए हैं। 
GAY मासक, रजत मासक, दीनार मासक श्रौर चोया केवल मासक जो ary छा था और 
जिसका संबंध शाणक नामक ताँवे के सिक्के सेथा | दीनार मासक की पहिचान भी कुछ 
निश्चूय से की जा सकती है । AML कुशाण युग में जो दीनार नामक सोने का सिक्का 
चालू किया गया था ओर जो गु युग तक चालू रहा, उसी के तोल-मान से संबंधित 
| छोटा सोने का सिक्का दीनार मासक” कहा जाता रहा होगा । ऐसे सिक्के उस युग में 
ते. चालू थे यह ्रगविज्जा के प्रमाण से सूचित होता है, वास्तविक सिक्कों के जो नमूने मिले 


हैं उनमें सोने के पूरी तोल के -पिक्कों के ग्रष्टमांस भाग तक के छोटे सिक्के कुशान राजाओं 
की मुद्राओं से पाए गए हैं। ( पंजाब संग्रालय सूची संख्या ३४, ६७,१२३, १३५, 
२१२, २३७ )। किंठु संभावना यह है कि षोडशांश तोल के सिक्के भी बनते ये। . 


रजतमाषक का तात्पर्य चाँदी के रौप्य माषक से ही था। स्वर्ण मासक वह मुद्रा क्षत 4 
होती 2) जो श्रस्सी att के gay कार्षापण के श्रनूपात से पाँच रची das बनाई .. 
| जाती थी । > 2 


` इसके बाद कार्षापण और गणक इन दोनों के निधान की संख्या का कथन एक से 
लेकर हजार तक किन लक्ष॑शों के आधार पर किया जाना; चाहिए यह मी बताया गया Ril 
य॒दि प्रश्नकर्ता यह जानना चाहे कि गड़ा हुआ धन किसमें बेधा हुश्रा मिलेगा तो भिन्न- 
है. अंगों के लक्षणों से उत्तर देना चाहिए — येली में *( ahs), चमड़े की येली 


` 
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( चम्मकोस ), कपड़े की पोटली में (पोडटलिकागन), श्रथवा श्रट्टियगत ( अंटी की तरह aH | 
में लपेट कर ), सुत्तवद, चकबद्ध, द्वेत्तिबद्ध पिछले तीन शब्द विभिन्न बंधनों के प्रकार ये 
जिनका भेद श्रभी स्पष्ट नहीं है। कितना सुवणं मिलने की संभावना है इसके उत्त में 
पाँच प्रकार की सोने की तौल कही गई है। श्र्थात्‌ एक सुवर्णभर, श्रष्टभाग ay 
सुवर्शमासक ( सुबर्ण का सोलहवाँ भाग ), सुवर्णं काकिणी ( सुवर्ण, का बत्तीसवाँ भाग ) 
श्रोर पल ( चार कष के बराबर ) | 


Ye वें ग्रध्याय का नाम णह्टक्रोसय श्रध्याय है जिसमें कोश के नष्ट होने के संबंध मे 
विचार किया गया है। नष्ट के तीन भेद हैं — aw, sae ( जबरदस्ती छीन लिया गया ) 

_ और हारित ( जो चोरी हुआ हो )। पुनः नष्ट के दो भेद किए गए है — सजीव श्र | 
श्रजीव | सजीव नष्ट दो प्रकार के हैं -- मनुष्य योनिगत और तिर्यक्‌ योनिगत । तिर्यक |” 
योनि फे भी तीन भेद हैं - पक्षी, चतुष्पद ओर सौरसप | सीर सपो में दरवीकर, द 
श्रोर राजिल ( राइण्ण ) नामक सर्पो का उल्लेख किया गया है । मनुप्यवर्ग में प्रेष, 
ma ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, ax ग्रादि का उल्लेख है | इनमें भी छोटे जडे श्रनेफ भेद 
होते ये | संबंध की दृष्टि से भ्राता, वयस्य, भगिनी, sara, पति, देवर, ज्येष्ठ, ‘ASA, 
भगिनीपति, अतृव्य, मातृश्वसा, पितृश्वसा आदि के नाम हैं। श्रजीव पदार्थों की सूची 
में madf के अंतर्गत दूध, दही, तक्र, कुचिय ( कूर्चिक-रबड़ी ) आमंधित (मथितः 
मठ्ठा या दूध में मथी हुई कोई वस्तु ) agafi, रसालदधि, मंथु (सं० मथ), परमण्ण 
( परमान्न, खीर ), दधिताव ( छोंकी हुई कढी या दही ),'तक्कोदण ( तक्रोदन ), श्रतिकूरक 
( विशेष प्रकार का भात, पुलाव ) इत्यादि; मूल योनिगत श्रादार की सूची में शाली, ब्रीही, , 


कोद्रव, फंगू, शलक ( एक प्रकार की कंगनी ), वरक, जो, गेहूँ, मास, मूग, ्रलसंदक 

( धान्यविरेष ), चना, शिप्फावा ( गुज वाल, सेम का बीज ), कुलत्था ( gett); ( 

चणविका ( चणकिका चने से मिलता हुश्रा HA, प्राकृत, चणइया, ठाणांग सूत्र ५. 2): z 

मसूर, तिल, श्रलसी, कुसुम्मु, सावा | A दे 
इस प्रकरण से कुछ प्राचीन मद्य के नाम भी गिनाए हैं। जेते, पसण्णा ( संस्कृत सं 


पवना नामक चावल से छुना मद्य कारिका 4, 
ग़िद्टिता ( =निष्ठता, मद्य विशेष, मंहगी शराब संभवत; द्राक्षा से बनी हुई ), मधुकर (! ) ति 

ae ८ ह | 
= जंगल ( इं की गा ), मधुरमेक ( मधुसेरक पाठांतर mag rat 
TRI जिसे संस्कृत में agaa her ग्या है, काशिका ६, २, ७० ); ARE, agra? f | 9 हे 


S ( 


४, १४, dura: इवेत सुरा या अवदातिका)| 


A | 
ह 
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| x 
(| ` एउता झड पाठ प्ररिडकालिक या जेवा कळ पवि मं है, कालिक om प्रकार की-सुरा 
होती है, "काशिका ५, ४, ३ sige २, ३५ ) manaa (१) a 
ag के बने आभरणों में सुवर्ण, रुप, सांबा, ग्रारकूट, ag ( रांगा ), सीसा Bie 
वट्टलो ह, सेल, का उल्लेख है । धातुनिर्मित बच्चों में ( eee ), का 
(जरी का काम ), और लौहजालिका (go २२१) ह | इ [ग में va 
हैं | घर, नगर और नगर के बाहर के भाग के पा Do ह a 
उष्ट्रिका, पल्लु ( सं० पल्य, धान्य भरने का बढ़ा कोठा ) FA, > आ गोव 
खडुभाजन (खोदकर गाड़ा हुश्रा पाच), पेलित्तर .( पेलिक्ा-संभवतः पेटिका ) Re 
का ऊपरी तल, वातपाण ( गवाक्ष), चर्मकोष - चमडे. का थेला, शिल, नी ay, 
' श्रंतरिया ( अंत के कोने में बनी हुई भंडरिया ), कोट्टागार, मचधर, वासधर ‘ee | 
( ्रादर्शभवन या शीश"महल'), पणिकम्भ घर ( शगार णह ), श्रसीय बणिया ( अशोक | 
| ale नामक शददोद्यान ), आपुपछ, पणाली; उदकचार, पच्चाडक ; वचस्थान ), 
| श्ररिद्वागहण (Az जैसा स्थान ), चित्तगिह ( raze ), सिरिगिह ( श्री गृह ) i 
ARIA ग्रह, स्नान यह, Ra, दासीघर, वेसण | 
नगर के विभिन्न भागों की सूची इस प्रकार है--्रं त;पुरु या राजप्रावादः भूमंचर 
( भूऱ्यंतर-संभवतः भूमियह ), Rasa (ames ), चडक्क ( चौक ) राजपथ, 
महारथ्या, उस्साहिया (अज्ञात, संभवत; परकोटे के पीछे की ऊँची सड़क), प्रासाद, गोपुर, 
Alas, That ( प्रकंठी नामक बुज”), तोरण, द्वार पवत, पासरूल ( श्रज्ञात ), qa 
( स्तूप ), एलूयत ( एडूक ), प्रणाली, प्रवात (=प्रपात गड्ढा ), वप्र, तडाक, दहफलिहा 
( हृदय रेखा ), वय ( त्रज-गोकुल aaa मार्ग या रास्ता ) | 
amaa स्थानों की सूची इस प्रकार है-ध्वज, तोरण; देवागार, (ara 
( इच ), पर्वत, भाल, यंभ, एलुग ( द्वार की लकड़ी ), पाली ( बांध तलावका ) तडाक, 
FSER वप्र, आराम, इमशान, वचभूमि ( इजभूमि ), मंडल भूमि, प्रपा, नदी, तडाक, | 
देवायतन, zaan ( दाघवन 2) उट्टियपट्टण ( ऊँचा स्थान ), श्रण्णवाड ( यज्ञ पाटक ), 
संगाम भूमि ( संग्रामभूमि ) । ° : h 
५७ वॉ चिंतित अध्याय है जिसमें धम में जीव asta के विचार का विषय बहुत A 
विस्तार से आता है | यहाँ धामिक दृष्टिकोण से उस संबंध में विचार न करके केवल कुछ r 
_ चचियों की ओर ध्यान दिलाना इष्ट है। जीव, अंजीव--इनमें जीव दो प्रकार का है 
|? है--एक संसारी श्रौर दूसरा सिद्ध। संसारी जीव )के संबंध में याचन विशृद्धि, sg 


i 
` 
a 


3 


= . CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` 


ह Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, TF ६१) अंक ४, सं० २०१३ 


Gat, चेष्टा, श्राचार विचार, चूड़ाकन ( चोल ), उपनग्नन तिथि ( TIA ) उत्सव | 
समाज, यश ्रादि विशेष श्रायोजनों का उल्लेख है। संसार चार प्रकार के होते' EL, 
मानुष, तिर्येच, नारकी। देवताओं की सूची में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय हैं वैश्रवगा 

विष्णु, रुद्र, शिव, कुमार, स्कंद, विशाल (इन तीन नामो का एथक उल्लेख कुषाणकाल 

की मुद्राश्रों पर भी पाया जाता है ) ब्रह्मा, बलदेव, वासुदेव, प्रयुम्न; ARUN ( go ६९) 

२०४ पर भी यह नाम श्रा चुका 2), माडमा ( मातृका ) सउणी ( शकुनि, संभवत; 

सुपर्णी देश ) career एकनंश नामक देश जो कृष्ण और बलरूम की मानी जाती है 

सिरी ( off लक्ष्मी ), बुद्धि, मेधा, कित्ती ( कीति ), सरस्वती, नाग, नागी, राकस, राक्षसी 

श्रसुर, श्रसुरकन्या, गन्धव, गन्धर्वो, कि पुरुष किंपुरुषकन्या; जक्ख जक्खी, अप्सरा, गिरिः 

कुमारी, समुद्र, समुद्रकुमारी, द्वीपकुमार, द्वीपकुमारी, चन्द्र) आदित्य, ग्रह, नक्षत्र तारागण, | 
वातकन्या, यम, वरुण, सोम, इंद्र, Wat, दिशाङुमारी) पुरदेंबता,' वास्तुदेवता, adaa, | 
(gift स्थान के asa देवता ), guq देवता (शमशान देवता ), पितृदेवता, ` o 

« चारण, विद्याधरी, विजादेवता, महर्षि आदि | इस सूची में कई बातें ध्यान देने योग्य हैं | 

एक तो देवताओं की यह सूची जैन घर्म की "मान्यताओं की सीमा में संकुचित न रहकर | 

लोक से संग्रहीत की गई त्थी | श्रतएव इसमें उन अनेक देवदेवियों के नाम ग्रा गए है 


जिनको पूजा - परंपरा लोक में प्रचलितं थी । इसमें एक ओर तो प्रायः वे सब नामु श्रा 
गये हैं जिनकी मान्यता मह नामक उत्सबों के रूप में पूर्वकाल से चली श्राती at | जैसे र 
वेस्समणमह, सहमह, सिवमह, नदीमह, बलदेवमइ, वासुदेवमह, नागमह, IFANE, 
पव्यनमह, समुद्रमह, चंद्रमह, आदित्यमह, इन्द्रमह श्रादि । दूसरे कुछ वैदिक देवता जेते. त 
वरुण, सोम, यम; कुछ विशेष रूप से जैन देवता जैसे द्वीपकुमररी, दिशाकुमारी, श्रश्निदेवता ह us 
के साथ ARAN या नागभवन या नागस्थान, नागदेवता के मंदिर थे जिनकी मान्यता S 
कुशाणकाल में विशेष रूप से प्रचलित थी । मथुरा के शिलालेखों में नागदेवता और उनके 
स्थानों का विशेष वणन ग्राता है) एक प्रसिद्ध नागभवन usag में मणियार नाग फा ( 
So STANT जितकी खुदाई में मूर्ति श्रोर लेख प्राप्त हुए हैं। स्कंद, विशाख कुमार alt : 
महासेन वे चार भाई कहलाते थे जो भागे चलकर एक में मिल गए रर पर्यायाची | o 


रूप मे श्राने लगे, पर हुविष्क के सिक्कों पर एवं काश्यप संहिता में इनका श्रलग ATT 
उल्लेख दै | जैता उनमें से तीन का यहाँ भी उल्लेख हे । श्री लक्ष्मी की पूजा तो झुंगकालं 
से बराबर चली श्राती थी श्रौर उसकी श्रनेफ मूर्तियों भी पाई गई हैं । fed मेधा श्र 


बुद्धि का देवतारूप में उल्हेख यहाँ नया है | 
60 
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नुष्य योनि के संबंध में, पहले स्त्री पुरुष और नपुंतक--इन तीन मेदो का विचार 
किया गया दै और फिर पिता, माता आदि संबंधियों की सूची दी है । [तर पत्ती, 
चतुष्पद, परिसप, जलचर, कीट, पतंग, पुष्प, फल, लता, धान्य तैल, वस्त्र, घाठ, वर्ण, 
श्रामरण ate की विस्तृत सूचियां दी गड्ढे हैं जिनमें तत्कालीन संस्कृति के विषये में 
उपयोगी सूचना प्राप्त JÅ हे । जलचर जीवों में कुछ ऐसे नाम हैं जिनका अंकन मथुरा की 
जैन कला में विशेष रूप में पाया जाता हे । इन्हें सामुद्रिक ्भिप्राय (Marine Motifs) 
me जाता दै। A हृत्यिमच्छा (हाथी का शरीर और मछली की पुछु मिली हुई, 
जिसे जालेम या जल इस्ति भी कदा जाता है ) मशमच्छा (मृगमत्स्य), गोमच्छा (गोमत्स्य), 
भ्रस्समच्छा (at Ba शौर आधी मत्स्य ), नरमत्स्य ( पूवकाय मनुष्य का, 
.. अधाकाय मस्त्यका; Ao Triton ) | मछलियों की सूची में कुछ नाम विशेष ध्यान देने 
| योग्य है । जेसे सकूनिका, ( सकची arg ), चम्मिरा ( चमजु, मानसोल्लास ), धाइन 
| बहरमच्छ, ( वश्रमच्छ ), तिमितिमिंगल, वालीण, ganz, कच्छुभ मगर, गद्धम, 
aatar (shark ), ofa पीचक ( पिच्छुक, मानसोल्लास ), णलमीन ( नलमीन 
| ° cel), चम्मिराज, mealea, सिकुंडी, उप्पानिक, इंचिका, कुडुकालक सितमच्छक | 
aqi की सूची में चार. प्रकार के aq कहे गए हैं--पुष्पशाली, पुष्प- 
फलशाली, फलशाली, न पुष्पशाली, न फलशाली। पुष्पशाली तीन प्रक.र 
हैं--प्रत्येक पुष्प, gan पुष्प, मंजरी एक एक फल श्रलग अलग लगें 
तो प्रत्येक पुष्प, फूलों के ged हों तो gas पुष्प और पुष्मों के 'लंवे लंबे गुच्छे लगें 
तो मंजरी कही जाती है। रंगों की हृष्टि से get के पाँच प्रकार है-इवेत, रक्त, 
` पीत, नील और कृष्ण पुष्प । गंध की दृष्टि से पुष्पों के तीन प्रकार हैं-सुगंध पुष्प, दुर्गंध 
पुष्प, ग्रत्यंत गंध पुष्प | फलदार वृक्ष फलो के परिमाण की दृष्टि से चार वर्गों में are गए 
ËI बहुत बड़े फल वाले ( कायवंत फळ ) Fa कटहल, ठुंबी, कृष्मांड, मजिककाय 
(amà आकार के फलवाले ) जैसे कैथ, वेल, विचल ( मज्मिमाणंतर ) फलवाले, 
जेते ~ म, उदुंवर ate छोटे फल वाले जैवे--बड़, पीपल, पीलू, चिरौंनी, wera, 
करदा । वर्गीकरण की क्षमता ar और विकास करते हुए कहा गया है किमक्ष्य और 
WRT दो प्रकार के फल होते हैं। पुनः वे तीन प्रकार के हैं-सुगंध+ gia, और 
अत्यंत सुगंध | रस या ere की दृष्टि से फलों के पाँच प्रकार और हें-तीत, 
। OÀ, खट्टे, कसैले, श्रोर मीठे। अशोक, सप्तपएं, तिलक, ये पुष्पशाली zi 
| È उदाहरण हैं। आम, नीम, बकुल, जामुन, दाड़िंम ये ,ऐसे aq हैं जो पुष्य 
६ ae 


A 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


` 


> 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१, अंक ४; Fo २०१३ 


और फल दोनों दृष्टियो से सुंदर हैं। गंध की दृष्टि से वचो के कई भेद है--जैसे मूलगा 
( जिनकी जड़ में सुगंध हो, ) सवगत गंध, लचगत गंध, सारगत गंव ( जितके यूहे 
गंध a), नियोसगत गंध ( जिसके गोंद में सुगंध हो > पत्रगत गंध, फलगत गंध, 
gna गंध, रसगत गंध । रसो में कुछ विशेष नाम उल्लेख योग्य हैं-गुग्गुल विगत 
( गुग्णुल से बनाई गई कोई विकृति ), सन्जलस ( सर्ज वृक्ष का रस ), इक्फास ( संभवत! 
नीलोसल कमल से बताया हुआ द्रव; देशी नाम माला १।७६ के अनुसार इक्कस=नीलो- 
तल या कमल ), सिरिवेट्टुक ( श्री वेधक-देवदार iW का निर्यास है चंदन रस, da 
वण्णिक रत ( तैल वर्शिक लोबान श्रथवा चंदन का रस ), कालेयक रस ( इस नाम के 
चंदन का रस ), सहकार रस ( इसका उल्लेक बाण ते भी दृषंचरित में किया है), 
मातुलंग रस, फदमंद रस, सालफल रस | उस समय भाँति भाँति के तैल भी तैयार होते थे 
जिनकी एक सूची भी दी हुई है--जैसे कुसुम तेल्ल, अतस्री Fea, रुचिका J | 
(= एरंड तेल ), करंज dea, उप्हि पुरणाम तेल्ल (पुन्नाग के साथ उबाला हुश्रा तैल', | 
Freer तेल्ल ( fier तैल ), Sant Fear ( उसणी नामक किसी ओषधि का तेल, संभवत; 
वैदिक उषाणा ), वल्ली तेल्ल, सासव तेल्ल ( सरसों का तेल ) पूति करंज तेल्ल, सिग्गुक 
det ('सोंजन का तेल ); कपिस्य dea, तुरुक्क ( तुरुष्क नामक सुगंधी विशेष ), मूलक 
dea, श्रति मुक्तक तेल्ल | नाना प्रकार के तेल वृक्ष, गुल्म बल्ली, yag वलय ( Ft) 
फल आदि से बनाए जाते थे। घटिया बढ़िया तेलों की दृष्टि से उनका वर्गीकरण 
भी बताया गया है । 'तिल असली, सरसों, 


= ae कुसुंभ के तेल ग्रन्यपर या नीची श्रेणी के; 
एरंड, इंगु दो, सोंजन के मज्मिमाणंतर वर्ग के, मोतीया और पत्रकली (aaa) के ; 
तैल मध्यम वर्ग e ओर कुछ दूसरे तेल श्रेष्ठ जाति के होते हे । चंपा और चाँदनी (ae ' 
शिका ) के फूले : SEAT) ते, जाही और जूही के तेल भी बनाए जाते धे, नेव 
प्रकार के कुछ श्रन्नों के नाम भी गिनाए गए हैं (go 
शर धाठुश्रों के नाम गिनाए हैं। SA, अपु, az, सीसक, काललोइ IENE, TINE 
w RRS ( श्रारकूट ), चाँदी--ये कई प्रकार की घा 


इसके श्रतिरिक्त वैद्य aK वर्तन बनाते के काम में श्राती थीं | 
सके अतिरिक्त वैदूय, स्फटिक, मसार गल्ल, लोहिताक्ष, अंजन पुलक, गोमेंध, सस्र 


Gat), सिलवाल, प्रवाल, वज्र, मरकत और अनेक प्रकार की ज्ञारमशि-इनसे कीमती 
ae जनाए जाते ये | कृष्णसूततिका, adatier, संगमूर्चिका, विषाणमृतिका, पांड 
रसिका, ताम्रभूमि मृत्तिका ( हिर Ret) मुरुंष ( मोरम ) इत्यादि कई प्रकार ही 


प्रिट्टियाँ ada बनाने और रंगने के काम में आती af । 


2220: 
ह 


२३८, Fo २७) वस्त्र, भाजन, AAT 
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? इस प्रकार सृत्तिकामव, लोइमय, मणिमय, शैलमय--क प्रकार के भाजन 
बनते ये । वस्तुतः इस अध्याय में दैनिक जीवन से संबंध रखने वाली serie 
संनिवेश पाया जाता है ( go २२३-२३४) | ० र 

५६ वें श्रध्याय का नाम कालश्रध्याय है। जिसमें २७ पटल हैं | पहले पटल में 
क्ालबिमाग के नाम हैं। दूसरे में गुणों का विवेचन है | तीसरे पटल गक्ष 
शरीर चौथे में' काल के सक्म विभागों का उल्लेख है । पाँचवें पटल से २७ में हि 
जीव-अजीब पदार्थों ओर प्राणियों का काल के साथ संबंध कदा गया है। बारहवीं पटल 
महत्वपूर्ण दे क्योंकि इसमें छह ऋतु और बारह महीनों के an से प्रकृति में होने 
वाल दक्ष, TAM, पुष्प, सस्य, ऋतु ग्रादि के परिवर्तन गिनाए गए gl उदा रग के 


लिये फाल्गुन महीने के संबंध में कदा हे--फाल्युन मास में नरनारियों के मिथुन मिलकर | 
' उत्सव मनाते हैं att मुदित होते हैं। उस समग्र शीत हट जाता है और कुछ कुछ 


उष्णभाव श्रा जाता है। जिस समय आम्रमंजरी निकलती रौर कोयल शब्द करती है 
उस समय गाने बजाने और हेँसीखुशी के साथ स्री पुरुष श्रपानक प्रमोद में मस्त होते 
हैं। जया, इंदीवर, इयामक के पुप्यो से ग्रांदोलित ऋतु का नाम वसंत हे जि4में मनुष्य 
मस्त होकर नाचने लगते हैं, घूमते हैं। at पुरुषों के मिथुन मैथुन-कथा-प्रसंगों में लगे 
ईए नाना भात से अपना मंडन फ़रते हैं | उसका नाम फाल्गुन प्रास हे | इन ४२ इलोकों 
को राने साहित्य का ead प्राचीन वारामासा कहा जा सकता है ( go २४३-४४ )। 


१७ वे पटल में प्रातःकाल से लेकर संध्याकाल तक के भिन्न भिन्न व्यवडार बताए 
गए ६। जिसमें प्रातराश, मध्याह्ममोजन, उद्यानभोजन आदि ह। २० वें पटल में रामा- 
AY, महाभारत ओर पुराणों की saat का भी उल्लेख है। 


६० वे अध्याय में Gana अर्थात्‌ देवभव,, मनुष्यमव, तियकमव at नेरयिक्रमव 
के जानने की युक्ति बताई गई दै |, इसीके उत्तराध में उक्त भव के जानने की युक्ति का 
विचार है | ; 

इस प्रकार यह अ्ंगविज्ञा नामक ग्रंथ प्राचीन सांस्कृतिक दृष्टि से श्रति aag 
सामग्रासे परिपूर्ण है | निःसंदेह इसकी शब्दावली अ्रनेक स्थलों पर श्रस्पष्ट ग्रोर गूढ़ दै । इस 
अथ को कोई भी प्राचीन या नवीन टीका उपलब्ध नहीं है । प्राकृत कोष भी इन शब्दों के 
विषय में सहायता नहीं करते । वस्तुतः तो स्वयं श्रंगविजा के आवार पर वर्तमान प्राकृत 


) फोषो में अ्रनेक नए meat को जोड़ने की ्रावश्यकता है 4 ग्रंथ पर विशेष रूप से स्वतंत्र 
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अर्थ-अ्रतुसंधान की श्रावश्यकता है । तुलनात्मक सामग्रीः के आधार पर एवं सांस्कृतिक | 
दृष्टिकोण से यह संभव हो सकेगा. कि इसकी शब्दावली एवं वस्न, भाजने, ayy 
शयनासन, TEA, फलमूल, WIAA, यान-वाहून; पश्चपक्षी, धातु, रत्न, देवी-देवता, पर्व, 
उत्सव, व्यवद्वार श्रादि से संबंधित जो मूल्यवान्‌ शब्दसूर्चियां इस ग्रंथ में सुरक्षित रह गई 
€ । भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से वे अत्यंत मूल्यवान्‌ है. । इस ग्रंथ के प्रकाशन 
के बाद यह ह हो सकेगा कि सांस्कृतिक इतिहास के विद्वान लेखक इस सामग्री का 
समुचित उपयोग कर सकेंगे । जहाँ हमने कुछ शब्दों पर विचार क्रिया है, बहुत से श्रमी 
अस्पष्ट रह गए हैं ।.फिर भी जहाँ तक संभव हो सका है, सांस्कृतिक श्रर्था की दृष्टि से श्रंग- 
विद्या के श्रध्ययय को श्रागे बढ़ाने का कुछ प्रयत्न यहाँ किया है । 
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यूत्र पुरीस में शव दिखाई पड़े तो दानि श्रौर इसके विपरीत यदि वे miza दि ई पडे 
तो दद्धि जाननी चाहिए। आँगन में लगे हुए पुष्प और फलों को आँगन में भीतर 
लाया जाता देखा जाय तो बृद्धि सूचित होता दे | ऐसे ही श्रॉगन में भाजन या बर्तर्नो 
को श्रखंड और परिपूर्णं देखा आय तो आयलाभ सिद्ध होता है। आँगन के आधार पर 
कई प्रकार के फर्लो का, निर्देश किया गया है। श्रॉगन में यदि पोची ( वस्त्र ) श्रौर णंतक 
( एक प्रकार का वस्त्र, पाइय सद्दमहण्णवो ) बिखरे हए दिखाई पढ़ें और श्रासंदक 
( बेठने की चौकी ) mele भग्न हो तो हानि और रोग सूचित होता है। यदि ग्रॉगन में 
aiza रौर हृट नर-नारी दिखाई दें तो, संप्रीति और लाभ, यदि ra दिखाई दें तो 
हानि सूचित होती यदि भरा SAT अरंजर ( जल का बड़ा घड़ा ) HERY टूट जाय 


श्रथवा कुचे या कोवे ठसे भ्रट कर दें तो Te स्वामी का नाश सूचित होता है। इसी - 


प्रकार श्रासिंजर श्रर्थात्‌ जल की घड़ा श्रौर उसकी घटमंचिका ( पेढियाँ ) के नए पुराने 
पन से भी बिभिन्न विचार किया जाता है। श्रमण को प्रदत्त आसन, सिद्ध श्रन्न से भी 
निमित्त सूचित होते हैं | श्रोदन में कोट, केश, तृण श्राद्रि के पड़ने से भी ay सूचित 
होता है। श्रमण के घर ्राने पर उससे जिस भाव श्रौर मुँह से कुशल प्रश्‍न (saqa ) 
पूछा जाय उसके श्राधार पर वह सुख दुःख का कथन करे | जेरे पराहममुख होकर पूछने से 
हानि, ओर ग्रमिमुख होकर पूछने से लाभ मिलेगा। रिक्तमाजन, उदकपूर्ण भांड, फल 
श्रादि जो जो वस्तुर घर में दिखाई पड़े वे सत्र श्रंगविद्‌ के लिए. इष्ट और श्रनिष्ट फल के 
सूचक होते हैं। (go १६५-७) Ie 


४७ बाँ थात्राध्याय है । इसमें राजाश्रों की पेनिक यात्रा के फलाफल का विचार 
किया गया है.। उस संबंध में ga, dan, व्यंजन, तालदनी, शत्र प्रेरण, श्रायुध, MT- 
रण बमं कवच, इनके आधार पर यात्रा होगी या नहीं यह फलादेश बताया जा सकता 
है। यात्रा कई प्रकार की हो सकती; है = विजयशालिनी ( विजइका ), श्रानंददायित्री 
( संमोदी ), निर्थक, "चिरकाल के लिये, थोडे समय केलिये, महाफलवाली, बहुत क्लेश 

बाली बहुत असववती) प्रभत अन्नपानवाली, बहुत खाद्यपेय से युक्त, घन-लामवती, ATA- 
बहुला, -जनपदलाभ वाली, 'नगरलाम वाली, ग्राम, खेर लामवती, अ्रण्यग्रमन भूयिछा, 
आराम, निम्नदेश आदि स्थानों में गमनमुक्त, इत्यादि । यात्रा के समय प्रसन्नता के भाव 
से विजय और अप्रसन्नता के भाव से पराजय या विवाद सूचित होता है | यात्रा के समय 
' नया भाव दिखाई पड़े तो अपूर्व जय की प्राप्ति होना; ऐसे ही "वाहन-लाभ, श्रथ लाम 
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आदि के विषय में भी यात्रा फल का कथन करना चाहिए) किस दिशा में, किस ऋतु में | 
किस निमित्त से यात्रा संभव होगी यह भी अंगविज्जा का विषय है ( go १८७-१६६१) 


vod जय नामक श्रभ्याय सें जय का विचार किया गया है | राजा, राजकुल गणः | 
नगर,-निगम; TET, Ve, आकर, ग्राम, सन्निवेश — इनके संबंध में कुछ उत्तम चर्चा हो | 
तो जय समनी चाहिये। ऐसे ही ऋतुकाल में श्रनुकूल वृ, गुल्म, लता, वल्ली, पुष | 
पत्त, प्रवाल, Tale श्रादि जय सूचित करते हैं | वस्र, ग्राभरण, भाजन, श नासन, यान 
वाहन, परिच्छेद श्रादि भी जय के सूचक हैं। arg, Aare, ध्वज, पंखा, शिविका 
रथ, प्रासाद, AMA; पान, ग्राम, नगर, खेर, Gey, अनीपुर, RÀT सन्निवेश, आपण 
आराम, तड़ाग,/'सवसेतु श्रादि के संबंध में उन शब्दों या रूपों का प्रादुर्भाव हो तो जानना 
चाहिए कि विजय होगी । इन्हीं के संत्रंध में यदि विपरीत भाव श्रर्थवा हीन-दीन शब्दन ^). 
रूप की प्रतीति हो तो पराजय सूचित होती है। विजय के भी कितने ही भेद कहे गए ह |. 
जेसे अपने पराक्रम से, पराए पराक्रम से, बिना पुरुषार्थ के सरलता से विजय, राज्य की. 
विजय, राजधानी या नगर की थिजय, शत्रु के देश की विजय, भहाविजय, जोगि बहुल 
विजय (fret घन का लाभ नहो परंतु प्राणियों का लाभ हो ), शास्त्र निपात द्वारा | 
विंजय ग्रहिंसा gu मुद्रित विजय आदि । (go १६६ - २००) | 


४६ वे श्रध्याय भं इसी प्रकार के विपरीत fete पराजय का विचार किया 
गया है (go २०१ ७२ )। peat \ 


n 


५० वें उवदूदुत ( उपद्रव ) नामक अध्याय में शरीर के विविध दोष और रोग : 
ग्रादि का fae किया गया है। इसमें भी- फलकथन का श्राधार वे ही वस्तु हैं जिनका ' 
यात्रा और जय के संबंध में परिगणन किया गया है। हाँ, शारीरिक दोषों ate Ait की 


श्रच्छी सूची इस प्रकरण में पाई जाती'हे | जेसे काण, ग्रंथ, कष्ट ( टोंटा ), गंडीपाद : 

( इत्यी पगा, फीलपाव ), खंज, कुणीक (2S हाथ पाला ) आजर, पलित, खरड ( तिर हे 

a में agar या मल की पपड़ी, गुजराती खोडो ) Ranas, विपण्ण (Bada), चम्मशील ? 
( मस्स ), 'किंडिंग ( सीप या सफेद दाग या संस्कृत किडिम ), पटू ( ददेश ) विला 
( कष्ट ), कठ ( संभवतः कुट्ट या कुष्ट ), सिल्म ( सिल्भ या इलेष्य ), gfe ( कुतस या 

'टेढे मेढे नख ), खस ( क्षत ) श्रव ( ART), कायल ( कार्मला ), णच्छक (aaa) ७: 

पिलक ( पिल्ल नाम मुखरोग ), धम्मखील, गलुक ( गलगंड ), गंड (गूलर के श्राकार 


की फुड़िया ) कोठ, afta (afa भंग ), वातंड ( वात के कारण ITE ), श्रम 
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(aaah, पथरी ), अरिस ( आर्ष, भगंदर, कुच्छिरोग ( श्रतिसार जलोदर mfè ) rd- 
शुदि (aaga), शूल, afg ( छार्दीवमन ), दिक,( दिचकी ), af ( जी नाम 
का रोग = कंठमाला ), गलगंड "(रेषा या गिस्दङ़ ) कंटस्पलुक ( कष्टशालुक ), शलक- 
फंद की जड़ (अंग्रेजी येंसिलाईरिस ), पहिरोग ( पृष्ठिरोग ), date ( ide nae 
हुआ ग्रोठ ) TRA (,करल, कराल दॉतस्टेडे मेढे दाँत ) खंड दंत (ट्रे हुए दात ) 

साम दंत ( शात्रदंत=्दातों का कालापन ), ग्रीवा रोग, हृत्यछोजञ ( इस्त as), n 
छोज्ज, पाद SISA, शीषं व्याधि, वातिक, पेचिक, इलेष्मिक, सांनिवांतिक, रादि । « 


५१ वें अध्याय का नाम देवताविजय है | इसमें अनेक देवी-देवताओं के नाम 
हैं, जिनकी पूजा, उपासना उसं युग में होती होगी। जेते — यक्ष, wad, पितर, प्रेत, 
ag, ्रादित्य, अश्विणी, नक्षत्र, ग्रह, तारा, बलदेव, वासुदेव, शिव, वै्ञमण ( वेश्रवण ), 
खंद ( स्कंद ), Pare ( विशाख ), सागर, नदी,-इंद्र, अग्नि, ब्रह्मा, उपेंद्र, यम, वरुण, 
| सोम; रात्री, दिवस, तिरी (श्री), श्रइरा ( श्रचिरा-इंद्राणी ) ( देखिये ए४ ६६ ); 
| BAR), एकणासा ( संभवतः एकनेसा » नवैभिगा ( नवभिका ), सुरादेवी, 

नागी, aU, द्वीपकुमार, समुद्रकुमार, दिशाङुमार, अग्निकुमार, बायुकुमार, स्तनित- 
कुमार, विधुकुमार, ( द्वीपकुमार से लेकर ये भवनपति देवी के नाम हैँ ) - 

* लतादेवता, वासदेवता, गगरदेवता, इमशानदेबता, asakar (=a देवता) 
उक्करुडिक देवता ( कूड़ा-कचरा फेकने के स्थान के देवता ) श्रादि, देवताश्रों की उत्तम, 
मध्यम, ate अपर -- ये तीन कटिया कही गई; श्रथवा श्रार्य AR मिलाक्ख या 

, म्लेच्छ देवता, ये हीन हैं (go २०४ - ६) | 
५२ वें श्रध्याय का नाम शक्खतविजय श्रध्याय है। :इसमें इंद्रधनुष, विदयुत, 
सविन, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा, उदय, रस्त, ्रमावस्या, पूर्णमासी, मंडक, वीथि, युग, 
संवत्सर, ऋतु, मास, दक्ष, क्षण, लव, agi, उल्कापात, दिशादाइ आदि के निमिच से 
फलकथन का वर्णन किया गया है। २७ नक्षत्र और उनसे होनेवाले JNA फल का 
भी विस्तार से उल्लेख है । ( एं २०६ - & ) | ; : 


RR i SS ०००० 


५३ वें अध्याय की संज्ञा उत्पात waa है । पाणिनि के ऋगयनादि गुण ( ४-३, 
| ७३ ) में अंगविद्या, उत्यात, संवत्सर, मुहूर्त और निमिउ का उल्लेख श्राया है। जो” 
E युग में अध्याय के फुटकर विषय थे । ग्रह, नक्षत्र, चंद्र, आदित्य, धूमकेतु राहु के श्रप्रा- 
| के तिक लक्षणों को उत्पात मानकर उनके आधार पर aga फल का कयन किया लाता था | 
नी ; 
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bak कारण जिन जिन वस्तुओं पर विपरीत फल देखा जाता था उनका भी उल्लेख किया | 

गया है - जैसे प्रासाद, गोपुर, इंद्रध्वज, नीख, कोष्ठागार, श्रायुधागार, AA, Ja 

पान, भाजन, वस्त्र, परिच्छुद, TIF, श्ररंजर, ARU, शस्त्र, नगर, अ्रंतःपुर, जनपद 
. ग्राराम -- इन सब पर उस्ातलचणों को बताया जाता था (४० २१० - २११)। 


श्रध्यार ५४वें में सार-असार वस्तुश्रों का कथन हे । सार वस्तु चार प्रकार कौह-- | 
धनसार, मित्रसार, adan, विद्यासार। इनमें भी उत्तम, मध्यम ओर “अपर येतीन | 
फोटियाँ मानी गई हैं | धनसार फी उन्नति में भूमि, क्षेत्र, आराम, ग्राम, नगर श्रादि के 
स्वामित्व फी गणना'की जाती है। शयनासन; पान, भोजन, वस्त्र, श्राभरण की समृद्धि 
कोः ग्रहसार FEA थे | धनसार फा एक भेद प्राणसार भी है जो दो प्रकार का 22 4 
मनुष्यसार या मनुष्यसमृद्धि और तियंकयोनिसार श्रर्थात्‌ se आदि की समृद्धि। जैसे ` 
हाथी, घोड़े, गौ, महिष, श्रजा, एडक+ खर, oe आदि का बहु स्वामित्व । धनसार के 
श्रौर भी दो भेद हैं -- ्रजीव श्रोर सजीव । अजीव के बारह भेद हैं faan, 
YSN, SAM, मणिसार, मुक्तार, THIN श्राभरणसार, शयनासनसार, भाजनसार, | 
द्रव्योपकरण ( नगदी ), श्रष्भुपरज्जसार ( श्रम्यवहार खानपान की सामग्री ) श्रौर 
घोन्यसार | बहुत प्रकार की सवारी भी संपत्तियानसार कहलाती थी | 


fam या मित्रसमृद्धि पाँच प्रकार की होती थी । संबंधी, मित्र, वयस्क खी 
एवं भृत्यक्मं करा बहर शौर भीतर के कहारों में जिसके साथ सम या सख्याभाव हो | 
aaa, श्रौर जिसके साथ सामान्य मित्रभाव हो वह वयस्क कहा जाता है | ऐश्वयसार i 
के कई भेद हैं, जेसे — नाप, काच, श्रग॒त्यत्व, राजत्व, सेवापतित्व आदि | विद्यासार का 


ताय सबःप्रकार के बुद्धिफोशल, सव विद्या, एवं सर्व शास्त्रा में कोशल या दक्षता से है। 
(Jo २११ - २१३ )। 


G 


२५ वें अध्याय में विधान या गड़ी हुई धनराशि का वर्णन है । विधान संख्या T 
= राशि की दृष्टि से कई प्रकार का हो सकता है, जैसे -- gagma, सहख प्रमाण, शत 

। सहस प्रमाण , कोटिप्रमाण श्रथत्रा इससे भी ऊपर मितप्रमाण | एक, तीन) पॉव, सी 
नो, दस, तीस, पचास, सत्तर, नब्बे, शत ग्रादि भी विधान का प्रमाण हो सकता था। 

किस स्थान में विधान की प्राप्ति-होगी इस विषय में भी अंगविद्‌ को बताना पडता थीं । 

जसे, प्रासाद में, भाल या ऊँचे स्थान में, पृष्ठ वंश में आलग्ग (man श्र्थातू पधा "| | 

आदि से मिले हुए वरिरोष स्थान, खिड़की शले श्रादि ) आकार, गोपुर, श्रद्मलके i त 


ह 
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| va, निर्गम पथ, देवतायतन, कूप, कूपिका, रण्य, श्राराम, जनपद क्षेत्र, गर्त) रथ्याँ 

AAVAT, राजमाग, चुद्र रथ्या, निक्कडरथ्या ( गद्ोद्यान मार्ग ), श्रालग्ग ( श्रालमारी या 
| निधान बनाते समय इसका भी संकेत किया जाता या कि किस प्रकार के anon 
| गढ़ा हुञ्रा धन मिलेगा। जेसे, लोही (लोहे का बना हुआ गहरा डोलनुमा पात्र गु० 
चरू० ) कड़ाह, श्ररंजर; कुंड, श्रोखली, वार, लोहीवार ( लोहे का चौडे मुंह का FAR) | 
इनम से लोहार कढ़ाह और Shes ( ऊट्टिका नामक माजन विशेष ) बहुत बड़े निधान के 
। लिए काम में लाए जाते थे | कुंड, रोखली, पार और ARI मध्यम आकृति के पात्र 
होते थे । छोटों maad, स्वस्ति श्राचमनी, चरुक श्रौर ककुलुडि (छोटी कुलंडिका 
या कुल्हाड़ी, कुल्दड़िया=्यटिका पाइय सद्दमहण्णवो ) | श्रंगवित को यह मी संकेत देना 
पड़ता था कि निधान भाजन में रखा हुआ मिलेगा वा सीधे भूमि में गड़ा ear श्रथवा 
वह प्राप्य है या श्रप्राप्य है ( go २१३ - 9) a : pee 

ena ५६ को संज्ञा खिधिसुत्त at नीविसूत्त हे । पहले श्रध्याय में.निधान के 
परिमाण, प्राति स्थान्‌ शौर भाजन का उल्लेख किया गया है। ga श्रध्याय में निधानवेदों 
के mem की सूची 21 वह तीन प्रकार का हो सकता है | प्राणयोनिगत, मूल योनिगत 
र धातु योनिगत । प्राण-योनि संबंधित उपलब्धि मोती, शंख, गवल (= सींग ), 
बाल, दंत, श्रस्थि आदि से बने हुए पात्रों के रूप में संभव है | मूलयोनि चार प्रकार की 
कही गई है । मूलगत, स्कंघगत, पचगत, फलगत। घातुथोनि का संबंध सब प्रकार धातु, 
` रत्न-मशि आदि से है । जेसे लोहिताद पुलक, गोमेध, मसार गंध, खारमणि — इनकी 
गणना सणियों में होती है । awe wary चीरकर श्रोर कोर “करके बनाई हुई गुरियाँ 
रौर मणके, मणि, शंख और प्रवाल से बनाए जाते ये । वे विद्ध रे श्रविद्ध दो प्रकार 
के होते थे । उनमें से कुछ ग्राभूषणो "के काम श्राते थे | गुरिया या मनके बनाने के लिये 
खंड पत्थर भिन्न भिन्न आकृति ar परिमाण के लिए बाते ये | जैसे -- gay ( रंगीन 
शिला )» पाषाण, शकरा, IZR ( डला ), ढेल्लि at ( डली ), मच्छुक ( पहलदार छोटे 
पत्थर ) फल्ल ( रवेदार या मनके ) । इन्हें पहले चीर कर छोटे परिमाण का बनाते थे | 
फिर चिरे हुए टुकड़ों को कोर कर ( कोडिते ) उस Waa का बनाया जाता था जिस” 
शक्कल की गुरिथा बनानी होती थी। कोरने के बाद उस ghar को खोडित अर्थात्‌ 
5 चिकना किया -जाता था | कडे संग या मणियों के श्रतिरिक हाथीदाँत या जंगली 


` 


ड 


. `a 


ò CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= ` lll 


१६२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्षे ६१, AF ४, Fo २०१३ 


yh नख भी ( दंतठान्हे ) काम में लाए जाते थे। इन दोनों कारीगरों को दंत. 
लेखक श्रौर नखलेखक फहा दै। बडे SST को चीरने या तराशने में जो छोटे टुकड़े या 
रेजेबचते थे उन्हें चुण्ण कद्दा जाता था | जिसे आजकल Sat कहते हैं । इन सबकी गणना 
घन में की जाती है । 
इसके ग्रतिरिक्त कुछ प्रचलित मुद्राओं के नाम भी हैं, जो ठस युग फा वास्तविक 
द्रव्य धन था | ‘Sa फल्हावण ( कार्षापण) और णाणक | कहावण या .कार्षापण कई 
प्रकार के बताए. गए I जो पुराने समय ,से चले आते हुए मौर्य या gama के चांदी 
के फार्षापर्ण ये | उन्हें इस युग में पुराण कहने: लगे À, जेसा कि अंगविजा के इस महत्व 
पूर्ण उल्लेख से (आदि मुले छु yugan ) AT कुषाण-कालीन पुण्यशाला स्तंभ के लेख 
: से ज्ञात होता है ( जिसमें ११०० पुराण मुद्राश्रो का उल्लेख दै ) । एष्ट ६६ पर भी पुराण 
नामक कार्षापण का उल्लेख है । पुरानी कार्षापण मुद्राझो के अतिरिक्त नए कार्षापण भी, 
ढाले जाने लगे ये | वे कई प्रकार के ये, FI उत्तम फहावण, AWA कहावण, seq 
(ara) कहावण | ग्रंगविजा-के लेखक ने इन तीन प्रकार के कार्षापणो का श्रौर 
विवरण नहीं दिया । किंतु ज्ञात होता है कि वें क्रमशः सोने, चाँदी ओर ताँबे के सिकके रहे 
होंगे जो उस समग्र कार्षापण कहलाते ये | सोने के कार्षापण श्रभी तक प्राप्त नहीं हुए। 
किंतु पाणिनि सूत्र ४-३-१५३ ( जातस्पेम्य परिमाणे ) पर हाटक कार्षापण का उदाहरण 
काशिका में ाया है । सूत्र ५, २, १२० ( रूपादाहत प्रशंत्री यपू ) के उदाहरणों में रूय 
दीनार, रूप्य केदार और रूप्य कार्षापण इन तीन सिक्कों के नाम काशिका में आए हैं। थे 
तीनों सोने के सिक्के शात होते हैं | श्रंगविज्ञा के लेखक ने मोटे तौर पर सिक्कों के पहले 
दो विभाग किये — काहावण र णाणक.। इनमें से Ys तो केवल alas सिक्के ' 
ये । और उनकी,पहिचानं कुषाण कालीन उन मोडे पैसों से की जा सकती है जो लाखौं 
की संख्या में maqa, कनिष्क, हुविष्, वासुदेव आदि सम्नाटों ने ढलवाए थे। WF 
| झा उल्लेख मृच्छुकटिक में भी श्राया हे aia ने उसका पर्याय fetes 
| > लिखा है। यह नाम भी सूचित क़रता है कि णाणक कुषाण कालीन मोटे पेसे ही थे 
क्योंकि उनमें से अधिकांश पर नंदीवूष के सहारे खड़े हुए नंदिकेश्वर शिव की मूर्ति पाई 
जाती है। णाणक के अंतर्गत तॉँवे के और भी छोटे fees उस युग में चालू ये बिरे 
अंगविज्जा में मालक, श्रधंमासक., काकणि श्रौर श्रष्टा कहाँ गया है ये चारों सिक 
पुराने समय के कार्षापण से संबंधित थे। जिसकी तोल सोलह मासे या ae रतीने 
बराबर होती थी । set तोल, माप के श्रनुसार मासक सिक्का पाँच रची का ग्रथ ह 
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नए नामों से हमारा परिचय कराती हैं और जो सांस्कृतिक दृष्टि से मर चुकी है (go १६२) 
RANT नामक एकक्तीसवें श्रध्याय में वस्त्रों का वर्णन दे | प्राणियों से प्राप्त 
| सामग्री के अनुसार वस्त्र तीन प्रकार के होते हैं -- कौशेय या रेशमी, ada ( पाठांतर 


| कहते हैं ), पाद मुद्रिका पादोपक | इस प्रकार अंगविज्जा में agani की सामग्री बहुँत से 


i पठशण = पत्रोणं ) और आविक । श्राविक को चतुष्पद पशुओ्रों से प्राप्त श्रर्थात्‌ Bazar 
| बालों का बसा ear कहा गया हे । ओर कोशेय या पत्रोर्ण को कीड़ों से प्राप्त सामग्री के 
श्राधार पर बना हुआ बैताया गया हे । इसके ARRE ak, दुकूल) चीनपट्ट, कार्पासिक 
| भी वस्त्रों के मेद थे aadi से बने gai में लोहजालिफा — लोहे की कडिंयों से बना 
हुआ कवच जिसे श्रंगरी wer जाता है । सुवर्णपट्ट -- संनहले तारों से. बना हुआ वस्त्र, 
ve gadaa — gaze तारों से खचित या जरी के फाम वाला | और भी zeit के कई * 
| भेद कहे गए हैं जेसे परब — बहुत मूल्य का, जुतग्ध - बीच के मूल्य का, समग्ध - सस्ते 
| मूल्य का, स्थूल, ATE या महीन, दीष, हस्य, प्रावारक — श्रोढ़ने का दुशाला Sar वस्न, 
| कोतव रोंइदार कंबल जिसको चपक भी कहते थे ale जो” संभवतः कूचा या मध्य एशिया 
से श्राता था | उण्णिक ( ऊनी ), ्रत्यरक ~ ्रास्तरक या बिछोने का वस्र गहीन Ug - 
दार ( तणुलोम ), हस्सलोम, वधुवत्न, म्ृतकवख्न, ग्रातवितक ( अपने श्रौर पराये काम में 
्ानेवाला ), परक ( पराया ), Akaa (फेंका gat), area ( चुराया gar ), 
याचित कर ( भोगा gat ) इत्यादि | 
रंगों की दृष्टि से स्वेत, कालक, रक्त, पीत, सेवालक ( खिखाल के रंग का हरा ) 
मयूरग्रीव ( नीला ), करेणुयक (AIE), पयुभरत्तक ( पद्म रक्त श्रर्थात्‌ इवेत रक्त ) 
मेणसिल के रंग का ( रक्तपीर्स ), मेचक (ama) एवं उत्तम-मध्यम रागो वाळे 
अनेक प्रकार के वस्त्र होते थे । जातिपट्ट नामक वस्त्र भी होता था | मुख के ऊपर जाली भी 
डालते थे । उत्तरीय और sada वक्ष शरीर के ऊध्वं ओर श्रधो माग में पहने जाते ये | 
बिछाने की दरी पच्चत्थरण आर वित्न या चंदोवा विताणक कहलाता था (Jo १६३-४) । £ 
३२वें अध्याय `की dar घण्णयोनि ( धान्ययोनि ) है। इस प्रकरण में शालि, 
AR, कोदो, राफल ( धान्य विशेष, एक प्रकार की कंयु ); तिल, मूग, उरद, चने, Fett, 
गेहूँ आदि धान्यं के नाम गिनाए हैं | और Rava, रुच्‌, श्वेत, रक्त, मधुर, आम्ल, कषाय 
आदि दृश्यों से धान्यों का वर्गीकरण भी किया है.( ४० १६४-५ ) | “ : 
° , ३३ वें जाणजोणि ( यान योनि ) अध्याय में नाना प्रकार के यानो का उल्लेख है। 
5 › जैसे शिविका, मद्दासन पल्लंकसिका ( पालकी ), रथ; ~~ ( स्यंदमानिका एक 
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४२६ की पालकी ), गिल्ली ( डोली ), जुग्ग ( विशेष प्रकार की शिविका जो गोल्ल र | 

देश में होती at), गोलिंग, शकट, शकटी — इनके नाम आए, हैं । किंतु बलीय वाहनं | 

की सूची ala महत्वपूण है। ,उनके नाम ये हैं - नाव, पोत, कोटि, साहि, / 

तप्पक, प्लव,, पिणिडका, काडेवेलु, जम्प) कुंभ, दति (eft) | इनमें नाव और पेत | 

हावकाश अर्थात्‌ बड़ी आजति वाली नाव जिनमें बहुत ्रादभियों के लिये शरन | 

होता है ।. Afen, सालिक संघाड, प्लव ANT तप्पक विचले श्राकार का हे.। उससे होगे | 

कट्टन( फंड ) और वेलू होते थे | आर saa भी छोटे तुंब, कुंभ' और दति फहलाते थे । | 

जैसा श्री मोतीचंद्र जी ने अंग्रेजी भूमिका में लिखा, है, पेरिप्लस के ATUR मरफच्छुर 

के बंदरगाह में इप्पग और कोटिंब नामक बडे जहाज सौराष्ट्र तक की यात्रा करते थे | | 

यही श्रंगविज्जा के फोटिम ओर सभग हैं | पूर्वी समुद्रतट के जलयानो का उल्लेखकाते ,, 
हुए पेरिप्लस ने संगर नामक जहाजों का नामोल्लेख किया है, जो बड़े-बड़े ast को जोड़, 
कर बनाए जाते थे । यही श्रंगविज्जा के संघाड ( सं० संघार ) हैं | वेलूवासी को बना 
होना चाहिए । कांड और प्लकभी लकड़ी या wet को जोड़कर बनाए हुए बजईथे। 
dat और कुंभ की सहायता से भी नदी पार करते थे | इनमें दति का हृति उल्लेख बहुत 
रोचक है। इसे,ही welt में भस्त्रा कहा गथा है । भेड़-बकरी या गाय भेसे को 
हवा से फुलाई हुई खालों को भस्त्रा कहा जाता था और इधर इस कारण मखा या हा 
उस बने या तमडे के लिये भी प्रयुक्त होने लगा जो इस प्रकार की खालों को एक दूसरे 

We में बॉधकर बनाए, जाते थे | इन फुलाई हुई खालीं के ऊपर बांस बाँधकर या age 

$ ; जाल फेलाफर यात्री उन्हीं पर बैठकर लगभग ms मील फी घंटे की रफ्तार से मजे में 

if यात्रा कर लेते हैं। इस प्रकार के बजडे बहुत ही सुविधाजर्नक रहते हैं । ठिकानें पर पहुँच. 

कर मल्लाह खालों फो पटककर कंघे पर डाल लेता है और .पेदल चल कर नदी के sal 

किनारे पर लौट श्रांता है । भारत, ईरान, अफगानिस्तान और तिब्बत की नदियों" 

Her या दृति का प्रयोग पाणिनि और दारा के समय से चला श्राया है | ईरान ग ह 

मशका कहते थे। शालिका संभवतः उस प्रकार की नाव थी जिसमें शाला या बैठने 5 

का मंदिर < केबिन ) परायान के ऊपर बना हो । पिंडिका वह गोल नाव थी थे 

की रोकरी को चमड़े से मढ़कर बनाई जाती थी (qo १६५-१६६ ) | 

३४ वें संलाप नामक arg में बातचीत का ग्रंगविज्जा फी दृष्टि तै वि 


भा 
किया है जिसमे स्थान, समय एवं बातचीत फरने वाले फी दृष्टि से कलाप 
विचार है | क 
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श्रादि | फिर इनमें से प्रत्येक aay कका भी शुभाशुम फल hal ग्या है ( Jo १७३-४) | 


फलाफल एवं कर्मगति का वियार है कि वह श्रच्छी होंगी या ge होगी = १७३-६) । 
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३५ वें ध्याय का नाश पया विसुद्धि (पूजा Pra) है। इसमें पूजा या संतान 
के संबंध में शुभाशुभ फल पर विचार किया गया है । छोटे बच्चे के लिये वच्छुक, पुत्तक 
की तरह पिल्लक शब्द भी प्रयुक्त होने लगा था जो कि. दक्षिणी भाषाओं से लिया हर्रा 
शब्द ज्ञात होता है | y 

६ वें ग्रध्या में दोहल ( दोहद ) के विषय में विचार किया गया दै । दोहद 
श्रनेक प्रकार फा हो सकता है। विशेष रूप से उसके पाँच मेद किए गए हैं। शब्दगत, 
TATA, CITT, CITT, GATT | रूपगत दोहद के कई HOE जेसे पुण्यमेद, समुद्र- 
agit, वापी, पुष्करिणी, ग्ररण्य, भूमिनगर, . स्कंधावार, युद्धक्रीड़ा, मनुष्य; चत॒ष्पाद, 
पक्षी श्रादि के देखने की इच्छा हो तो उसे रूपगत. दोहद कहेंगे। गंघगत दोहद के 
श्रंतगत स्नान, AAS, अधिवास, स्नानचूणं, धूप, माल्य, पुष्प, फल आदि के दशन > 
या प्राप्ति की इच्छा समझनी चाहिए | रसगत दोहद में पान, भोजन, खाद्य, लेप और 
स्पर्शगत दोहद में श्रासन, शयन, वाहन, वस्त्र, भरण आदि का दर्शन और प्राति 


समभी जाती है | : ; | 
३७ वें अध्याय की संज्ञा लक्षणश्रध्यीय है। लक्षण बारह प्रकार के कहे गए दै- 
i. 


ay, स्वर, गति, संस्थान, आकुल सद्रयण ( निर्माण ), मान वा लंत्राई, उम्माणं ( तोल) 
aa, mus ( मुखाक्र ति ), पगति ( प्रकृति), छाया, सार | इन बारहों मेर्दो की 
व्याख्या की गई हे । जेसे; वर्ण के ग्रंतर्गत ये नाम हैं -- ama, इरिताल? मेनसील; 
हिंगुर, चांदी, सोना, मू गा, शंख; मणि हीरा, शुक्ति ( मोल ), श्रंगरु, चंदन, TAVIA, 
यान, चंद्र, सूर्य, नक्षत्र, HE, तारा, उल्का, विद्युत, मेघ, ala, जल, कमल, पुष्प, फल, 
प्रवाल, पत्र, Ta, मंड, तेल, सुरा, प्रसन्ना, पदूम, उत्पल, पुंडरीक चमक MAN 


A frezi 
३८ वें अ्रध्याय में शरीर के व्यंजन या तिल, मसा जसे eiè श्राधार पर 


शुभाशभ का कथन है । ets = क 
३६वें श्रध्याय at संज्ञा कण्णावासण है | इसमें कन्या के विवाह एवं उसके जन्म के 


भोजन नामक ४० वें wera में आहार के संबंध में विस्तृत विचार किया गया है। 
पर तीन प्रकार का होता है -- प्राणयोनि, मूलयोनि, घाठुयोनि | प्राणयोनि के 
अंतर्गत दू, ददो, मक्खन, तक्र, Fd, मधु आदि है । उसके मी संस्कृत, श्रेसंस्छृत, 


~ 


| आग्नेय) अनाग्नेय मेद किए गए हैं | eS : 4 
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« ८ कंद) मूल, फल, फूल, पत्र आदि से भी आहार, उपलब्ध होता दै । कितने ही' | 
घान्यों के नाम गिनाए गए हैं। उत्सवा के समय भोज किए जाते थे । उर्पनयन, यर | 
मृतक श्रध्ययन से दि, wa एवं गोष्टी आदि के समय भोजों का प्रबंध होता था। भोज | 
श्रपने स्थान पर या मित्र श्रादि के स्थान पर किया जाता था | इक्षरस, फलरस, धान्यरस | 
श्रादि पानों का उल्लेख दै | यवा, प्रसन्ना, ARE, खेतसुरा ये भक्ष्य «थे यवागू -- दूध 
ga, तैल श्रादि से बनाई जाती थी। गुड़ श्रौर शक्कर कें Rat में शकरा, ,मच्छांडिका, 
खज्जक ga ( खाद्यक गुंड ) और विकास का उल्लेख हे । समुद्र, ala, dada, 
पांसुखार, यवाखार श्रादि नमक के भेद किए गए, हैं। मिठाइयों मे मोदक, पिंडिक, m 
Hiss, साल्या, कूडिक, श्रंबठिक, Malan, वो विकन वक," MATH, WAS, सक्कुलिका 
| "यूप, फेनक, श्रकलयूप,. अ्रपदिहन, पविनलक ( पोतलग ), वेलानिक,-पत्तमंजिन, fie , | 
) स्थिका, दीपक, श्रोककारिका, भंदिल्लिका, दीह सक्कुलिका, खार वह्टिका, खोडक, . | 
दीवालिक ( दीवले ), दसीरिका, मिसकंटक, मंथतक ्रादि तरह-तरह की मिठाइयाँ श्रोर | 
खाद्य पदार्थ होते थे | safes (mrad या श्राम से बनी हुई मिठाइयाँ हो सकती हैं जिसे 
श्रवधी में गुलंबा कहते हैं), पीवालिक पाली नाम की मीठी रोटी और मुरंडक छेने फा 
बना हुआ्रा ater या तिलक aes होने चाहिए । फेणक्क फेणी के रूप Hara भी 
प्रसिद्ध है | न 


४१ वा बरिय गुडिका अध्याय हे । इसमें मूर्तियों के प्रकार, श्राभरण श्रौर श्रनेक 
प्रकार की रत-सुरत की क्रीडाओं के नामों का संग्रह है | सुरत क्रीडाओं के तीन प्रकार 
कहे गए, हैं -- दिव्य, Rds योनि और मानुपी । दिव्य क्रीड़ा में छत्र, AT , 
जक्खोपावण ( संभवतः ITTA नामक सुगंधी की भेंट का प्रयोग होता है), मानुषी 
क्रीडा में वस्न, ्राभूषण, यान, उपानह, माल्य, मुकुट, .कॅधी, स्नान, विशेषक, गंध) 
श्रनुलेपन, चूण, भोजन, मुखबासक दि का प्रयोग किया जाता है (Jo १८२-६ ) | 
\ 


४२ वें amena में Ra श्रदिष्ठ और अ्रवतदिद्ठ नामक, स्मप्नों का वर्णन है | 
- ये शुभ और श्रशुम दो प्रकार के होते हे । खप्नों के श्रौर थी भेद किए गण हैं। जेते 
श्रुत जिसमें मेत्रगूजन, श्राभूषणा का या सुवण मुद्राओं का शब्द या गीतवादित्र सुनाई 
पड़े । गंधस्वप्नो में सुगंधित पदाथ का AFAT होता. है ।' ऐसे ही कुछ eat में 
स्पशसुख, सुरत, जलचर, देव, पशु, पक्षी श्रादि का श्रनुभव किया जाता दै । श्रमेक सगे 
संबंधी भी aut में दिखाई पड़ते, हैं जो किं मानुषी स्वप्न कहलाते हैं ।. स्वप्नो में देव d 4 d 
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| देवियाँ भी दिखाई पड़ते हे । सुवर्शक, रूप्य, फहावण नामक सिक्के भी समन में देखे 
जाते हैं ( एश १८६-१६१ ) | 

| ४३वें ग्रथ्याय में प्रवास,या यात्रा का विचार 21 यात्रा में उपानद, छत्रयान, 
aa, कत्तरिया ( छुरी ), कुडिका, श्रोखली आवश्यक दै । यात्री मार्ग में प्रपा, नदी, 
पर्वेत, तड़ाग; ग्राम, नगर जनपद, पट्टन, संनिवेश श्रादि में होता हुआ जाता था | विविध 
रूप, रस, गंध, स्पश के आधार पर यात्रा का शुभाशुभ फल कहा जाता था और लाभ- 


श्रलाम, जीवन-मरण, ` सुख-दुःख, सुकाल-दुष्काल, भव-श्रमय* श्रादि फल ,उपलब्ध 

होते हैं । i E: 
| ४४वें अध्याय में प्रवास,के उचित समय, दिशा, अवधि और गंतव्य स्थान ग्रादि 
| के संबंध में विचार. है (go १६२-१६३ ) | प 

४०वें प्रवेशाध्याय नाम प्रकरण में ' प्रवासी यात्री के घर लौटने का विचार है। 
भुक्त, पीतस्थिति adda, ्रभ्यंग, हरिताल, fga, मेनसील aaa, समालभण 
( विलेपन ), श्रलवनक, फलंजक वंणक, चुंणक, श्रंगराग, उस्सिधण ( सुगंधी सु'घना ), 
azan { म्रक्षण-मालिश ), SHT, उच्छंदण ( संभवतः श्राच्छादन ),, उच्चहण 
( उ द्व्तन-उपटन ), qia (प्रघर्षण द्वारा तैयार सामग्री ), मत्स्य, सुरमिजोग संविधाणक 
( विविध गंधयुक्त ), ग्राभरण और विविध भूषणों के संजोयण ( श्रर्थात्‌ संजोना ) एवं 
saat के मंडन के आधार पर प्रवासी के ग्रागपन की आशा होती थी । इसी प्रकार 
` शिविका, रथ, यान, जुग्ग, sgag, शिंस्ली, सदन ( स्पंदन ), सकट (शकट), शकटी श्रौर 
विविध वादन, गज, बलीवर्द, करम, ALTA, खर, श्रजा, एडानर, मर्त दिशा, ब्रज, 
प्रासाद; विमान शयन आदि पर श्राधिरोहृण, ध्वजा, तोरण, गोपुर, श्रद्यलक, पलाका 
समारोहण , -उच्छुयण के श्राधार पर विचार किया जाता था | ' दूध, afa,° घी, नवनीत, 
तेल, गुड़, लवण, मधु mi दिखाई दे तो श्रासमन होने की आशा थी | ऐसे ही get 
उदक, afta, वायु, पुष्य, धान्य, रत्न आदि से भी श्रागमन सूचित होता था । Ag 
प्ररोह, पज; किसलय, श्रवाल, तृण काष्ठ एवं श्रोखली; पिठर दवि, उलंक ( संभवतः द्रव 
का उदंचन ) रस, दवी, छत्र, "उपानह, पानुगा ( पादुका ), siz ( wa मांड संभवतः 
| कमंडलु ), gaz ( संमवतः कुप्यपट्ट लंगोट ), वण पेलिका ( वर्शपिटिका-/४ंगारदानी) 
विवद्नशग-श्रंजणी ( युरभेदानी श्रौर सलाई ), श्रादसंग ( दर्पण ), सरगपरिमोदण 
A सद्य आहार ), वाधुज्जोपकरण ( वाधुक्योपकररण --विवाह को सामग्री ), पाडा श्रादि 
| पदार्थों के आधार पर श्रागमन की संभावना सूचित होती यी फिर इसी प्रसंग में ag 
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बताया गया है कि कौनसा लक्षण होने पर फिर वस्तु का प्रवेश या आगमन सूचित होता. 
हे । जैसे चतुरस चित्र सारवंत व दिखाई पडे तो कार्षापण, रक्तपीत सारंत वस्तुक 
दर्शन से सुवण, श्वेत सारवंत से चांदी, शुक्ल-शीतल से मुक्ताधन, सारवंत और हुमायुक्त 
वस्तु से मणि फा ्रागमन सूचित होता है । ऐसे ही नाना ताति की स्त्रियों के आगमन के 
निमित्त बताए गए हैं (go १८३-४ ) | 


~ 


४६वें प्रवेसण wera में गह-प्रवेश-संबंधी शुभाशुभ का विचार किया गया है । 
श्रंगचिनक्र को उचित है'कि घर में प्रवेश Rd समय जो शुभ श्रशुभ वस्तु दिखाई पडे 
उनके श्राधार पर फल, का कथन फरे' । जेसे --वलीव्रदं, wa, श्रजु-ग दभ, शुक; मदन- 
शलाका या मेना, कपि, मोर ये द्वारकोष्टक या अलिंद में fears oF तो शुभ समझकर | 
“घर में प्रवेश करना चाहिए । ब्रह्मस्थल में ( संभवतः देवस्थान --पूजास्यान ) श्ररंजरया ' N 
जहाँ जल का बड़ा पात्र रखा जाता हो, ऊपर धर्मस्थान या जहाँ चूल या भट्टी हो, 
उपस्थान शाला में बेठने पर, उळूखल शाला में या कपाट या द्वार के कोने में, श्रासन 
दिए जाने पर और जंजलिकर्म gre स्वागत किए जाने पर और ऊपर महानस या रसोई 
घर में या मकान के निककुंड श्र्थात्‌ उद्यान प्रदेश में यदि श्रंगविद्याचाय वस्तुश्रो को 
श्रस्त-व्यस्त या टूटी-फूटी. या”गिरी-पड़ी देखे तो बाहर से संबंध रखने वाली वस्तुओं की 
हवि बनानी चाहिए | रसोई घर में Gar ( करछुल या दवी) को गिरी पड़ी देखें झर 
meas या मिट्टी के शराब श्रादि की हंडी फेली हुई ( ग्रासखि=््राकीणं ) देखे तो कुल- 
मंग का फल कहना चाहिए श्रथवा अपने दास कर्मकरों से कष्ट या ्रर्था की पचि ' 
कहनी चाहिये | दधि, मंगल, पुष्प, फल श्रत तंडुल ate से बृद्धि का फल बताना चाहिए 
दुष, पासु, अंगार भग्न वृक्ष से हानि ओर कुलभंग सूचित होता है । “लकड़ी, का रोगन 
उखड़ गया eh और संधि र्‍या जोड़ यदि ढोले हों तो कुटु'ब की हानि रौर शर्थ की 
श्रस्थिरता समझनी चाहिए, यदि द्वार की संधि शिथिल हो तो और उसकी सिरदल 
( उत्तरुम्वर = उचरंगा, गुजराती में, देहली या नीचे की लकड़ी को श्रभी तक अंबर कहते 
. ६) भग्न हो तो इष्ट वस्तु की हानि होगी । यदि द्वार-कपाट खुला हो तो दुःख से श्रित 
~ धन चला धाका है | द्वार के नीचे की देहली श्रोर ऊपर का उत्तरंगा (अधरूचसम्मिर) , 
रटे या निकले हुए हों तो घर में क्लेश होगा | सिल, वेल्लव ( वेलु या बाँस.) और वार्ष 
छाल ये कोठे में रखे हुए जव खराब हो जायूँ, या कीड़े दिखाई दें तो व्याधि समभवी 
चाहिए | कोठे में बाँधा हुआ एलक--मेंडा, श्रश्व, पक्षी यदि कुछ विपरीत निमिच a 
करें तो उससे भी हानि सूचित होती है। af घर के भीतर बालक धरती में लोटते हुये " | !। 
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भी नामों के अनेक मेद संभव हैं,। जेते नक्षत्र, ग्रह, तारे चंद्र, सूर्य, वीथिया, मंडल, दिश 
गगन, Sehr, १रिवश, कूप, उदपान, नदी, सागर, पुष्करणी, नाग, वरुण, समुद्र, पट्ट) 
वारिचर, वृक्ष, अन्न-पान, पुष्य, फल) देवता, नगर, व्याल, घुर, श्रसुर, मनुष्य, 
चतुष्पद, पक्षी, कीट, कृमि इत्यादि gett पर जितने मी पदार्थ हैं उन सबके नामों के 
श्रनुसार मनुष्यों के नास्त पाए जाते हैं | वस्त्र, भूषण, यान, श्रासन, शयन, पान, भोजन 
AR, प्रदरण MH अनुसार भी नाम रखे जाते हैं नरकवासी लोक, तिर्यक योनि में 
उत्पन्न, मनुष्य, देव, Bax, पिशाच, aq, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, waa, नागू, सुपण 
इत्यादि जो दिव्य योनियाँ हैं उनके श्रनुसार ,भी मनुष्यों के नाम GA जाते हैं | रक, तीन, 
पांच, सात, नो, ग्यारह श्रदवरों के नाम होते हैं जो Hamar कहलाते हें । श्रथवा दो, 


चार, AS, दस, We Bat के नाम समाचर कहलाते हैं | संकर्ष ण, मदन, शिव, वैश्र- » 


FY, वरुण, यम, चंद्र, आदित्य, afta, मरुत्‌ श्रादि देवों के श्रनुसार भी मनुष्यनाम होते 


हैं । मनुष्यनाम पांच प्रकार के कदे गए हैं- (१) गोत्रमाम, जिनके श्रंतर्गत ग्रहपति और 
विजाति गोत्र की दो कोटियाँ थीं जिनका उल्लेख ऊपर हो, चुका है। (२) श्रयनाम या 
श्रधनाम--जैसे उज्कितक, छुडितक ( इसके iada वे नाम हैं जो हीन या ग्रप्रशस्त aT 
के सूचक होते हैं । प्रायः जिनके बच्चे जीवित नहीं cet वे माता-पिता श्रपने बच्चों के ऐसे 
नाम रखते हैं। ( ३) कर्मनाम (४) शरीरनाम जो प्रशस्त और श्रप्रशस्त होते हैं । 
श्रर्थात्‌ शरीर के अच्छे-बुरे लक्षणों के श्रनुसार रखे जाते हैं -- जैसे संड, five, खरड, 


'खल्वाट आदि | दोषयुक्त नामों की रूची में खंडसीरू, काण, fiers, Hoa, वामणक, 


खंज आदि नाम भी हैं। यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्राकृत भाषा में भी नाम रखे 


` जाते हैं + उसमें प्रशस्त नाम वे हैं. जो वर्ण [ण या शरीर गुण के श्रनुसार हों--जैसे 


ग्रवदातक और उसे ही प्राकृत भाषा में सेड या सेडिल, ऐसे ही श्याम को प्राकृत भाषा में 
सामल या सामक कहा जायगा, ऐसे ही कृष्ण का - HATH या कालिक है | ऐसे ही शरीर- 
गुणों के श्रनुसार सुमुख, सुदर्सण, सुरूप, सुजान, सुगत आदि नाम होते हैं | (५ ) पचते 
करण नाम वे हैं जो श्रत्रसंस्कार के विचार से रखे जाते.हैं | इनमें THAR, द्वि-ग्रच्र, 
Raar आदि कई तरह के नाम हैं |. द्विश्रच्र-दो BRT वाले नाम तीन प्रफार के 
होते हे--जिनके दोनों wat गुरु हैं, जिनका पहला AC लड़ ३ श्रौर .बाद का AR 
गुरु, इनके उदाहरणों में वें ही नाम हैं जो कुशानकाल के शिलालेखों में मिलते हैँ ¬ 
a daca, दिरण, देव, मिच, TA, गूत, पाल, पालि; संम, यास, रास, धोस, भाणु, 
विद्वि, नंदि, नंद, मान । और भी, उचरपालित; रक्खिय, : नंदन्छ नंदिक, नंदक नाम 
३ à 
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भी ga युग के नामों की याद दिलाते हैं जिन्हें हम कुशान. भर पूर्व काल के foe 


देखते el | ‘ 
इसके बाद बणुंमाला के प्रत्येक AR को लेकर,विस्तृत ऊहापोह की गई है कि 


७४५५ ७०७ 


नामों में उनका उपयोग फिस किस प्रकार किया जा रफतालहे | 
_ इस श्रेथ्याय के श्रंत में मनुष्यनामों की कई सूचियाँ दी गई हैं जिनमें अधिकांश 
नाम कुशानकालीन संस्कृति के प्रतिनिधि हैं उस समय नवुत्रदेवताशओों के नाम से एवं 
नचत्र के नाम से मनुष्य नाम रखने का रिवाज था । नक्षत्रदेवतार्द्रो के उदाहरण में 
चंद (ax), रद्द ( रुद्र ), aT (ad +), रञ्ज ( श्रथमा ), ag ( त्वष्टा ), वायु) मित्त 
( मित्र ), इंद (द्र ), तोय, हिस्से ( विश्वदेव ), ऋजा, ,बंभा (ae), Prag ( विष्णु ), 
, पुस्सा ( पुष्य )। यह ध्यान देने योग्य है कि उस समय प्राकृत भाषा के माध्यम से नामों | 
का जो रूप लोक में चालू था, उसे ज्यों का त्यों सूची में ला दिया गया है | जैसे, waar ही. 
के लिये श्रज्जो ग्रोर विश्वदेव के लिये विस्से । नचत्र नामों में द्दा, पूसा, हत्थो, चित्ता, 
साती, जेठ्ठा, मूलो, मघा, श्रादि रूप हैं। दाशाह या वृष्णियो के नाम भी मनुष्यनामों में 
चालू थे जेसे कण्ह, राम, संघ, पज्जुएण ( प्रद्युन ), भाणु | नामों के sa में जुड़ने वाले 
उत्तरपदों की सूची विशेष कप से काम की है क्योंकि ga और कुशानकाल के लेखों में 
अधिकांश उनका प्रयोग देखा जाता हैं। जेसे त्रात, दत्त, देव, मित्त, युत्त, पाल, पालित, 
| सम्म ( शयान ), सेण (सेन ), रात ( जेसे agua ), घोस, भाग | नामों के चार भेद 
| कदे गए हैं -- प्रथम अचर लघु, श्रंतिम ग्रक्षर गुरु, wage एवं अंतिम ग्रचर लधु | 
| इनके उदाहरण ये हे -- भिजि = ( अभिजित्‌ ), सवण (श्रवण ), भरणी, श्रादिती 
सविति, शिरिति ( शित्र'ति ), वरुण | और भी कत्तिका, रोहिणी, सिका," मूसिका; 


वाणिज, मग्रधा, मधुरा, प्रातिका, फग्गुणी, रेवती, श्रस्सये ( अश्वयुक्त ), ASAT _ 
( ्रयमन्‌ ) श्रश्विनी, विसाहा, ग्रासाढा, 


afer, ईदगिरि | .सर्व ge नामों की सूची में 
रीहत्रात, पुस्सत्रात, फरणुत्रात, हत्थत्नात, TIANA) उपान्त्य लघुनामों में fates 
(RARE), श्रवशिल, एथिविल -- इन नामों में स्पष्ट ही sag का लोप करने के बांद 
इल प्रत्यय जोड़ा गया है जिसका विधान अ्रशध्यायी में आया है (धनिल चौ, ५-३-७६) | 
इल वाले नाम सांची के लेखों में बहुत मिलते हैं -- श्रगिल (ARIZ ), सातिल, 
( स्वातिदच ), नागिल ( amga ), यखिल ( agen ), बुधिल ( बुद्धदच ) | ससितो 
पितृत्रात, भवत्रात, वसुत्रांत, श्रजुत्तात, यंमत्रात — ये प्रथम ag mat वाले नाम हैं| 
शिवदत्त, पितृदत्त, भवदूच, वसुदत्त, ग्रर्जुद्त , उयांत्य मुस्नामों के उदाहरण हैं । F | ० 
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p 3 नामों का गुच्छा इस विपय,की मूल्यवान सामग्री प्रस्तुत करता है। श्रागे चलकर 
Dawe म॑ जब शुद्ध संस्कृत भाषा का पुनः प्रचार हुआ तब मनुष्य नाम भी एकदम 
संस्कृत के सचे मं ढल गए | अंगविज्जा में उनकी बानगी नहीं मिलती (go १५६ ) | 


SESS अध्याय का नास ठाणाज्भय है | इसमें ठाण Bale स्थान या सरकारी 
ग्रविकारियो के पदों की सूची है। राज्याविकारियो की यह सूची इस प्रकार है ~ राज्ञा 
WEA, नायक, श्रासनत्थ ( संभवतः व्यवहारासन का अधिकारी ),- भांडागारिक see 
| गारिक ( संभवतः श्रंतःपर का श्रधिकारी जिसे दौवारिक वा शृ चिंतक भी कहते जे ), 

मदाणसिक ( प्रधान रसोइया ), गजाध्यक्ष, मज्जवरिय (aama) पाणीधारिय ( जिसे 

बाण ने जलकमाकिक लिखा दै ), णावधिकल ( amag ), Farag, दृत्थिश्रविगत 
Y अस्सश्रधिगत, योग्गारिव ( योग्याचाय श्रर्थात्‌ योग्या या शस्त्राभ्यास करानेवाला ), 
| गोवयक्ख ( गवाध्यक्ष ) पडिहार ( प्रतिहार ) गणिक da ( गणिका्रों के श्रपर वेश 
| का ग्रधिकारी ) बल गणक, वरिसघर (वर्षधर या श्रंतःपुर में कार्य करनेवाला परिचारक) 
| TANRI ( वसडपापंद ), आरामपाल ( उद्यानपाल ), पच्चतपाल ( प्रत्यंत या सीमा- : 
प्रदेश का ञ्रधिकारी ), दूत, संधिपाल ( संधि विग्रहिक ), सीसारक्ख (राजा का सबसे 
निकट का अ्ंगरक्षक पतिश्रारक्ख ( राजा के ang ), सुकस्वेलिक ( ates शालिक या 
चुंगी,धर का ग्रविकारी ), रज्जक, पधवावत ( पथ व्यापृत), अ्रडविक ( श्राटविक ), 
णगराधिवख ( नगराध्यक्ष ), सुसाण वावर ( इमशान व्यापृत ), सूणावावर, चारकपाल 
' ( गुप्तचर अधिकारी ) फलाधियक्ख,” पुप्फाधिक्ख, पुरोहित, श्रायुधाकारिक, सेनापतिं, 
कोझागारिक ( गोष्ठागारिक ) ( go १५६ )1 लड 

weet अध्याय में उस समय के पेशेवर लोगों की लंबी सूची श्राई है । श्रारम 
में पाँच प्रकार के कर्म या पेशे कहे गए हैं जैसे रायपुरिस ( राजपुरुष ), व्यवहार ( व्यापार- 
वाणिज्य ), कसि-गोरक्ल { कृषि श्रौर गोरक्षा ) कारुकंम ( अपने हाथ से उद्योग धंवे 
करनेवाले शिल्पी और पेशेवर लोग ); मति कॅम ( मजदूरी पेशा ) | caged में ये ara 
हैं -- राया मच्च ( राजामात्य ), श्रस्तवोरिक ( MAJ जेसा उच्च अधिकारी ), 
manta ( घुड़सवार sar सामान्य अधिकारी जिसे पउम afta में .( ६-६७ ) 
श्रासवार कहा गया 2), णायक, श्रब्मंतरावचर, श्रब्माकारिय ( ग्रम्यागारिक ), भांडा- 
गारिय, atara, पडिहारंक, सूत, महाणसिक, मज्जघरिय, पाणियधरित, हत्याधियक्ख 
. ( इस्त्यध्यक्ष, ) महामत्त (aama ), इत्यिमेठ, ग्रस्खांधियकख, AAT, श्रस्सबंधक, 
q छागालिक, गोपाल, महिसीपाल, उद्धपाल, anger ` ( मृसलब्धक ), श्रोराज्मिक, 
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#िनिप | राजपुरुषों में विशेष रूप से इनका परिगमन है-- अस्सनियक्ख, geia d 
हत्थारोह ( हस्त्यारोद ), इस्थिमहामतो, गोसंखी ( जिसे पाणिनि ओर महाभीरत में शो l 
संख भी कहा जाता था ), गणाधिति, भांडागारिक, ARIT, सव्याधिकत ( सर्वाधिक्षत ) 
लेखक ( सर्वलिपियों का ज्ञाता )) गणक, पुरोहित, संवच्छ॒ुर ( सांवत्सरिक ), दाराधिकत, 
द्वारपाल, ( दौवारिक ), बलगणक, सेनापति, श्रब्भागारिक, गणिका खंसक, बरिसघर, 
qama ( बस्त्राधिगत, तोषाखाने का श्रध्यक्ष ), णंगरगुत्तिय ( नगर गुटितिक -- नगर | 
afta = पुररच्चा का अधिकारी ), दूत, जइनक ( जविनक या जंधाकर जो सौ सौ योजन | 
तक संदेश पहुँचाते या पत्रवाहफ का काम करते थे), पसेणकारक, पतिहारक aang | 
(arsaa ), णाबाधिगत, तित्थपाल, पाणियधरिय, प्हाणधरिय, सुराधरित, saaa, | 
ˆ तणाधिकत, बीजपाल, ओ्रोपसेज्जिक (ओपशायिक - शय्यापाल, राजा की शय्या का रक्षक), , \ 
सीसारक्ख ( मुख्य ग्रंगरक्षूक ), श्रारामाधिगत, नगररकल, 'ग्रव्मागारिय, श्रसोकबाशिका- | 
पाल, वाणाधिगत, श्राभरणाधिगत | राज्य के अधिकारियों की इस सूची के कितनेही । 
. नाम पहले भी ग्रा चुके हैं। कुछ नए भी हैं। प्राचीन भारतीय शासन की दृष्टि सेयह | 
| सामग्री शरत्यंत उपयोगी कही जा सकती है |” प्रायः ये ही fart राजमहलों में श्रोर 
| शासन में बहुत बाद तक थने रहे । 
। इसके बाद सामान्य देशों की एक बड़ी सूची दी हुई 21 जेसे -- ब्रहारि 
(व्यापारी ), उदक बड्ढ़कि ( नाव या जहाज बनाने वाला ), मच्छुबंध, नाविक, वाहविफ 
( दांड चलानेवाले ), सुपरणकार, अ्लित्तकार ( wear बनानेवाले ), रक्तरज्जक ( लाल 
रंग की रंगाई का विशेषज्ञ ), देवड ( देवप्रतिमा ), उण्णवाशिय, सुत्तवाणिय, TFG 
चित्तकार ( चित्रकार ), चित्तवाजी ( चित्रवाद्य जाननेवाले ), तट्टकार ( ठठेरा ), GE ' 
लोहकार, Hates ( संभवतः दूध दही के भांडों फो बरफ में लपेटकर -रखनेव्राला )) 
_ Sam, मणिकार, संखकार, कसकार, पट्टकार ( रेशमी seq बनानेवाला ), TF 
¢ दुष्य नामक TH बनाने वाले ), रजक, कोसेज ( कौशेय ), वाग (वल्कल बनाने वाला) 
श्रोरष्मिक, महिसघातक, उस्तरिक्ता भच ( ऊँ पेरनेवाले ), “वतकारक वत्योपजीवी 
फलवाणिय, मूलवाणिय, धान्यवाणिय, श्रोदनिक, मंसवरिआ, कम्मास वाणिज्य ( कमर्ण 
की घूधरी वेचनेत्राला.), तप्पणवणिज ( सत्त को बेचने वाले ), अइप्पण, लोणवायिंज 
श्रापूपिक) खजफार क ( खाला बनाने वाला, इससे सूचित होता है कि खाजा नामक दिव्य 
मिठाई कुषाण काल में भी बनने'लगी थी | ), पणिणक ( हरे सागसब्जी बेचने वाला ) 
फल वाणियक, सिगवेरू या “अद्रक बेचने वाले | इसके श्रनंतर राजपुरुष श्रौर El >e 
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लोगों की भिली-जुली सूची दी गई है। जिनमें से नए नाम ये है-छुचधारक, पसतक, 
( ध्रेसाधक, प्रसाधन कर्म करने वाला ), इत्यिखंस ('एक प्रति के अनुसार इत्यिसंख ), 
made ( एक प्रति के अनुसार श्रस्ससंख संभवतः यही मूल रूप था जो उच्चारण में 
वर्शविपर्यय से खंस बन गया }, श्रग्गिउपजीवी, श्राहिताग्नि कुसीलक, रंगवचर ( र॑ग- 
मंच पर श्रभिनय करने वाला), गंधिक, मालाकार, चुण्णिकार ( स्नान aa बनाम 
वाला जिसे, चुण्णवाणिय भी कहते थे), सूत मागध, पुस्स माणव, पुरोहित, धम्मद्ठ 
| ( धर्मस्थ ), मद्दामंत ९ महामात्र ), गणक, गांधिक-गायक, दपक्षार, बहुस्तुय (AZA ) 
| इस सूची में पुस्समाणव का उल्लेख ए० १४६ पर भी श्रा चुका है श्रौर यह वही दै जिसका 
पतंजलि ने 'महीपाल वचः शरुत्वा जुधूषुः पुष्यमाणवाः' इस इलोकाधं में उल्लेख किया 
‘ है । ये पुष्यमाणव एक प्रकार के बंदीजन या भाट ज्ञात होते हैं जो राजा की प्रशंसा” 
- में कुछ श्लोक पाठ करते या सार्वजनिक रूप से कुछ घोषणा करते थे। यहाँ 'महीपाल 
| वचः श्रुत्वा? उक्ति daaa: पुष्यमित्र झुंग के लिये हे जब उसने सेनाप्रदर्शन के व्याज 
से उपस्थित अपने स्वामी श्रंतिम मौयराजा IEAA को पसार डाला था तब उसके पच्चपाती 
पुष्यमाणवों ने सावंजनिक रूप से उसके राजा बन जाने की घोषणा की होगी । पतंजलि 
का यह वाक्य किसी काव्य से उद्धृत किया जान पड़ता है | अथवा यह उसके समय में 
स्फुट उक्ति ही बन गई हो। पुष्यमाणव शब्द दयर्थक जान पड़ता है। उसका दूसरा 
शर्थ पुण्य अर्थात्‌ पुण्यमित्र के माणवे या ब्राह्मण सैनिकों से दै ( प० १६० )।* 
; दपकार का He स्पष्ट नहीं है। संभवतः दर्पकार का ग्राशय अपने बल का घमंड 
करनेवाले विशेष बलशाली व्यक्तियों से रहा हो । गन्धिक गायक भी नया शब्द है उसका 
श्राशय संभवतः sa तरद्द के"गवैर्यो छे था जिसमें गान विद्या का ज्ञान गन्धमात्र या श्रति 


a 


ag Vs 


o 


स्वल्प AT | 
ची को श्रागे बढ़ाते हुए मणिकार, स्वणकार, ME ( बढ़ई; यह शब्द 


श्राचादांग २, १. २ में भी श्राया दै, ठुलना-संस्कृत कोश, मोनियर विसियम्स ) aert 
( संभवतः कटोरे बनानेवाला ), वत्थु पाठक ( वास्तु पाठक — ARG We का maat ) 
वत्थुवापतिक ( वास्तु व्याएतक' — TARA करनेवाला ), मंतिक ( मांत्रिक), भंडवायत 
( मांद व्याप्त, पणय या क्रय-विक्रय में लया gat); Renga ( घाट वैगरह बनाने 
वाला ), MUA वावर (बाग-बगीचे का काम करनेवाला ), रयकार, दारुक) महाणसिक, 
) मूत, ओदनिक, सामैलख्ख ( संमवतः duet या ङुझ्निश्रों कौ देख रेख करनेवाला 
faz), गणिका खंस, cede, श्रस्सारोह दूत, प्रेष्य, बंद्लागरिक, चोर, MRR 
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("घोर एवं चोरी का माल पकड़ने वाला ), मूलक, खानक, मूलिक, मूल कम्म aay d 
सत्यक (सब Mel का व्यवहार फरनेवाला, संभवतः WA शूल उपार्यो से वतन क 


aH 


Paes श्रायःशूलिक कदा जाता था ) | ; 

> सारवान व्यक्तियों में देरिण्णिक, सुवण्णिक, चंदन के व्यापारी, दुस्सिक, संजुकारक 
(संजु aaa, संज्ञा द्वारा भाव-ताव या मोल-तोल करने वाले जोहरी, जो कपडे के नीचे 
हाथ रखकर रत्नों का ,दाम पक्का करते थे ), देवड ( देवपट WN देवदृष्य बेचनेवाले 
सारवान व्यापारी ) गोकब्फ मतिकारण (गो वध भ्वतिकारक ) बैलगाड़ी से मति कमाने | 
वाला, वज्झ Fo ay), ग्रोयकार ( ओोफ॑सकार, — घर बनानेवाला ), WMS ( खनन | 
करनेवाली जाति) गह-निर्माण-संबंधी कार्यं करने धालों में ये नाम भी हैं--मूल खाणुक 
(aia खोदनेवाले, ) कुंभकारिक । ( कुम्हार जो मिट्टी के खपरे ari भी बनाते है), 
इजकार ( संभवतः इष्ट-ईंटे पाथनेवाले ), वालेफ्तुंद ( पाठांतर-छावेग बुंद श्रर्थात्‌ छापने- , | 
वाले, पलस्तर करनेवाले ), सत्त बच ( रस्सी बटने वाले; IARA वेष्टन यंत्र, पाइयसद्द 
महृण्णवो ) कंस फारक ( कसेरे जो, मकान में जड़ने के लिये पीतल-ताँबे का सामान बनाते 
थे ), चित्तकारक ( frat जो चित्र लिखते” थे ), रूवपक्खर ( रूपसभूमि का उपस्कार 
करने वाले), फलकारक («संभवतः लकड़ी के तख्तों का काम करनेवाला ), सीता दारक 
श्रौर agaa का तायं बालू और मिट्टी ढोनेवालों से है (सीकससिकता, agan) | 
फोसज्जवाये {रेशमी वस्त्र aaa वाले), दिश्वंडफंत्रल वायका ( विशेष प्रकार के कंबल बुनने 
वाले ); कोलिका (aaga वाले ); वेज्ज ( वैद्य ), फायनेगिच्छुका ( काय चिकित्सक ), 
सल्लकत्र ( शस्य चिकित्सक ), सालाकी ( शालाक्य कमं श्रर्थात्‌ ्रक्षि, नासिका आदि 
की शल्य चिकित्सा करने वाला ) भूतविज्जक ( भूतविद्या या man विकित्सा ' | 
करनेवाला ) कोमार मित्र ( कुमार या बाल चिकित्सा करनेवाला ), विसतित्यिक (Ae | 
वद्य या गाइडिक ), Fa, चमकार, ण्हाविय-नाविन, ओरष्मिक ( श्रौर भिक्र गडरिए ), 
गोहातक ( योघातक या सूना कर्म करनेवाला ) चोर घात ( दंडपाशिक, पुलिस ay fet 
कारी ), मायाकारक ( जादूगर ), गौरीपाढक ( गौरीपाठफ ha: गौरीजत या 
- गोरीपूजा के श्रवसर पर पाठ करनेवाला ), लेहवक ( बाँस के ऊपर नाचने वाले ), महक 

( मोध्कि पहलवान ), लासक ( रासक, रास गानेवाला ), वेलंबक (बिक) 

गंडक ( उद्घोषण करनेवाले ), घोषक ( घोषणा करनेवाले ) इतने प्रकार के शिक्षियों की 

उल्लेख कम<योनि नामक प्रकरण में आयी है ( १० १६०-१ Me ; 


/ . = नर्याय का नाम नगर विजय है इस प्रकरण में प्राचीन भारतीय | ठ आ 


e Ra 


e 
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ग्रॅगविज्जा २५९ 
विषय में क छु सू. ry 5 — : $ a 
7 के विषय में कुछ सूलनाएँ दी गई हैं। प्राचीन नगर राजधानी कहलाता था। see 


| सडा हुआ शाखानगर होता था | स्थायी नगर चिरविविष्ट site श्रस्थायी रूप से बसे 
| हुए श्रचिरविविष्ट कहलाते थे |. जल और वर्षा की दृष्टि से बहूदक या azae एवं 
| अव्योदक या meas मेद थे कुछ बस्तियों को चोरवास कहा गया दै ( जैसे 
WIZ के ससुद्र तट पर वेरावल के पास श्रमी भी चोरवाड़ नामक नगर ), 
मनुष्यों फी बस्ती को श्रायवास । और भी कई दृष्टियों से नगरों के-मेद किए waa 
| परिमंडल और Fate, काउ प्रकार वाले, नगर (Sar प्राचीन पाटलिपुत्र था ) 
| श्रोर इंट के प्राकार वाले नगंर (बनी बस्ती बाले), Rel नगरः ( फैलाकर 
बसे हुए ), जंगली प्रदेश में बसे हुए गहण fife, उससे विपरीत ग्राराम- 
| बहुल नगर; ऊँचे पर वते हुए उर्द्धनिविद्ठ, नीची भूमि में बसे हुए निब्विगंदि ( संमवतः- 
| . विशेष गंध वाले, या पाणुणविद्ठ ( चांडालादि जातियों के वासस्थान; पाण-श्वपच चांडाल, 
| देशी नाम माला ६, ३८ ); प्रसन्न या श्रतीदण दंड और श्रप्रसन्न या बहुविग्रह, ग्रल्प 
परिक्लेश और बहु परिक्लेश नगर भी कहे गए हे.) पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर 
दिशाओं की दृष्टि से श्रथवा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, ax -- इन वर्णो की eh से भी 
नगरों का विभाग होता था | बहु WANA, AA AANA, बहुवतक_ MANA, उपद्रव, 
agate ( अ्रधिक उष्ण ), श्रालीपणुक बहुल श्रर्थात्‌ बहु आदीपन या afsa वाले, 
बहूंदक, बहुदृष्टिक, बहुदक वाहन नगर भी कदे गए हैं| (go १६१-१६२ ) | 


SE OR Es 


तीसवाँ अध्याय ्राभूषणों के विषय में है | ४० ६४) ७१ श्रोर ११६ पर भी 
MYT का वर्णन ग्रा चुका है। श्राभूषण तीन प्रकार के होते ei (१) प्राणियों के 
शरीर के किप्ती भाग से बने हुए ( maa ), जैसे--शंख, मुक्ता, हाथीदाँत, जंगली 
Ha के सींग-श्रादि, बाल, झस्थि के बने हुए (2) मूलजीणिमय अर्थात्‌ काड, पुष्प, 
फल-पत्र आद्वि के बने हुए'। (३ ) alg योनिगत जैसे-सुवर्ण, रूपा, तांबा, लोहा, 
ag ( रांगा ), काल लोई, AX कूड { फूल कांसा ), सवे मीठा, योमेद लोहिताद, 
प्रवाल, रक्तक्षारमणि “( तमड़ी ), लोहितक आदि के, बने हुए श्वेत ग्रामूषणा में चाँदी 
शंख-शुक्ता, स्फटिक, विमल$, सेत, क्ञारमणि के नाम हैं। काले पदार्थों में सीता, 
काललोह, ्रंजन और काल क्षार मणि; नीले पदार्या में सस्सक ( मरकश्‌ ) और नील 
खार मणि; आग्नेय पदार्थों में सुबर्ण-रूपा, सर्व लोई, लोन्हनाक्ष, मसारगल्ल GRANI 
aai को पीटकर च्ञोस्मणि को उत्कीर्ण करके और रत्नों को तराशकर और चीर-कोर 
कर बनाते हैं। मोतियों को रगड़कर चमकाया जाता है le इसके वाद शरीर के भिन्न-भिन्न 
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२५० नागरीप्रचारिगी पत्रिका, वषें ६९, अंक ४, To २०१३ 


aeii के गहनों की सूचियाँ हैं। जेते शिर के लिए AATA ( अवचूलक या चोटी में 
गूथने का आभूषण ), णदिविणद्वक ( कोई मांगलिक श्राभूषण, संभवतः मछलियों की 
बनी हुई सुनहली पट्टी जो बाली में बाई ओर सिर haa में गुद्दी तक खोंसकर पहनी 
जाती थी जैसी मथुरा खी कुषाणकला में aft मस्तक पर मिली है )) श्रपलोकणिका ( यह 
मस्तक पर गवादजाल या HIS जेसा आभूषण है जो कुषाण और ,गुप्तकालीन किरीटे में 
मिलता है। सीर सोउक (सिर का बोर ); कानों में तालपत्र , MIER, पलिफा, मदुधनक 
( द्रुधण य़ा मुंगरी की miata मिलता gat कान का ्राभूपषण ), कुंडल, जणुक, 
श्रोकासक (अवकाशक कान में छेद बड़ा करने के लिए लोढे या डमरू के आकार का ) | 
कण्णेपूरक, as ( कान के छेद में पहनने का ATTA ) — इन श्राभूषणों का 
उल्ल है। श्राँखों के लिये रंजन, भौद्दों के लिये मसी, गालों के लिये हरताल, हिंगुल , ' 
और मेतसिल एवं ओठों के लिये ग्रलक्तक राग का वर्णन है। “गले के लिये श्राभूषणों । 
| 
| 


= ~ sees 


की सूची में कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जेसे वण्णसुत्तक ( = सुवर्णसूज्र ), लिपिसात्रक 
( लिपसाचक श्रर्थात्‌ ऐसा आभूषग़ा जिसके टिकरे में तीन पिशाच या aq जेसी कृतियाँ 
बनी हों ), विज्जाधारक ( विद्याधरो की श्राकृतिर्यो से युक्त टिकरा ), श्रसी मालिका 
( ऐसी माला जिसकी गुरिझोँ या दाने खंग की श्राकृतिवाली हों ), पुच्छलक ( संभवतः 
वह हार जिसे गोपुच्छु या गोस्तन कहा जाता है देखिये अमरकोष प क्षीरस्वामी ) 
श्रावलिका ( संभवतः जिसे एकावलि भी कहते थे ), मणि सोमाणक ( विमानावलि 
ह AYR का बना हुश्रा प्रेवेयक-सीमाणुक पारिभाषिक शब्द है । लोकपुरुष के ग्रीवा भाग 
में तीन-तीन विमानों की तीन पंक्तियाँ होती हैं जिनमें से एक विमान सीमाणस कहलाता 
है ), a मंगलक ( भ्रष्ट मांगलिक चिन्हें की श्राकृति के. टीकरों की बनी हुई माला ' | 
जिसका उल्लेख हर्षचरित एवं महाव्युलत्ति में ्राया हुआ है। इस प्रकार की माला | 


संकट से रक्षा के लिये विशेष प्रभावशाली मानी जाती थी, पेचुका ( पाठांतर ag 
daa वह काष्ठभूषण जो पेशियों या टिकरों,का बना हुआ हो), वायुसुचा ( विशेष 
प्रकार के मोतियों की माला ), Ta सुत्त ( संभवतः ऐसा सूत्र feat शेखर हो; IE 
शेखर ), Faza ( aaa ) भुजाशरों में sine श्रौर तुडिय*- तडडे । ह्वाथों में इस्तकर*, 
कटक, रुचक, सूची, अंगुलियों में श्रंगुलेथक, मुद्देयक, वेंटक ( गुजरवी "बीटी श्रंगूटी )! 
फटी में कांचीकलाप, भोबुला श्रौर पेरों में गुल्फ प्रदेश में प्ल ( गेंडोए की भाँति का | 
पैर का आभूषण ), TH, हरिहेरक = ( परिहार्यक पैरों के कड़े) श्रौर fast 
( किंकिणी=घू'घरू ), खत्तियधम्पक ( संभवतः वह आभूषण विशेष -जिसे ग्राजकल ग 
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[ श्री वासुदेवशरण अग्रवाल ] 


जैन साहित्य में “ग्रंगविज्ञाः नामक एक प्राचीन ग्रंथ है | यह लगमग कुषाण-गुप्त- 
युग के संधि काल का ज्ञात होता है, किंठु ग्रंभी तक कहीं प्रकाशित नहीं हुआ । प्राकृत 
टेक्स्ट सोसाइटी, नई दिल्ली की श्रोर से भ्रत्र यह मूल्यवान AARAA प्रकाशित दो रहा 2, 
जिसका संपादन मुनि श्री पुण्य विजय जी ने किया 


श्रंगदिद्या प्राचीनकाल की एक लोकप्रचलित विद्या थी | शरीर के लक्षणों से 

अथवा अन्य प्रकार के निमित्त an चिन्हो से किसी के लिये शुभाशुभ फल का कथन इस 

` विद्या का विषय था । पाणिनि ने ऋगयनादि गण में ( ४, ३. ७३. ) श्रंगविद्या, उत्पात, 
Beare, संवत्सर मुहूत, निमित्त श्रादि विषयों पर लिखे जानेत्राठे व्याख्यानग्रंयों, का उल्लेख 
किया है । ब्रह्म जाल सुत्त में निमित्तत उत्पाद और अ्रंगविज्ञा के श्रध्ययन को भ्रिक्षुश्रों के 
लिये वर्जित माना है ( दीघनिकाय ) | किंतु यह श्रंगविद्या क्या थी, इसको बतानेवाला 
एकमात्र प्राचीन ग्रंथ यही जैन साहित्य में “अंगविजञा” नाम से बच गया है, जिसकी 
गणना "गम साहित्य के पक्कीर्णक ग्रंथों में की जाती है। इसमें कहा है कि दिवाद्‌ 
नामक बारहवें अंग में aga वधमान महावीर ने निमित्तज्ञान बतानेवाले इस विषय 


~ 


का उपदेश किया था | , ` i 


अंग, स्वर, TA, व्यंजन, स्वप्न, छींक, भौम, sata—za प्रकार निमित्तकथन 
| ये आठ आधार माने जाते ये । इन महानिमित्तो से श्रतीत शौर अनागत के भाव 


se 2 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


> 2 os a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२२८ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१, WH ४, Fo २०१३ 


4 Ç A रू णत 
ft का प्रयत्न किया जाता था । इनमें भी ग्रंगविद्या सक रूपों को साफ दिखा देता है; : 
ऐसे ही अंग से अन्य सब निमित्तों कै बारे में बताया जा सकता है | “ae 


यहाँ इस ग्रंथ के अंगज्ञान के विषय में लिखने का उद्देश्य नहीं है, बरन्‌ इसमें 

जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व की शब्दावली है उसकी कुछ सूचियों की श्रोर 
ध्यान दिलाना उद्दिष्ट है। इस ग्रंथ में तत्कालीन जीवन के अनेक क्षेत्रों से संबंधित लंबी- 
लंबी शब्दसूचियाँ उपलब्ध होती है । ये सूचियाँ बौद्ध ग्रंथ महाव्युलच्ति की सूचियों के 
नाग शत महत्वपूर्ण ह। इन दोनों ग्रंथों का तुलनात्मक दृष्टि से सांस्कृतिक श्रध्ययन 
आवश्यक है । ल > 


ग्रंथ मे कुल साठ जज हैं। कहीं कहीं लंबे अध्यायों में पटल नामक ्रावांतर 

; विभाग, जैसे ग्राठवें श्रध्याय में विविध विषय संबंधी तीस पटल, नोवें श्रध्याय में १७६७ | | i 

कारिफाएँ और २७० विविध विषयों का "निरूपण है । इ 

आरंभ के अध्याया में श्रंगविद्या की उत्पत्ति, स्वरूप, शिष्य के'गुण-दोष, श्रंग- | 

विद्या का महात्म्य आदि प्राणाविक विषयों का विवेचन हे । पहले श्रध्याय में श्ररिहंत, । 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय), साधु-इन्हें नमस्कार किया गया है। इस विद्या'का उपदेश 
महापुरुष ने किया था श्रौर ये भगवान”महावीर ही ज्ञात होते E | निमित्तो के ग्राठ phox 
३- अंग, स्वर, लक्षण, व्यंजन-तिल आदि चिन्ह; स्वप्न, छिन्न) भौम, ( waa 

निमित्त) और अंतरिक्ष) इन निमित्तं में अंग का विशेष महत्त्व है। यह विद्या वारहव AT. 
दिद्विवाय के श्रंतर्गंत m जाती थी । जिसका भद्रवाहु के शिष्य स्थूलभद्र के समय से लोप 

हो गया | उसके बाद ग्रंथ के साठ श्रध्यायों के नामों की सूची दीगईहै। > र 


दूसरे अ्रध्याय में जिन भगवानकी स्तुति, तीसरे से पांचवें अध्याय, में शि 

चुनाव श्रौर शिक्षण के नियम बताए गाए हैं । त्रह्मचर्यपूवेक. गुरुकुल में वास करनेवाले 

_श्रद्धाल शिष्य को ही इस शास्र का उपदेश करना चाहिए | चौथे अध्याय में श्रगविद्या की 
प्रशंसा की गई है और , बताया È कि उसके श्रनुसार ग्रंगविद्या. के दारा जव 

आरोग्य, AAA, सुख-दुःख, जीवन-मरण, सुमिक्त-दुर्भिक्ष, श्रनावृष्टिसुवृ्टि, नद्यांना] 

कालपरिणाम आदि बातों का ज्ञान हो सकता है | श्राठवाँ भूमिकमं नामक अध्याय ३० 

eal में विभक्त है और saN aga की सामग्री है। ” : र | 
* आसनों a उल्लेख करते हुए उनके कई प्रकार बतलाए गए हैं, जैसे सस्ते या त 4 

मंहंगे या महग्ध श्रौर-शौसत-मूल्य के हुल्लग्ध, टिकाऊ रूप जे एक स्यान में जमाएं ॐ | q 
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एकट्ठान, इच्छानुसार कहीं भी रखे जाने वाळे चलित, दुर्बल और बली श्रर्थात्‌ gee 
बने हुए araga मारी या संगीन । श्रासनों के मेद गिनाते हुए कहा दै-पर्यक) फलक, 
का, पीढ़िका या पीढ़िया, श्रासंदक या कुर्सी, फलकी, भिसी या बसी श्रर्थात्‌ चटाई, 
चिंफलक या वस्त्रविशेष का बया हुआ Alaa, मंचक या मांचा, मसूरक श्रर्थात्‌ कपड़े 
या चमड़े का चपटा गोल wea, भद्रासन श्रर्थात्‌ पाएदार चौकी जिसमें पीठ 
भी लगी होती थी, पीढ़ग या tier, काए्ठखोड़ या लकड़ी का बना gaT बड़ा पेटीनुमा 
maa | इसके श्रतिरिक् पुष्प, फल, बीज, शाखा, भूमि, शृण, ज्ञोदा, हाथीदांत से ब्‌ने 
ग्रासर्नो का भी उल्लेख दै । saa का ग्रथ संभवतः पद्मासन था । एक विदोष प्रकांर 
के आसन को नहृट्टिका लिखा है, जिसका श्रभिप्राय गेंडे, eat श्रादि के नख की हड्डियों से 
बनाया जाने वाला आसन था (Fo १५ )। पृष्ठ १७ पर पुनः Alsat की एक सूची =. 
है, जिसमें श्रास्तरक या खादर;, प्रवेणी या. gaa श्रौर कंबल के उल्लेख के श्रतिरिक्त 
खट्वा, फलकी, डिप्फर ( adama ) खेइ-खंड ( संभवतः क्रीड़ा या खेल- 
तमाशे के समय काम में श्राने वाला maa) समंथुणी (aa श्रज्ञात ) श्रादि का 
उल्लेख दै | 

कुषाणकालीन मूर्तियों में जो मथुरा से प्राप्त हुई हैं, ad, कुवेर या साधु श्रादि 
अपनी टॉग या पेट के चारो ओर बज्न बॉधकर बैठे हुए दिखाए जाते =| उसे उस समय 
की भाषा में पल्हत्थिया या पलोथाँ कहते थे | ये दो प्रकार. की होती थीं, समत्र qeehearar 
या पूरी पलथी और अध पलस्थिया at आधी पलथी । श्राधी उलथी दक्षिण और वाम 
gata दाहिने पेर या बायें पैर मोड़ने से दो प्रकार की होती थी। मथुरा संग्रहालय में 
सुरक्षित.सी - ३ संख्यक कुवेर.की विशिष्ट मूर्ति वाम श्रध पल्हत्थिया आसन में बैठी हुई 
है । पलथी लगाने के लिये साढक, वाहुपट्ट, AH, वल्कल पट्ट, वतन) रज्ज mR से 
बंधन बाँधा जाता था | मध्यकालीन maiga या पटकों की भाँति थे पल्लत्यिकापट्ट 
रंगीन, चित्रित अथवा सुवण-रत्न-मणि-एुक्ता-खचित भी बनाए जाते ये ( ४० १६ ) | 
केवल बाहुओं को टॉँगों के चारो और लपेटकर मी, बाई पल्लत्यिका नामक आसन 
। नवें पटल में अपस्सय या श्रपाश्रय का वर्णन है। इसे शब्द का 
प॒वस्तु्रों से हैं शय्या, श्रासन, यान, FEA; द्वार) da, 
aq ane अ्रपाश्रयों का aaa किया गया है । इसी प्रकरण में कई आसनों के नाम हैं, 
जैसे आसंदक, मदुपोठ, डिप्फर फलकी, बृसी, meaa diet, gutter, मिट्टी का 
fiat, gradient .( गोबर से लिपा-पुता tet) | कहा है कि TATA, 


लगाया जाता था 
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र्क, मंच, मासालक (mara), मंर्चिका, खट्या, सेज--ये शयनसंबंधी अपाश्रय gy 
ऐसे ही सीया, आसंदणा, जाणक, धोलि, गल्लिका ( मुंडा गाड़ी के लिये राजस्थानी में 
प्रचलित शब्द गल्ली ), सग्गड़, सगड़ी नामक nadi अपाश्रय है । किडिका 
( खिड़की ), create ( दरवाजा ), हस्वावरण ( छीटा पडला ) लिपी हुई भीत, बिना 
लिपी हुई भीत, qa की भीत या पदा ( चेलिम gas) फलकमूय pg (लकड़ी के 
तख्तों से बनी हुई भीत, waar ( जिसके केवल पाइव में तंखते लगे हों और ्रंदर गारे 
श्रादि का काम हो , फलक पासित कुडु ) | ये भीत संबंधी श्रपाश्रय हैं । पत्थर का खंभा 
( पहाणखंभः), Tat Gagea घारिणी धरणी), aa का खंभ (पिलक्खक थंभ), नाव फा 
गुनरखा (mnga ), छाया * Ga, भाड्फानूस ( दीवरुक्ख या दीपदच ), अष्टि 
(ag), उदक 'यष्टि (दग लट्ठी ) स्त॑मसंबंधी. anaa हैं। पिटार ( पडल ), 


कोथली ( कोत्ककापल ), मंजूषा श्रौर का्ठमाजन भाजनसंबंधी अपाश्रय हैं | (४० २७)। , 


इसी प्रकरण में कई प्रकार को कुड्या या दीवारों का उल्लेख श्राया है। जैसे 
रगड़कर चिकनी की हुई दीवार (az ), चित्रयुक्त भित्ति ( चिच ), चटाई से ( कडिल ), 
या फूस से बनी हुई दीवार ( तण gg), या सरकंडे आदि के तीलिश्रों से बनी हुई 
दीवार ( कंणुगवासित-जिम्रके पाइव भाग में कणग--या तीलियाँ लगी हुई हो fa 
इस प्रकार की भीतें श्रच्छी नहीं समझी जाती थीं । किंठु पुष्ट, शुद्ध और दृढ़ clare 
को प्रशस्त मीना जाता था घृत, तेल रखने की बड़ी गोलार (केला = ्रालंजर), मणिः 
मुक्ता-हिरिण्य-मंजूषा, वर्खमंजूषा, दधि, दुग्ध, गड़-शवग श्रादि रखने के श्रनेक पात्र 7 
ये सत्र नाना प्रकार के अ्पाश्रयों के मेद कहे गए हैं ( ४० ३० )। 

स्थित नामक दसवें पटल में श्रद्टाईस प्रकार से खडे रहने के भेद किए गर ig 
आसन, शयन यान, वस्त्र, AAI, पुष्पफल, मूल, चतुष्पद, मनुष्य, उदक; कदम, 


2 का 
प्रसादतल, भूमि, ब्त आदि के सान्निध्य में खडे होकर प्रश्‍न करने के, फलाफल 


निर्देश किया गया है । ( ४० ३१-३३ ) | ह 
ग्यारदवें पटल में नेगों की भिन्न स्थिति और उनके फलाफल का ARIE 
(go ३४ ) | è 


उनके 
बारहवें पटल में-चौदइ प्रकार कें हसित या हॅसने का निदेश करते हुए उ 


a 


फूल का कथन है ( ए० ३५-२६) | र 
तेरहवें पटल में विस्तार से” पूछने वाले या प्रश्नकर्ता की शर्रीरस्थिति और उत 

संबंधित शुभाशुभ फल का, विचार किया war दै--( ४० ३६-३७ ) 1. 
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चौंदहवें पटल में बदन करने की विधि को आधार मानकर इसी प्रकार का Rex 
2 (Jo ३७-४० ) | 

प्रश्नकर्ता व्यक्ति जिध प्रकार का संलाप करे उसे भी फलाफल का आधार बनावा 
जा सकता है--इस वात Hl Meet पटल में निर्देश दै ( go ४०-४१ ) | | 

इस प्रकार के बीस संलाप कहे गए हैं जो ग्रथ, धम, काग, मोक्ष--इन चारों 
भागों में बॉटे जा सकते हैं | पृष्प, फल, गंध, माल्य ्रादि मांगलिक वस्तुओ्रों के संबंध की 
चर्चा ग्रथसिद्धि की सूचक है। ऐसे ही श्रनेक-प्रकार की कथा या बातचीत के फेल का 
निर्देश किया गया 2 | . र 


a 


aaa पटल में maa AA ग्रागमन के प्रकारो gaga फल सूचित 
or 


as 


किए गए हैं ( ४० ४१-४२ ).। 

सत्रहवें पटल से तीसवें पटल तक रोने-घोने, लेटने, आने-जाने, ज॑भाई लेने, 
बोलने आदि से फलाफल का कथन है ( Jo ४३-५६ ) किंतु सांस्कृतिक दृष्टि से इस श्रंश 
का विशेष महत्व नहीं दै । 


नौवें त्रध्याय की संज्ञा ग्रंगमणि है। इसमें २७० विषयों का निरूपण दै | पहले 
द्वार में शरीरसंबंधी ७५ अंगों के नाम और उनके शुभाद्युम फल का कथन है | श्रन्य 
मनुष्यं, देवयोनि, नक्षत्र, चतुष्पद, पक्षी, मत्स्य, Tq, गुल्म, पुष्प, फल, TA, 
भूषण, भोजन, शयनासन, भांडों का प्रकरण, धातु एवं सिक्कों के नामों की सूचियाँ हैं | 
वस्रों में पटशाटक, चौम, दुकूल, चीनांशुक, stave, प्रावार, शाटक, स्वेत, शाट, कोशेय, 
और नाभा प्रकार के Raat का उल्लेख है ।" पहनने वाळे aot में ( go ६४ ) उत्तरीय, 


उष्णीष. फंचुक, वारवाण ( एक प्रकार का कंचुक ), सन्ना, ee ( कोई विशेष प्रकार.का 
कवच था ) | विताणक श्रोर पुच्छुल का AT स्पष्ट नहीं है । sega dara AAS की 


तरह फा वस्न था जो पीठ पर डालकर सामने की ओर छाती पर गठिया दिया जाता था -. 
जैसा मथुरा की कुछ भूस्तियो में देखा जाता दै। मल्लवाहक पहलवानों का लंगोट होना 
चाहिए | श्राभूषणों के नामों की सूची अधिक रोचक ( ४० ६४-६५ ) दै । किरीट और 
मुकुट सिर पर पहनने के लिये विशेष रूप से काम में आते ये । सिंघमंडल,बह श्रामूषण 
होता है जिसमें एक सिंह के मुख की श्राकृति वनी रहती है और उसके सुख में से. 
मोतियों के झुग्गे लटकते हुए दिखाए जाते हैं। मथुरा की भूमियों में यह स्पष्ट ज्ञाते होता 


है। गरुडक और मगरक ये दो नाम ठेठ मधुरा कला से , लिए आए हैं। मधुरा के कुछ 
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age में गरुड़ की श्राकृति वाला श्राभूषण पाया जाता है। मगरक वर्ह है जिसे वाणः 7 
भट्ट और दूसरे लेखक मकरिका rar सीमंतमकारिका कहते है । दो मर्करमुखों की 
श्राकृतियो को मिलाकर यह आभूषण बनाया जाता था ओर दोनों के मुख से मुक्ताजाल 
लटकते हुए दिखाए जाते हैं। इसी प्रकार बेल की श्र/कृतिवाला वृषमक, हाथी की 
आकृति वाला हस्थिक, और चक्रवाक मिथुन की ्राकृति से युक्त व्वक्रक मिथुन ( चक्र | 
का मिथुन ) वा चक्तल्य्राभूषण होता था । दवाय के कड़े और पेर के age णिडाल, 
मासफर.माथे की गोल टिकुझी, तिलक, de फलक ( मुख फलक ) विशेषक, कुंडल, 
तालपत्र, Suite कर्णफूल, कान की झील at कर्ण ओढ़क नामक AN ठेठ 
| कुशानक्ाल में व्यवहार में श्राते थे । इनमें से कण श्रोढक बिल्कुल वही आभूषण है 
“जिसे अंग्रेजी में वोल्यूट (Volute) कहते हैं और जो मधुरा की कुशानकालीन्जी . ` . 
मूर्तियों में तुरंत पहचाना जा सकता है। यह आभूषण फिर गुप्तकाल में देखने मे 
नहीं आता । केयूर, तलब, श्रावेढक, पारिहाय ( विशेष प्रकार का कड़ा ), वलय, हस्तक, 
लायक, कंकड़ ये भी हाथ के श्राभूण थे | हस्तकला में बहुत सी पतली चूड़ियों को किसी 
| तार से एक,में मिलाकर पहना जाता था, Rat मथुरा जिले देखा जाता है। गलेके 
| श्रामषणों में हार, WAC, फलहार, AHIR, ATAT का उल्लेख है । सूचक और 
aqaa, स्वस्तिक और _श्रीवास नामक श्राभूषण भी पहने जाते थे। किंठु इन AAA 
महत्वपूण ओर रोचक ग्रष्टमंगल नाम का श्रामूषण है । वाण ने इसे ही श्रष्मंगलक माला 
कहा है। और महाव्युसत्ति की आभूषणसूची में भी इसका नाम श्राया E | इस प्रकार 
की मालाओं में श्रश्मांगलिक Pret की श्राकृतियाँ रक्षजटित AY पर बनाकर पहनी 
जाती थीं और उसे विशेष रूप से संकट से रक्षा करने वाला माना जाता या । शांची के | 
तोरण पर भी मांगलिक Peta बने gases मिळे हैं। मधुरा की ्रायागप्रटीपर | 
जो ्रष्टमांगलिक चिह्न उत्कीर्ण हैं Fag मालाग्रों से बवाए जाते थे। one, | 
इ्नकलापक कटिभाग के श्रामूषण थे। गंडपक्र और खत्तियधम्मक पैरों के गहने थे! 
खत्तयेधम्मक वर्तमान का गृहरी लामक श्रामूषण ज्ञात होता है जो" एक तरद का a 
भारी, पैरों से सटा हुआ कडे के आकार का गहना है । पाएढक ( पादूवेश्क ) प 


= 


गोल 

खड; पादकल्लापक ( ग्राजकल के लच्छे 3, पादमासक (afa aA = जाळे 
A थे। मोति 

टिकुली पहनाई हो ) और पादजाल ( पायल ) परों के श्राभूषण हा 


9 x र्‌ स 
श्रामषणी के साथ मिलाकर पहने “जाते थे जिनमें बाहजालक, samat श 


का. विशेष रूप से SAS | « - analy 7 
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बर्तनों ( ४० ५६ ) में थाल, aad (aza), कुंडा (श्री कुंड ) का उल्लेख 
> भ्न a £ 
है; एक दिशेष प्रकार का बतन पणुसक होता था जो; कटहल की Bafa का होता था | 

° ~ _e J ५ ह 

इस प्रकार के एक समूचे वतन का बहुत ही सुंदर नमूना afegar की खुदाई में मिला 
है । हस्तिनापुर और राजघाट क्ती खुदाई में भी पढ़ासक नामक पात्र के कुछ टुकड़े पाए 
गए. हैं। यह पात्र दो प्रकार का बनाया जाता था | एक बाहर की श्रोर कुछ पत्तियों से टका 
हुआ और दूसरा बिना पत्तियों के gag फटहल के फल के आकार का AK लगभग उतना 
दी बड़ा | adaa वह प्याला होना चाहिए जो श्राकृति में गति सुंदर बनाया जाता 
था और श्रावे कटे हुए कैथ के जैसा ज्ञात होता था | ऐसे प्याले श्रहिच्छुत्रा छी खुदाई में 
मिले हूँ । सुपतिठ्ठक या सुप्रतिष्ठित वह कटोरा या चषक होना चाहिए » जिसके नीचे cat 


लगी रहती है श्रौर जिसे आजकल की भाषा में गोडेदार कह्या जाता है| पुष्कर पंत्रक;, _ 


den, श्रीकंसक, जंवूफलक, WA, मूलक, करोटक, वर्ध मानक वतर्नो के नाम थे | खोरा, 
खोरिया, बाटकी ( वट्टक ) नामक छोटी कटोरियाँ भी काम में ्राती थीं ( शयननासनी, 
का उल्लेख ऊपर Al चुका उनमें मसूरक उस तकिये को कहते थे जो गोल चपटा 
गाल के नीचे रखने के काम श्राता था जिसे'श्राजकल गलसूई कद्दा जाता है । 


मिट्टी के पात्रों (go ६२ ) में श्रालिजर ( बहुत बड़ा लंबोतरा घड़ा ), ma 
Gon ( कुंडा नामक बड़ा घड़ा ), माणक ( ये भाट नाम का घड़ा ) at छोटे पात्रों में 
वाएक, कलश, मल्लक, पिठरक आदि का उल्लेख दे | 


इस प्रकरण में धन का विवरण देते हुए कुछ सिकों के नाम आए ह-जैसे 
स्वर्णमाक, रजतमासक, दीनारमासक, णाण मासक, कादापण, छगपक, पुराण श्रौर 
सतरक | इनमें से दीनार कुशानकालीन प्रसिद्ध सोने का सिक्का था जो गुप्तकाल में भी 
चाल था । णाण संभवतः कुशान सम्राटों झा चलाया EAT मोटा, गोल बढ़ी श्राकृति 
का ताँबे हा पेवा था जिसके लाखों नमूने आज भी पाए गए हैं। कुछ लोगों का 
अनुमान है कि feat, पर मना देवी की आकृति कुशान काल म॑ बनाई जाने लगी थी 
आर इसीलिये चाल सिक्कों छो नाणक कहा जाता था । TUT शब्द महत्वपूर्ण है जो 
कुशानकाल में चाँदी की पुरानी श्राहत मुद्राओं के लिये ( श्रंग्रेनी पंचमाक ) प्रयुक्त होने 
लगा था | क्योंकि नए ढाले गए सिक्के की AIT वे qua समझे जाने लगे थे । यद्यपि 
जनका चलन far रोकटोक जारी था । इविष्के के -पूणंशाला लेख में ११०> पुराने 


सिक्कों के दान का उल्लेख आया दै। खचप संज्ञा चाँदी के उन सिक्कों के लिये उस 
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agg लोक में प्रचलित हुई थी ज वे saat के शकवंशी aad द्वारा चालू किए गए , 
ये श्रौर लगभग पहली शती से चौथी शती तक जिनकी बहुत लंबी श४ंखला पाई गई है। 
इन्हें ही श्रारंभ में रुद्रदामक भी कहा जाता था | सतेरक यूनानी स्टेटर सिक्के का भारतीय 
नाम है | सतेरक का उल्लेख मध्यणशिया के लेखों में” तथा वसुबंधु के afd कोष में 
भी आया है 1° i 
पृष्ठ ७२ पर सुवणु काकिणी, मासक-काकिणी, सुवर्ण-गुंजा और दीनार का उल्लेख 
हुआ है। ५० १४६ पर, सुवणं, और BAW के नाम हैं। go २१५-१६ पर कार्षापण 
और काकिसी का उल्लेख है। सुवणं के साथ स्वणंमासक ak स्वणंकाकिणी का नाम 
विशेष रूप से लिया गया है (ge २१६) । ' | 
ae इसके द्वार में (To ६६-७२ ) पचहचर स्रीनामो की सूची है जिसमें मनुष्य, | 
देवयोनि, AM, पक्षी, जलचर, थल चर, बृष, पुष्प, फल, भोजन; वस्त्र, AIN, शयना- 
सन, यान, भाजन, भांडोपकरण ओर ग्रायुर्धो की सूची है । स्रीजातोय मनुष्यनामों में 
निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं--श्रूमंची, gait, प्रतिहरी, भोगिनी, स्वरी, cet 
( राष्ट्रिक नामक उच्चश्रधिकारी की पत्नी ) सार्थवाही (सार्थवाहक नामक व्यापारी की | 
पत्नी ), इष्मी ( इभ्य नामङ् श्रे की प्ली ), देश के अनुसार लाटी, किराती, wot 
( बबर देश की ), जोशिका ( यवन देश की ), wad, पुलिंदा, aish, दिमिलि ( द्रामल 
या द्राविड देश की स्री )”( ए० ६७) | i , 
देवयोनि (go ६७ ) के stata कुछ Vast के नाम महत्वपूर्ण हैं-जैसे इंद्र 
महिषी, श्रसुरमहदिषी, अ्इरिका, भगवती | किंतु इस सूची में कुछ विदेश की देवियों के 
नाम श्रागए | उनमें श्रपला, ग्रणादिना, श्रइराणी, सालि-सालिणी उल्लेखनीय हैं । « 
अपला यूनानी, देवी tas, अथिनी श्रणादिना ईरान की श्रनाहिता ज्ञात होती RI 
सार्लि-मालिनी की पहचान चंद्रमा की यूनानी:देवी सेलिनी से संभवतः की जा सकती है। 
~ तिधिणी या Raut dar स्पष्ट नहीं है | हो सकता है यह रोम की देवी डापना का भारतीय 
रूप हो | श्रइराणी नाम gg २०५ और Jo २२३ पर भी आया है। इसकी पहचान 
निश्चित नहीं + किंतु प्राचीन देवियों की सूची में अफ्रोदिनि का नाम इसके निर्कटतम z 
यदि श्रइराणिति का पाठ आइरादिति .रहा हो तो यह पहचान ठीक हो सकती है! 
taht Raa के सित्ति का पाठ भी कुछ बदला हुआ जान पड़ता है क्योंकि मिश्रकशी 
का नाम,पहले ग्रा चुका है। मोतीचंद्र यी को प्राप्त एक प्रति में gen तिमिस्स के सित्ति 
पाठ मिला था । इनमें सिमिस्सकसी wath नामक यूनानी देवी जान पड़ती है और | 
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की पहचान इस्तर से संभव है 


~ A 


i : ! जो प्राचीन जगत्‌ में अत्यंत विख्यात था और जिसे रारी, 
dar भी कहा जाता था | 

स्री-जातिवस्त्रो के नामों मे ये शब्द उल्लेखनीय tony प्रवेणी, सामित्तिक 
(श्रथंशासत्र की सोमित्रिका जिसकी पहचान श्री मोतीचंद्र ने पेरिप्लस के प 
से की दे )। ग्रथकोशेयकी ( जिसमें आधा सूती और ग्रावा रेशम ), ,कौशेयिका ( पूरे 
रेशमी धागेगला ), पिकानादित (az संभवतः बहुत महान ate था जिसे ्रिवाँ 
सिर पर पिंक नामक केशपाश बनाते समय बालों के साथ गूंथती यीं । इसी पिक "नामक 
केशपाश का उल्लेख श्रश्‍्वघोष के सांद्रानंद ७७ में झुङ्कांशुका टाल नाम से एवं पद्म- 
साभ्यतक नामक माग में कोकिल केशपाश के नाम से उल्लेख हुआ है, और उसका.रूय 
मथुरा वेदिका स्तंभ संख्या Ho २५ के अशोक दोहद दृश्य में अंकित हुश्रा हे । वाडक या 
वायुक ( वाष्य इवा ), वेलविका ( चेलादार या वेलाभांत से युक्त qa) माहिसिक 
हैदराबाद में माहिष जनपद के बुने हुए aa ) इलि ( कोमल या कृष्ण वर्ण के वस्र ), 
जामिलिक (ate संस्कृति में इसे ही यमली कहा गयी है, दिव्यानदान २७६।११ Di 
पादताडिनकं नामक भाग में, श्‍लोक ५३ में भी इसका उल्लेख हुआ दै जिससे ज्ञात होता 
है कि यह एक प्रकार का कामबंधन या पटकर था जिसमें ही संभवतः भिन्न रंग के aat 
को एकसाथ बटकर कटि में बाँधा जाता था--( समयुगल निबध्यमध्यदेशः ), विशेषत: 
ये वस्न चिकने मोटे अच्छे बुने हुए सस्ते-मंहगे होते थे | (go ७१ )। 

स्री-जातिग्राभूषणों में ये नाम हैं, शिरीपमालिका, नलीयमालिका ( नलकी के 
आकार के मनकों की माला ), मकरिका ( दो मगर gat को बनाया हु्रा ), राणी 
(aata ), पुष्फितिका ( पुष्पाकृति का गहना ), मकण्णी ¢ श्रज्ञात--संभवतः लिपटकर 
बैठे हुए दो बंदरों के अलंकरण वाला आभूषण ), लकड ( कान में पहनने के चंदन 
mR काठक शिंदे ), बाली ( कर्णविल्लिका ), करिका, कुंडमालिका ( कुंडल ), 
सिद्धाशिका (वह श्राभूषण जिस पर सरसों के दाने जैसे रवे उठाए गए हों अंगुलि मुद्रा, ~ 
अक्षमालिका ( रुद्राच at आकृति से युक्त माला ), शिनरिंग ( संभवतः लहरिएदांर 
माला ); कटक माला ( नुकोल दानों की माला ), धनपिच्छुलिका ( मोरपिच्छी फे आकृति 
के drat की घनी गूथी हुई माला ), विकालिका (विकल ऐसी कोई बाला जिसका 
धारण करना श्रच्छा समभा जाता था ), एकावलिका ६ एकावलि नामक मोतियों की ` 
एक माला जितका कालिदास ग्रौर बाण में प्रायः उल्लेख आया है ), पिप्पलमालिका 


.( पीपली के श्राकार के दानों की माला जिसे मटरमालो भी wed हैं ), arate 
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( एक में गूथे हुए कई हार ), मुक्तावलि” ( मोतियों की Pate माला जिसके बीच में, 
नीलम की गुरिया रहती थी ) | कमर के आभूषण में कांची, रशना, मेखला, जंबूका 
( जामुन की आकृति के बडे दानों की करधनी Set मथुरा कला में मिलती है ), फंटिका, 
सपडिंका के नाम हैं। ह est 

पैर के गहनों में पादमुद्रिका, पादसूचिका, पादघडिका, किंक्षिणिका ( छोटे घू'धरू 
वाला आभूषण ) और वंबिका ( पैरों का ऐसा आभूषण fiat बिना बजने वाले दीमक 
की amA के घू'घरू aed के गुच्छे लगे रहते हैं, बाजरे के Law भी कहते हैं) 
हें (ए०७१)। | > 


शयनासन और यानों में ma: पहले के ही नाम आए. हें । बर्तनों के नामों में 


ay विशेष ६--फरोडी ( करोटिका, कटोरी ), कांस्यपात्री पालिका ( प्रालि ), सारिका, 


gumka, पंचनिका, कवचिका । बडे बर्तनों में भांडोपकरण नाम उल्लेखनीय है । , 


अलिंदक ( बड़ा पात्र ), पात्री (तश्तरी), श्रोखत्री ( थाली ), कालंची (सेटीदार करवा), 
कुठारी ( कुष्ठाभार का कोई पात्र 9 थाल, मंडि (माण पसाने का ada), “ब्रडिया GR), 
केला (dat get), ऊशिका (.गगरी ); माणिकार (माणक नामक घडे का छोटा 
रूप ), प्रणिरूका ( मिट्टी का सिलोटा ), श्रायमणि ( mani या चमची ), चुल्ली 
फुमणाली ( फुंकनी ), समंधषा (पकड़ने का संडसी ) , मंजूषिका ( छोटी Aaa X 
मुद्रिका ( ऐसा ada aù खान-पान की वस्तु मोहर लगाकर भेजी जाती थी), 
शलाकंजनी ( sist की सलाई ), पेलिका ( रस” गारने का कोई यंत्र ), चुलिकः 
(कोई ऐसा पात्र जिसमें पुतली बनी हो ), पिंछोला ( सुँह से बजाने का छोटा बाजा )) 
फविका (sat, द्रोणी, पटलिका, वस्थरिका, ) फवल्ली' ( गुड़ बनाने का कड़ाह ) 
(go ७२) > RE 
तीसरे द्वार भें नपुंसक जाति के अंगों का परिगणन A चौथे द्वार में दाहिने 
आर के १७ अ्रंग है | पांचवें द्वार में १७ बाई' ओर के अंग, छठे द्वार में १७ मध्यवर्ती 
BA, सातवें द्वार में २७ दृढांग, आठवे द्वार में २७ चल अंग ऋोर उनके शुभाशुभ फलों 
का कथन है । नवें द्वार से लेकर २७० वें द्वार तक शरीर 'के भिन्न भिन्न अंग at उनके 
नाना प्रकार के फलों.का बहुत ही जटिल वर्णन है। इन थका देतेवाली सूचियों a 
प्रार पाना इस विषय के विद्वानों के लिये भी दूभर काम रहा होगा । (४० ७६ १२६) | 
दसवें अध्याय में प्रश्‍नकर्ता के आगमन और उसके रंग ढंग ग्रासन ता 
फलः्फल का विचार दै ( ge १३०-१३५) । , र क 
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; पृच्छित नामक ग्यारहवें ग्रध्याय में प्रर्शकर्ता की स्थिति एवं जिस स्थल में ऋन 


किया जाय," उसके श्राधार पर फलाफल का कथन है ; सांस्कृतिक दृष्टि से यह श्रध्याय 
महत्वपूर्ण हॅ, क्योकि इसम तत्कालीन स्थापत्यसंवंधी श्रनेक शब्दों का संग्रह ्रागया 
दे । जैसे कोटक (कोष्टक या कोठा ) अंगण (aina या श्रनिर) , अरंजमूल (aaa ), 
गर्भगह ( AAR , या अंतःपुर ) भत्तगिह ( भोजनशाला ), वच्चगिह ( वर्चकुटि या 
MAAR ) WEE ( संभवतः नगकूट या उद्यान), उदकगह afaaz, afanz 
(aiea ), विमान, चक्र, संधि (दो घरों की भीतो के बीच का प्रच्छन्न स्थान J 
समर ( स्मर az या कामदेव az’) काडिक तोरण (चटाई से बनाया हुश्रा तोरण ) 
प्राकार, चरिका ( प्राकार के पीछे नगर की शोर सङ़क ), Adt-( संभवतः वेदिका ), 
गयवारी ( गजशाला ), संकम (संक्रम या परिखा का बना ga पुल) शयन 
( शयनागार ), वलभी. ( श्रेट्टालिका ), रासी (कूडी ), ia (qa), णिद्धमण 
(पानी का निकासमागं, मोरी ), णिकूड (संभवतः निज्कूट ), फलिखा (afar), 
पावीर ( dara’ मूनपाठ प्राचीर था ), पेटिका ( पेटी ar गद्दा ) मोरणगिहृ ( मदन- 
ग्रह, स्मरशाला ), ओसर ( श्रपसरक-कमरे के सामने का “दालान-श्रोसरी--श्रोसारा 
हिंदी ), dag ( निशिडिद्र, aa श्रवकाश वाला स्थल--संमश्रतः श्रोतधिगिह ) श्रम्य॑तर 
परिचरण ( पाठांतर परिवरण--भीतरी परिवेट्न-पंरकोटा ), बाहरी द्वारशाला, TZAT 
बाहा ( ग्रहद्वधार का पाश्‍वभाग ) sagty जालगिह ( वर उपस्थानशाला Ber गवाक्ष- 
जाल बने हों, जो प्रायः महल के ऊपरी भाग में बनी होती यी), श्रच्छणक ( wea 
गृह या विश्रामस्थान ), Ree, BATE, aze ( सोने-चाँदी से मांडा gen विशिष्ट 
az), झोधिगिह ( पाठांतर उबगिह = उपग्रह ), उप्पलगह ( कमलाग्ह ), Raaz, 
aga ( ्रादर्श ग्रह, शीशमहल ), aafe ( भूमिग्ह्द ), ग्रागमगिह ( संभवतः श्रास्था- 
यिका या श्रास्थानशाला ), saan fre ( चौक ), रच्छागिह (a ), दंतगिद्द 


( erat दाँत से मंडित कमरा ), फंसगिह ( कासे से मंडित कमरा ), पडिकंम गिह ( प्रति... ˆ 


फर्म या धार्मिक कृत्य करने का कमरा ), कंकवाला ( कक्‌ = विशेष प्रकार का लोहा, उससे 
बनो हुआ कमरा ), श्रातपगिह; पणियगिह ( परयण्ह ), maq गिह ( आस्थानशाला ), 
भोजनशह, रसोतीगिह (रसवती ग्रद--रसोई), हृयग्रह, TAU, WADE, पुण्यग्रह, Aare, 
पातवगिह ( पादपग्ह ), ःखलिणगिह ( वह कमरा जहाँ घोडे का साज सामान रखा 
जाता है), बंबनगिहे ( कारागार ) aaf ( यीनणह*), ए० १३६ | ° 

कुछ दूर बाद स्थापत्यसंबंधी शब्दों की एक लंबी सूची पुनः आती है जिसमें 
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बहुत से नाम तो ये ही हैं ग्रोर कुछ नफ । जेसे भागगिह (“लिप पुता घर, भग्ग-देशी 
शब्द = लिया पुता, देशी नाममाला ६-६९ ), सिंवाडग (श४ंगारक--सावेजनिक चतुष्पथ) 
qaqa ( राजपथ ), द्वार, क्षेत्र, श्रद्टालक, उदक पथ, वय (ब्रज), वष्प (aq), 
फलिहा, ( परिधा ), पडली ( प्रतोली = नगरद्वार,), wer मोहणक ( श्रश्वशाला X, 
मंचिका"( प्राकार के साथ बने हुए ऊँचे बैठने के स्थान ), सोपान, खभ, ग्रभ्यंतर द्वार, 
बाहिर द्वार, द्वादशाला, चतुरस्सक ( चतुष्क ) महणसगिह, जलागिह, रायणुगिह ( रत्न- 
गह, जिसे पहले रयतगिह या रज्ञतणह कहा है वह संमवतः way af), ajeng 
mag (Maa ), चिंतगिह ( fauz), लतागिह, दगकोट्क (STAS ), 
पाणुगिह (warg ); enfi [हू (aaga तोधाखाना ), जूतशाला ( द्यूतशाला ) 
पाणुबगिह ( पणर या व्यवद्दारशाला ), लेवण ( श्रालेपन या सुगंध ), शाला, sq- 
गिह ( उद्यानशाला ), श्राएसणगिह ( ग्रादेशनग्रह ), मंडव ( मंडप ), वेसगिह ( वेश्या- 
गह शंगारस्थान ), को्ठामार ( कोठार 9; पव्य ( प्रयाशाला ), Basa ( सेतुकर्म ), जणक | 
(संभवत; जाणुक--याचक), न्हाणगिह (सनानण्ह), आठुरणिह+ संसरण fire (रुटरतिगह) 
सुंकशाला ( झुस्कशाला ), कर्ण शिला ( श्रधिष्टान या सरकारी दफ्तर ), Wes ( घर का 
पिछुवाड़ा.) | aa में कहा है कि और भी श्रनेक प्रकार के शह या स्थान मनुष्यों के भेद 
से भिन्न-भिन्न होते'हैं, जिनका परिचय लोक से किया जा सकता हे । (Jo १३७-१३६) | 
बार्‌हवें अध्याय में अनेक प्रकार की योनियों का वर्णन है । धमयोनि का संबंध 


धार्मिक धीवन और तत्संबंधी आचार-विचारों से हे श्रर्थयोनि का संबंध श्रनेक प्रकार, 
के धनागम और अ्र्थोपाजन में oad स्त्री पुरुषों के जीवन से है। कामयोति का संबंध 


स्री-पुरुषों के श्रनेक प्रकार के कामोपचारों से एवं गंधमाल्य, स्वाननुलेपन, श्राभरण ग्रादि 
at प्रवृत्षियो ate भोगों से. है। सत्त्वो के पारस्परिक संगम श्रौर मिथुन भाव को संगम- 
योनि समझना चाहिए । इसके प्रतिकूल विप्रयोग योनि कहा हे । जिसमें दोनी प्रेमी 
विक्षिप्त से अलग अलग रहते हें । मित्रो के मिलन ak श्रानंदमय जीवन को मित्रयोनि 
“gaat चाहिए। जहाँ आ्रापती ग्रमैत्री, कलई आदि हों और दो व्यक्ति 'ग्रहिनकुल से 
रहें वह विवाद योनि है | जहाँ मधुष्य, ग्राम, नगर, निगम) जनर्पद, पचन निवेश, Se 
बार, श्रटवी, पवेत आदि प्रदेशों में दूत, संधिपाल या प्रवासी के रूप में श्राते-जाते दर St 
प्रसंण फो प्रावाठिक योनि मानना चाहिए, | यती लोग जन sat हुए, हों तो उसे पड 1 


ae योनि समझता चाहिए । ” ८ ८ “3 
hi 
तेरहवें श्रध्याय में नाना प्रकार की योनियों के आधार BATT (7 
eae: a धी 7 ¢ 7 
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कथन दै । सजीव, निर्जीक रौर सजीव-निर्जीव तीन प्रकार की योनि और तीन ही प्रकार “ 


+ 


के लक्षण हैं। श्रर्थात्‌ उदात्त, दीन और दीनोदाच | (go १४०-१४४ ) | 


चोदहवें अध्याय में यह विचार किया गया कि यदि प्रदनकर्ता लाम के संबंध में 
प्रश्‍न करे तो कैसा उत्तर देना -चाहिदै । लाभसंबंधी प्रशन सात प्रकार के हो सकते ł— 
घनलाभ, प्रियजन-समागम, संतान या पुत्र प्राप्ति, श्रारोग्य, जीवित या AJA, शिल्य- 
कम, वृष्टि श्रोर विजय । इनका विवेचन चौद हव से लेकर २१ A AAA तक किया 
गया ६। Teak नासक dad श्रध्याय में जलसंबंधी वस्तुओं का परिंगणन करते हुए 
कोटिविंत्र नामक विशेष प्रकार की नाव का उल्लेख ्रायः है जिसका परिगणुभ go १ 
पर नावों की सूची में पुनः किया गया है। धनलाम के dia में Gata उत्तम वस्त्र, 
श्रामरण, मणि मुक्ता, कंचन प्रवाल, भाजन-शयन, मक्ष्य-भोजन रादि मूल्य वस्नो के ~ 
आधार पर ओर प्रदनकचा द्वारा उनके विषय में दर्शन या भाषण के ara पर किया 
जाता था । (Go १४४) | : 

पंद्रहवें अध्याय में समागम के विषय में फल्कभ्नन हॅस-कुररी-- चक्रवाक, करंडव, 
कादंब आदि पर्चियों की कामसंबंधी Sarat axa चतुष्पथ, तीथ, उदपान, ,सागर, नदी 
पत्तन श्रादि की वार्ताश्रों के आधार पर किया जाता था | gait संमोद, प्रीति, मित्र 
संगम या विवाह ग्रादि.फलों का उल्लेख किया जाता था | 

सोलदव अध्याय मं संतान के संबंध में प्रश्‍न का उत्तर कहद! गया दै | जो बच्चों के 
खिलौनों या तत्सदृश वस्तुश्रों के.श्रादार पर कहा जाता था | 


सत्रइवें ग्रध्याय में आरोग्यतंबंधी प्रश्‍नो का उत्तर पुष्प, फल, श्रामूषण आदि के 
आधार पर AAT हास्य, गीत ्रादि मात्रों के आधार पर करने का निर्देश | 
AEEY श्रध्याय A जीवन और मरंण-संबंधी प्रश्न-क्थन का वणुन 2 | 


कमंद्वार नामक उन्नीसवें श्रध्याय में राजोपजीवी शिल्पी एबं उनके उपकरणों, के 
संबंध में प्रश्‍नकथन फा उल्लेख है | 


a 


वृष्टिद्वार नामक बीसवे ग्रध्याव में उत्तम वृष्टि और शघ्य-संपत्ति के विषय में फल- 


कंदमूल, तेल, Bd, दुग्व+ मधुपान) दटिस्तनित मेऋमित विद्युत रादि के श्राधार पर किया 


दी 
जाता था | z 


a 3 a + ~ ° 


a 


= 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 5 
A 


mite i à s oie 


& ` ess a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
: t ° टू 
२४० नांगरीप्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ६१, अंक ४, Fo २०१३ 7 


_„ विजयद्वार नामक इक्कीसवें श्रप्याय में AT कथन है | Tage i 
sim, वैजयंती, जयेविजय, पुस्तमाणव, शित्रिका, रथ, मूल्यवान्‌ वस्र, मास्य, ATTY 
श्रादि के ATI पर यह फल कथन किया जाता था | पुस्समाणुव ( पुष पमाण्र ) शब्द 
का उल्लेख महाभाष्य ७२२३ में“ आया 2—( सहीपरल वचः श्रत्वा BIS: पुष्प 
माणवाः ) भाग Go १६० पर सूतमागध के बाद पुष्यमाणव का उल्लेख हुआ है | 
जिससे सूचित होता है कि ये राजा के बंदी मागध जेसे पाश्वचर होते थे | इस सूनी में 
जय-विजय विशेष रूप से, ध्यान देने योग्य है । वराहमिहिर की दृहत्संहिता के अनुसार (ग्र 
४३, शलोक, २६-४० ) राज्य में सात प्रकार की ध्वजाएँ शक्रकुमार कहलाती थीं | उनमें 
सबसे बड़ी शक्रजत्नित्री या इंद्रमाता, उससे छोटी दो वसुंधरा, उनसे छोटी दो जया, 
विजया ae उनसे छोटी दो नंदा, उपवंश कहलाती थीं (go १४६ ) | 

सवाँ प्रशस्त नामक श्रध्याय है | इसमें उन उत्तर फलों, की सूची है जिनका शुभ | 
कथन किया जाता हे । उनमें कुछ विषय इस प्रकार क्रय-विक्रय में लाभ, कमंद्वारा प्राप्त | 
लाभ, कीर्ति, वंदन, मान, पूजा, उत्कृष्ट ओर कनिष्ट शब्दों का श्रवण, सुंदर केशविन्यास 
श्रौर मौलिबंधन, केशाभिवध्रन, विवाह, विधा, इक्षु, सस्यफल श्रादि का लाम, खेती में 


सुमिक्ष, दंधुजन-समागम, रोयकाव्य, पादबंध पाख्यकाव्य, गौ रादि पश्च और नर-नारी 
श्रौर स्वजनों की रक्षा, गंध-माल्य, भाजन, भूषण श्रादि का सँजोना, यान, ्रासन, शयन, | 
कमलवन, FAR, विहग, GA wile समागम धान, वध, बंध, एवं हास्य-परिमोदन श्रादि 

की प्राति, गरीष्म, हेमंत,"शरद, वर्षा रादि ऋतुओं की प्राप्ति, घोड़े, झकर दि का ~= 
पड़ना, Hee (राज प्रसाद में घंटावादन करने वाले), चक्किक ( चाक्रिक) घोषणा 
करनेवाला बंदी विशेष, HAT कोष २, ७, ६७), सस्थिक ( स्वस्तिवाचन करने Te h ९ 
वेतालिक ( प्रातःकाल स्तुतिप्राठ द्वारा जागरण कराने वाला ) एवं मंगलवाचन, मूल्यवान | 
रत्न श्रादि का ग्रहण गंध, माल्य, श्राभरण; चिर प्रवास से सफल यात्रा या सिद्व यात्रा | 


| 
| 


के साथ,लौटने पर स्वजन-संबंधियों से समागम, भूताबिपत्य, पुण्यउत्पत्ति, AAN के 
महोत्सव में ( महामाहिक ) तूर्यं शब्दों का श्रवण, चोरी हुए भ्रट और नष्ट घन की 
पुनः प्राप्ति, शष्टमांगलिक fret ( चिन्धट्टय ) को सुवण में बनाकर उनका उच्छूत करना; 
GA, SUAS, शगार का संप्रदान, रक्षा और संपत्ति की प्राप्ति, इच्छानुकूल miia प्राम 
शोना? किसी विशेष शिल्प के कारण संपूजन और श्रमिनंदर्न, स्वच्छ जल की gafa श्रौर 


0 
~ Ks a s पूर्ण तकम 
दशन, मरन में उत्तम विचार की safe, जलपात्र या जलाशय का F.) होना, जाव, 
A : भाजत, 4 
आदि संस्कारों में प्रशस्त ग्रग्नि फा प्रज्वलित करना, आयुष्य, धन, AA, रल, r i 
5 oe ही 2 4 r a 
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भूषण, परिधान, भवन श्राँदि सूखकारी संपदा की पोष रा दवारि 7 
पूजन, ज्येड ओर श्रनुज्येड की नियुक्ति, ज्योति, भ्रग्नि,, विद्ये मशि, रक) आदि से 
दृति जन्म ग्रादि अवसरों पर होने वाले मंडन या शोमा, श्रार्यजनो का संमान श्रौर पूजा, 
ध्यान का श्राराधना, पुरानी Raat का नवीकरण, श्रध्यात्मगति-विषयक दर्शन, डिसी 
AA पुरुष का याग, मीवारदशन, श्रामूषणों का भकत शब्द इत्यादि अ्रमेक प्रकार के 
AWMI या उत्तम भाव लोक में हैं। जहाँ मन की रुचि हो और इंद्रियो को इष्ट जान पडे, 
एवं लोक जिसकी पूजा छरता दो उसे ही प्रशस्त जानना चाहिए (go १४६-१४७ } | 

तेइसवें अध्याय में श्रप्रशस्त qazi का-उल्लेख है Rai रुदन, E, बुभूक्षा 
श्रादि नाना प्रकार के हीन ate विनाशकारी भावों की dat है (go Ceo) | 


a 
— 


२४ वें अध्याय की संज्ञ' जातिविजग्र है । श्रार्य श्रौर way दो प्रकार के मनुष्य 


हैं| र्य के अ्रंतगंत व्राह्मण, aha और वेश्य को गणना दै। म्लेच्छ वर्ग की गिनती 


JA में है | यह”कथन पतंजलि के उत कथन से मिलता है जहाँ भाष्य में उन्होंने शक- 
यवनों का परिगणन झूद्रों में किया हे । ज्ञात होता है कि भारतीय इतिहास के युग का 
यह सामाजिक तथ्य था जिसका उल्लेख अ्ंगविजा के लेखक ने औ किया है। इन जातियों 
में कुछ महाकाय लंवेशरीर बाले, कुछ मज्मिमकाय ( मभले कद के ) और कुछ छोटे 
कद के होते थे । कुछ लोग व्यवहारोपजीवी, कुछ शस्त्रोपजीवी श्रौर कुछ केत्रोपजीवी या 


.कृषि से जीविका करते थे । उनके रहने का स्थान नगर, श्ररण्य, द्वीप, पवत, उद्यान 


( निक्खुड-निष्कुट ) ्रादि है। पुरात्यिम देशीय, दकिखिन देसीय, पच्छिम देसीय, उत्तर 
देसीय-८इस प्रकार से चार द्विशाओं में रहने वाले जन कहे गए हैं | एक दूसरा विभाग 
ma देश श्रौर अनायदेश निवासियों का है। (४० १४९)। ० 
पश्चीसवाँ गोत्र नामक श्रथ्याय है । गोत्र दो प्रकार के हैं | पहले ण्इपतिक गोत्र , 

ओर दूसरे द्विजातीय | इस वर्गीकरण में गहपति शब्द का श्रर्थ ध्यान देने योग्य है। 
aaf उस वर्ग की संज्ञा थी जो बौद्ध और , जैनधर्म के अनुयायी थे । उन धर्मा में ग्रन- 
गारिक या agda व्यक्ति तो श्रमण या मुंडक होते थे और ग्रद्दी या आगारिक सामान्य > 
रूप से ग्रहपतिक कहलाते थे । उनमें ब्राह्मण , क्षत्रिय, वेश्य का भेद उन धर्मा को मनःपूत 2? 
नथा। किंतु ब्राह्मणधर्मानुयायी ग्रहस्थ द्विजाति कहलाते थे। waft के गोत्रां मुं -7 

z, गोल, हारिक, चंडक,;सकित ( कसित!) वासुल, वच्छ, कोच्छ, फोसिक, कुंड-ये ~. 


ae 


नाम थे। (go १४९ ) | ° are a 
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८ ब्राह्मण गोत्र चार प्रकार के हैं--( १ ) सगोत्र ( ऋषि गोत्र ), (२) सकविगत' 
गोत्र ( इसका तार्य लोकिक गोत्रो ते शात होता है, जो ऋषिगोत्रों से अर्तिरिक्त थे!) 
(३) बंमचारिक गोत्र ( उन नेष्ठिक ब्रह्मचारियों के गोत्र जिन्होंने श्रध्वरेता होने के 
कारण ग्रृहस्थथम धारण नहीं किया र शांतनु भीष्म के'समान जिन्हें श्रन्म सब्र लोगों 
ने मान लिया ), एवं ( ४ ) प्रवर गोत्र | इसी प्रसंग में कुछ गोत्रो"के नाम भी दिए गए 
ह--जैसे मंडव ( मांडव्य ), सेट्टिंण, aag, सांडिल्ल ( शांडिल्य ), कुंभ, माइकी, meag 
( काशयर ), गोतम, क्रग्गिरस, भराव ( भागव ), भागवत, wear, ओयम, afta, 
लोककखी ('लोगाची ), sare, चारायश, पारावण, piner ( झग्निवश ); मोग्गल 
मौदूगल्य ), श्रट्टिसेण (aay ), पूरिमंस, गद्दम, वसह, दोहल ( काहल ), टी, 
"गवती, काकु्डी, कण्ण ( कण), मज्झदिण ( माध्यांदिन ), वरक, मूलगोत्र, संख्या- 
गोत्र, कठ (कठ ), HTT (FATT, ) area ( व्यालंबर ), सेतस्सतर ( श्वेताइवतर ), 
तोत्तिरीक ( तैत्तिरीय ), मज्भाएस, ब ज्मास ( संभवतः बाध्व ), छंदोग ( छांदोग्य ), मुज्ञायन 
(RAAU ), कत्थलायणु, गहिक, Uta, Pa, कात्यायण, P, AIRAN, सालंका- 
यण्‌, ATT, ग्रामोसल, सांकिज, अपवति, डोभ, थंभायण, जीवन्नाथण, डढक, धणजाय, 
संखेण; लो हिच, WaT, पियोभाग, deer पब्वयव, श्रापुरायणु, वावदारी, वग्धपद, 
पिल (पेल) laza, वारिणील, सुघरा--इसी सूची में eqs ही प्राचीन RANT के साथ- 
साथ बहुत से नए नाम भी हें जो पाणिनीय परिभाषा के अनुसार गोत्रावयव या लोकिक 


गोत्र कहे TAT | इस तरह के वांक या ag समाज में हमेशा बनते रहते हैं। और उस 


समय कें जो मुख्य wate रहे होंगे उनमें से कुछ के नाम यहाँ ग्रा गए हैं। इसके श्रति- 
रिक्त कुछ विद्वानों और wet के नाम भी श्राए हैं जेसे वेंाकरण, मीमांसक, छींदोग; 
पग्णाइक ( प्रशावादी दार्शनिक ), ज्योतिष, इतिहास, श्रुतब्रेद ( ऋग्वेद ); सामवेद, 
यजुर्वेद, एकवेद, द्विवेद, त्रिवेद, sale ( संभवतः चतुर्वेदी ), छलंगवी ( षडंगवित्‌ ) 
 सेशिक, वेदपुष्ट, श्रोत्रियः, अ्रज्कायी ( स्वाध्यायी ), “चार्य, जावग, पागित, वासपा 
(६०१५०) .. ee eg J 
_ छुब्बीसरवा maa नामो के विषय में है | इसमें नाम स्वरादि या व्यंजनांदि श्वत 


उष्मांतृः व्यंजनांत या स्वरांत होते हैं | कुछ नाम समाक्षर और कुछ विषमाचर, कछ जीव 
dee ्रौर कुछ श्रजीव das होते हैं। स्रीनाम, पुंनाम, नपुंसक--यह विभाग भी नामों 
1% 


का है। श्रागत, वर्तमान aana काल के नाम, यहं भी एक वर्गीकरण हे । पक, 


र 
दो भाषा या बहुत बहुत भाषाओं ,फे शब्दों को मिलाकर बने हुए नाम भी दी सक्ते हैं श, 
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| पत्रिका के उद्दश्य * 
१ ~ नागरी लिपि ओर हिंदी भाषा का संरक्षण तथा प्रसार l. 
२ - हिंदी साहित्य के विविध अंगों का विवेचन। . , eo rags 
oN, 
| ३ - भारतीय इतिहास ओर संस्कृति का अंनुसंघान.। a 
४ - प्राचीन-अर्वाचीन शास्त्र, विज्ञान और कला काः पर्यालोचन-!+ z 
) “ = 
{ : Z 
। ४ . gaar 
| 
| ( १) प्रतिवर्ष, सौर वेशाख से चेत्र तक पत्रिका के चार ग्रंक प्रकाशित होते हैं । 
| (२) पत्रिका में उपयुक्त उद्देश्यों के श्रंतगंत सभी Aa सप्रमाण श्र _ - 
। सुबिचारित लेख प्रकाशित होते हैं । > g 
। (३) पत्रिका के fat प्राप्त लेखों की प्राति-स्वीकृति शीघ्र की जाती है श्रौर 
| उनकी प्रकाशन संबंधी सूचना एक मास में भेजी जाती है । ¢ 
| 7" (४) लेखों की पांडुलिपि कागज के एक ओर लिखी हुई, स्पष्ट एवं पूर्ण होनी 
| x कि 5 
| चाहिए | लेख में जिन ग्रंथादि का उपयोग या उल्लेख किया गया हो 
“7 ° उनका संस्करण ्रर' प्रष्ठादि सहित-स्पष्ट निदेश होना चाहिए | 
(५ ) पत्रिका में समीक्षा: पुस्तकों की दो प्रतियाँ श्राना आवश्यक है । उनकी 7 
| प्राति-स्वीकृति पत्रिका में यथासंभव शीघ्र प्रकाशित होती है; परंतु संमव है rE 
l उन सभी क्ली समीक्षाएँ प्रकाय न हों । SE SS E 
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